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पृज्यचरण गुरुदेव 
श्राचार्य पं० नन्‍्ददुलारे जी चाजपेयी 


को 
सादर समर्पित 


'क्या ले गुर संतोपिए, हौस रही मन माहि' 


भूमिका 


हिन्दी साहित्य विभिन्न दिशाओ्रो में इतनी ज्ीघ्रता से उन्नति कर रहा है 
झौर उसका रूप इतना व्यापक तथा सर्वाज्भीण बनता जा रहा है कि उस पर 
श्रधिकारपूर्वक कुछ लिखने का उत्तरदायित्व किसी एक व्यक्ति को नहीं, वरच्‌ 
भ्रनेक विशेषज्ञों के समूह को ही सौंथा जा सकता है। बन्चुवर श्री रामचन्द्र जी 
मिश्न के विद्रत्तापुर्ण निवन्ध को यत्र-तन्न पढते हुए मुझे पग-पग पर श्रपनी 
दयनीय अभ्रयोग्यता तथा सर्वंधा अधूरे ज्ञान का परिचय पभवश्य मिलता रहा | मैं 
निरन्तर यही सोचता रहा कि इस प्रकार की जिम्मेवारी मुझ पर क्यो डाली 
गई है ? शायद इसका कारण यह हो सकता है कि हिन्दी में स्वच्छन्दतावादी 
युग के प्रवतंक कविवर श्रीघर पाठक का मैं क्पापात्र था शौर सनु १६२० में 
पन्द्रह-वीस दिन त्तक उनकी सेवा में उपस्थित होकर मैंने उनके जीवनचरितत का 
मसाला भी इकट्ठा किया था। श्रपने श्रस्त-व्यस्त जीवन के कारण जिस यज्ञ 
को मैं श्राज तक पूरा नही कर सका, उसे बन्घुवर मिश्रजी ने श्रधिकाश मे शौर 
बडी सफलतापूर्वक पूर्ण कर दिया है । मुझे यह वात ईमानदारी के साथ स्वीकार 
करनी पडेगी कि जिस सूक्ष्म विडलेपण शक्ति तथा श्रसाघारण परिश्रम के साथ 
उन्होंने अपने क॒रतंव्य का पालन किया है, उसका दक्षाश भी मुझमे नहीं । 

हाँ, रचना के पीछे जो व्यक्तित्व होता है उसके चित्रण में मेरी रुचि 
भ्रव्य रही है। इस दृष्टि से मैंसे इस ग्रन्थ के सातवें, आठवें भर नवें श्रध्याय 
को देखा झौर उन्हे झपने मे इतना सर्वाज्भपूर्ण पाया कि मैं उनको भ्रलग से 
पुस्तकाकार में छपाने की ज्ञोरदार सिफारिश करूँगा । यदि भविष्य में कभी 
पाठक जी के ग्रथो का सग्रह छपाया जाय तो ये श्रध्याय उसकी भूमिका का 
काम भलीभ्भाति दे सकते हैं। पर इस योग्यतापूर्ण निवन्ध में एक चुटि मुझे 
दीख पड़ी और छिद्रान्वेषण की दृष्टि से नही, वल्कि सर्वथा सद्भावनापूर्वक 
उसकी झोर लेखक तथा पाठको का ध्यान श्राकर्पित कर देना चाहता हूँ। 
धाठक जी के पत्र' नामक विपय को केवल ढाई पृष्ठो मे समाप्त कर इस विपय 


भ्ख दर 


के प्रति भ्रनजाने मे छुछ भ्रन्याय कर दिया गया है । बस, इस कमी की पूतति के लिये 
ही पाठक जी के कुछ पन्नों के श्रश यहाँ दिये जाते हैं। हाँ, लेखक ने पाठकजी 
के ५-७ पत्न सातवें श्रध्याय में भ्रवव्य दे दिये हैं। 

विशाल भारत' मे स्वर्गीय वालक्ृष्णा जी भट्ट के सुपुत्र श्री ल_्मीकान्त जी 
भट्ट का एक लेख श्रद्धेय पुरुषोत्तमदासजी टडन के विषय मे प्रकाशित हुआ था 
और उसे हमारे पन्न के कितने ही पाठकों ने पसन्द किया था, क्योकि वह सुन्दर 
रेखाचित्र का एक अ्रसाधारण नमूना था और उससे भट्टजी की साहित्यिक 
योग्यता का, जो उन्हे भ्पने पिताजी से विशासत में मिली थी, पत्ता लगता था । 
इस लेख को पढकर श्रीमान पाठक जी ने मुझे अपने २६ फरवरी सतु १६२८ 
के पत्र मे लिखा था +- 
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पाठक जी का स्वर्गीय बालकृष्ण भट्ट से घनिष्ठ सम्बन्ध था श्रौर इसलिये 
स्वभावत लक्ष्मीकान्त भट्ट उनके स्मेहपात्ष थे। भट्ठ जी ने उनको एक पत्र 
लिखा था उसकी प्रतिलिपि उनके भ्रक्षरों मे अगले पृष्ठ पर दी जा रही है । 

श्पने प्रमाद के कारगण मैं स्वर्गीय सत्यनारायरा का णीवन-चरित पाठक जी 


की सेवा में नही भेज सका था | उसका जिक़् पाठक जी ने प्रपने २९--३-२७ 
के क्ृपा-पत्र में इस प्रकार किया था -- 


“स्वर्गीय स० ना० क० र० की 'जीवनी', मालूम होता है, प्रकाशित हो 
गई । इसकी श्रापको बहुत-बहुत बधाई । हम समझते थे कि उसकी एक पोथी 
ई जानसिब भी भावेगी लेकिन शायद यह गलतफहमी थी ! 


हमारे लडके ने हमारी बीमारी मे झापके दो बड़े-बड़े पश्नो के उत्तर आपको 


१. श्र्थात्‌ “पद्धित लक्ष्मीकान्त भट्ट के 'घह फोन हैं! नामक लेख से मुझे 
हादिक हुं हुआ्आा है। कृपया उनका कलकते का पता मुझे बतलाहये । 
मेरा खयाल है कि वे, उनके भाई ज़तादन भट्ट और शेष कुटुस्बी इस 
ससय फलकत्ते मे रह रहे हैं। में उन्हें प्न लिखना चाहता हूँ । 'वह फौन 
हैं! नामक लेख ने सेरे मस्तिष्फ से कितनी ही स्मृतियाँ जाग्रत फरदी हैं 
झोर मेरे हृदय के कोमल तारों को भॉंकुत कर दिया है ४” 


भ्ग्रडः 


भेजे थे, वे शायद प्रापके पात्ष नही पहुँचे | श्रव हम बीमारी से मुक्त है। वीमारी 
बड़े समारोह की थी । उसने अपना खूब जलवा दिखाया।* 
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हे मार्च सत्‌ १६२० को मैंने एक पत्र श्री पाठक जी की सेवा में भेजा था, 
जिसमे मैंने उनका जीवन-चरित लिखने का विचार प्रगट किया था । पाठक जी 
का उत्तर यहाँ दिया जाता है। श्री पद्मकोट 
8६/(३/१६२० 
प्रियवर वनारसीदास जी, नमस्कार । 
जवसे झापका ३/३ का भनुग्रहपत्र श्राया है में बरावर श्वास से 
आक्रान्त रहा हूँ | कल दाँत मे भी भ्रसहा पीडा उत्तवित हुई थी | ये सब शीघ्र 
ही भाते वाले कूच की सूचनाए हैं । श्रापकी सतत सुकृत्यपरता सचमुच आपके 
प्रकृत महत्व की द्योत्तिनी है। आप भ्वश्य उन सदात्माग्रो मे हैं, जिनकी इस 
देश को अपने उद्धार के लिये इस समय एतनी श्रावश्यकता है । 


॥घ४ई 


प्रापकी लिखी हुई जीवनियाँ मुझे सभी पसन्द हैं, परन्तु विशेषत तोताराम 
वाली रुचती है। सबसे अधिक उपयोगी भी वही हुई है | मेरी श्रधम जीवनी 
भी श्राप लिखना चाहते हैं, इस प्रस्ताव के विरुद्ध मुझे बहुत कुछ वक्‍तव्य है, 
परन्तु मुझे प्रतीत होता है कि वह सब व्यर्थ जायगा, श्रत मैं निषेध न करूगा। 
जब भ्रागामी गर्मी की छुट्टियों मे श्राप यहाँ पधारियेगा तभी जो कुछ निवेदन 
करना है कर दूंगा । परन्तु श्वास रोग से शीघ्र निवृत्त होने की सभावना मुझे 
नहीं दीखती । परल्तु श्रभी झर्सा बहुत है, जेसी दशा होगी सूचित कर दूँथा। 
इस रोग से मेरी अ्रनेक सासारिक क्षतियाँ हो रही है । पर वस क्या है ! 
“हानि, लाभ, जीवन, मरन, जस, भ्रपजस, विधि हाथ ।” 
जीवनियो के सम्बन्ध में मेरा स्थिर मत यह है कि साहित्य मे स्थान केवल 
उन्ही जीवनियों को मिलना चाहिये, जो साहित्यिक हृष्टि से रुचिर होने के 
ग्रतिरिक्त सच्चे लोकोपकार की क्षमता भी रखती हो । अत्त प्रत्येक प्रस्तावित 
जीवनी के कतिपय निद्चत श्रगो को प्राचार्यो द्वारा निर्धारित या निर्मित कसौटी 
पर पहले भ्रवरय परख लेना चाहिये । घृष्ठता क्षमा कीजियेगा--- कृपपी 
श्रीधर पाठक 
चू कि श्रद्धेय पाठक जी मेरे पूज्य पिताजी के सहपाठी रहे थे, इसलिए मुझ 
पर उनका विशेष स्नेह था और मेरे विषय मे उन्होंने जो भाव उपरोक्त पत्र मे 
प्रकट किये थे, उन्हे मैं श्राशी्वाद ही मानता था । उनका एक अन्य हस्तलिखित्त 
पन्न मैं यहाँ दे रहा हूँ, जिसमे मेरे प्रति उनकी स्नेहाशीष स्पष्ट व्यक्त होती है--- 
आओजनाणं, 
वब्रिप्नाजर हा ली कक 
/ जोन विनगते वृत्तननलताता नाये जमे | खग: 
जितेजाबाद £ रेतज्ली ? ऐमसदाकाद च्मी स्गोडिफ्मेः ? 
गत मा हूं कमऊ च्यास्ली होगे ? 
करन क्रनऊंगेनिट्ठ। आरि बेबी करो। ? 
उतमाऊ ऋच़ तों जब्की ओरगी- मोड़िगी तो 
जात फैली: 2? जानकर मिहण मे वानी 
च्छी तेरे जा बह्लेः - 
जो कठ्या[> 


दतेत श्ुओ को हे होी:£ ? 
लनब्दी लिए से -- 


न्कछार 


जब सन्‌ १६१८ में मेरी पुस्तक 'प्रवासी भारतवासी' प्रकाशित हुई तो 
श्री पाठक जी ने श्रत्युक्तिमयी भाषा में उसका स्वागत किया था। मैंने उस 
पुस्तक पर अपना नाम नहीं दिया था और चह मेरे उपनाम “भारतीय हृदय 
के नाम से प्रकाशित हुई थी | पाठक जी के शब्द सुन लीजिये :-- 

“यह ग्रथ जो भारतीय हृदय की सहृदयता का उदय है, ऊँचे चित्रों की 
वृत्ति को श्रपते वृत्त से वलातु बाहर खीच ले जाता है. * "प्रवासी भारतवासी' 
भारत के स्यापे का सगीत है, उसकी जगत्मसरित पर-वशता का प्रणव नाद 
है। इसके सकलन में भारतीय हृदय” ने जो श्रम किया है उसमे भारत सहज 
उऋण नही हो सकता'***** इत्यादि 7” 

झपने ३-१-२४ के पत्र मे उन्होंने एक वावय लिखा था वह उनकी पत्र- 
लेखन शैली का द्योतक है। “आपकी लोकसेवा प्रवृत्ति श्रवलोक हृदय मे उत्कृष्ट 
श्रालोक सए होता है ।” 

वस्तुत. गद्य लिखते समय पाठक जी की लेखन-शैलो में कभी-कभी भारी- 
भरकमपन श्रा जाता था, पर पद्य या कविता मे वह बात नही थी। वहाँ सहज 
स्वाभाविकता तथा श्रक्निमता ही रहती थी । 

यहाँ प्रोफेसर रामदास जी गौड का एक पतन्न तथा पाठक जी द्वारा दिया 
गया उसका रुत्तर ये दोनो उद्धुत किये जाते हैं -- 


सावन सुदी तृतीया छिहतरि साल 
पियरी बडी, बनारस बाग मुहाल 
फविवर, गे बहु दिनवा 
मिले उ न हाल। 
सुमिरि कवहें एक छिनवा 
फिहेठ. निहाल ४ 
करत  प्रनेकत कज॑वा 
झतिसईद व्यस्त । 
भूलें फवि - सिरतजवा 
करहु गुदस्त ॥ 
श्रापद लिखहु कुसलबा 
लरिक्त फेर 
सुमिरि सो चहल पहलवा 
हिंय दुख देर ॥ 


ज > 


का प्राप्तस्थान मूल्यादि से परिचय दे इस शरीर को भ्रनुग्रहीत करके प्रति 
शीघ्र ही प्रमुदित करेंगे । 
कृपाकाक्षी 
मैथिलीश रण, 
चिरगाँव 
(भासी) 


श्रन्त मे कविवर श्रीघर पाठक जी की कुछ कविताश्रो के वे श्रश उन्ही के 
अ्रक्षरों मे उद्धुत किये जाते हैं, जो उन्हे भौर मुझे प्रिय थे । पाठक जी से मैंने 
प्राथंना की थी कि वे मेरी नोट-बुक मे उन कविताझ्ो को अपने हाथ से लिख 
दें, जो मुझे प्रिय हैं श्नौर कुछ भ्रपनी प्रिय कविताएँ भी उद्धृत कर दें। पाठक जी 
ने भ्रस्वस्थ होते हुए भी मेरी प्रार्थंना स्वीकार कर ली। ये कविताएं वनाष्टक, 
एकान्तवासी योगी, देहरादून यात्रा, काइमीर सुखमा, धन विजय इत्यादि से ली 
गई हैं । 


न 
पी कोरे कतलार कड़े , 
फुप्तक्राएत लेफ्पेने ऐप थी 
पट ओुपप्लू इतवज्ते नोजकनोल , 
जिलामे बिल्ा। की मे व्वात 
मं क्रेकत ध्यार है , #ऋक्त ल्‍्पाए , 
ऊ 
है लाए जेए लि लाप मा 
निछि भी लत जाज नतीजा मत की, 
जववगातत कभी बालतना नात का 


म 


भा भे बन | पान दूध, 
तमनल्लियों का तप- अएप्प्म भा 
जग तल की पोज मे लग्न जे, 
कर्छीबिले। ने ज्वभग्न किया ब्त्रम करा 
जब जाक़त जिशला का विजन औओटऋ, 
पतीह्लेक जीलनत का कम बा 
भीषेमा बतताता की भी तब ज्जेड , 
जवान प्रनित्र अद्वतमा नया 


हि <> < 


प्रात पि नारे. की रता- याकमा री ऋच्धो तक है नाऊ 
याने याने जुओं तहीं व, ाडो भे ४ जुक जाऊं 

विब तिझाई जिशिने उत मे क्री एक्रत्र लयेर 

बानि झषों तिधुतत चने उत्त प्‌ ना * ० 


हे 20 <> 


न्रो नमो गिहितनसा , अद्भुत नारे 

बक्लिी कापक्ज्रन सा , अब तट वाट 

नमा त्रह्म न छातियी, वम-कुद्ाट 

गले तप्ग आद्यपिते , गत चाट _ 

वादिते गए तुलववा, कचरे - लेने 

नलहु ध#दु दा मो मजा, (वल- फेलिए 
तह 7. च्च ६.4 ड 


५ छः < 


णे ४ 


को रहे जु जहा मेड तर ारि 
बहु.लगाव, नहु-खेता, नह: चूद॒ाटि 7 
<्>अ ० चर नता हट 
चुन सह कोड सदगातता कीटिन विलाम 
म_ध्सिन झअहन मलतना मत चितनाय 
ह$॥ ७ <> 
६2 5 
लप्तत लडलर्डी नडी #्नहकट घीप्यार 
तहँ जन अप्ता्जई रई नातिग्र तिकाए़ 


९ >> <> 


पड़ी लग वालो (7६2॥ चट्काननव इतर 
प्रट्टि' खछतएन शी जोन बडी ऋड़े न्त क़्त्च्ट्‌ू 


5 ० <* 


सु 
हेअन। किन देमेत मध्य काए. नाता नीति गई 
9 किस को भदमाएं , के नह तैतिनई ०? 


हि ६०] 5 


स्वर्गीय पाठक जी म्रजभापा तथा खडी वोली दोनो के श्राचार्य थे। वे 
जौंघरी ग्राम के, जो हमारे जन्मस्थान फीरोजाबाद से भ्राठ मील दूर है, निवासी थे 
झौर उत्की शिक्षा फीरोजाबाद मे ही हुई थी ओर हम लोग--फी रोजाबादी-- 
इस वात में एक प्रकार के गौरव का अनुभव करते हैं कि हम भी उसी नगर 
के निवासी हैं, जिसे उन्होंने कभी पविन्न किया था। 


वन्धुवर मिश्र जी के इस ग्रथ से केवल पाठक जी के विषय में ही नहीं 
तत्कालीन श्रन्य लेखको ओर कृतियों के विपय मे भी झ्रधिकाधिक जानने की 
इच्छा उत्पन्न होती है । ग्रन्य की सफलता का यही रहस्य है । साहित्य सेवियो 
की कीतिरक्षा एक पुण्य कार्य है--एक यज्ञ है, भर इस ग्रन्थ के सुविख्यात , 


॥ट८5द 8 


प्रकाशक ने इस यज्ञ मे थ्रोग देकर प्रणसनीय कार्य किया है। में इन दोनो 
महानुभावों का कछतज्ञ हूँ, क्योकि इन्होंने इस भ्रवसर पर पृज्य पाठक जी को 
श्रद्धाजलि अ्पित करने का झ्वसर मुझे भी प्रदान किया । 


६६, नार्थ ऐवेन्यू 
नई दिल्ली | 


वनारसीदास चतुर्वेदी 
१४-४-५६ 


प्रीकष्कथन 


डा० रामचन्द्र मिश्र की यह पुस्तक धागरा विश्वविद्यालय के लिए लिखे 
गए उनके पी-एच डी. प्रवन्ध का परिवर्तित रूप है । इसमे कुछ प्रध्याय फम 
कर दिये गए हैं, कुछ का सक्षेप कर दिया गया है । प्रयत्न यह रहा है कि पुस्तक 
भारी-भरकम शौर भयावन्ती न वन जाय, लोग उसे पढ़ें, समझे भौर उपयोग 
करें। धाकार के सश्रम मे न पडकर पक्ष या विपक्ष मे सम्मति दें) चर्चा 
चलती रहे, रुचि वनी रहे | यही किसी पुस्तक की मुख्य सा्थकता है। हमे 
प्रसश्नता है कि प्रवन्ध लिखते समय भौर पुस्तक के लिए उसे सक्षिप्त करते समय 
भी डा० मिश्र ने हमारी सलाह और परामर्श से काम लिया है। पी-एच. डी 
के लिए विषय का चुनाव भी उनके लिए मैंने ही किया था और उनके समस्त 
कार्य की निगरानी भी मैं ही करता हूँ । श्र॒व उनके भ्रथक परिश्रम को पुस्तक 
रूप भें प्रकाशित होते देखकर मेरी प्रसन्नता स्वाभाविक ही नही पअनिवाय॑ है । 

हिंदी साहित्य के इतिहास मे सनु १८७४ से १६२५ तक का समय पझनेक दृष्टियो 
से महत्वपूर्ण है। इस पचास चर्ष के काल-खड में भारतेन्दु श्ौर द्विविदी जी के 
नाम से दो युग झाते श्लौर व्यतीत होते हैं । साधारणत इसने थोड़े समय में 
इतने बडे साहित्यिक युगी का भारम्भ श्र अवसान आश्चयं जनक प्रतीत होता 
है । इसके कारणो की खोज भ्रावश्यक हो जाती है। भारतेन्दु-युग के साहित्य में 
कृत्तियय ऐसी स्वच्छन्द प्रदृत्तियाँ मिलती हैं जो भ्रागे चलकर द्विवेदी-युग मे भवरुद्ध 
सी हो जाती हैं। रचनात्मक साहित्य की दिश्या मे प्रगति के स्थान पर एक 
प्रत्यावतेन भी दिखाई देता है । कुछ भन्य तत्व द्विवेदी-युग के साहित्य में चझवष्य 
प्राति हैं, पर वे भारतेन्दु-युगीन-साहित्य को नया घेग व देकर एक मोड ही देते 
हैं। वँसी स्थिति में द्विवेदी-युग को भारतेन्दु-युग का एक पतवेर्ती श्रष्याय ही 
यों न माता जाय, उसे स्वतन्ध युग का गौरव किस आधार पर दिया जाय । 

इसके भ्तिरिक्‍त एक प्नन्‍्य समस्या भी हमारे समझ्ष थी । उनन्‍्तीसवीं शताब्दी 
में भारतेन्दु जी के रहते-रहते ठाकुर जगमोहनसिह तथा उनके कुछ हो पद्चातु 


भ्ढ 


प० श्रीधर पाठक की स्वच्छन्दतावादी कृतियाँ प्रकाशित होने लगी थी । बीसवी 
शताब्दी के श्रारम्भ में यह स्वच्छन्दतावादी धारा गुप्त भौर हरिओध जैसे कवियो 
के नीतिवादी काव्य-प्रवाह मे पडकर विलीन होती जा रही थी । यद्यपि रामनरेद 
त्रिपाठी, रूपनारायरण पाडेय आदि की काव्य-कृतियों ने उसे एकदम लुप्त होते से 
बचाया, पर इस स्वच्छुद घारा के वीच-बीच मे हृट-हृट जाने से इसका भ्विरत 
प्रवाह साहित्यिकों की दृष्टि से श्रोकल होता रहा जिससे हिन्दी साहित्य मे झाघुनिक 
स्वच्छन्दताबादी प्रवृत्तियों का उदुगम श्लौर विकास वहुत कुछ भ्रस्पष्ट ही बना 


रहा । उसे स्पष्ट करने की भ्राववयकता थी, श्रोर प्रस्तुत पुस्तक मे डा० मिश्र ने 
यही कार्य किया है । 


मिश्र जी का विषय-क्षेत्र सनु १८५७५ से १६२५ तक का फाव्य ही रहा है 
प्रतएवं श्राधुनिक छायावादी या रहस्यवादी काव्य से उस क्रमागत स्वच्छदता- 
वादी काव्य का सबंध निरूपण करना उनकी कार्ये-सीमा के वाहर पड गया है । 
परतु उनके संपूर्ण भ्रनुशीलन की परिणति इसी तथ्य की शोर इग्रित करती है कि 
जगमोहर्नासह भौर ध्रीघर पाठक का काव्य ही पत, निराला जैसे नये स्वच्छदता- 
वादियों की ( जिन्हें छायावादी भी कहते हैं ) पीठिका भौर प्रेरणा-भूमि रही 
है | यूरोप भौर खासकर इंगलैंड मे जिस प्रकार शेली, कीट्स भ्रौर वड्संवर्थ भ्रादि 
के आगमन के पूर्व ही स्वच्छुदतावादी पूर्वे-सूचनायें मिलने लगी थी, भर अनेक 
कवि 'रोमैंटिक प्रिकर्स्स' के नाम से इतिहास मे परिगणित हो गए हूँ, उसी प्रकार 
छायावा दियो के पूव॑-पुरुषी के रूप मे जगमोहनसिंह तथा पाठक जी जैसे कंवियो 
की गणना होनी ही चाहिए । 

ऊपर निर्देशित विकास-क्रम श्राज भले ही अधिकाश साहित्यिको हारा 
स्वीकार कर लिया गया हो, पर प्राज से कुछ वर्ष पूर्व इस विपय में कोई स्पष्ट 
जानकारी न थी बल्कि काफी बडा मतभेद भी था। श्राचायं रामचद्र शुक्ल जैसे 
सर्वेमान्य पडित भी नये छायावादियो को पाठक जी भ्रथवा जगमोहनर्सिह की 
प्रकृत स्वच्छदतावादी परपरा में स्वीकार करने को तैयार न ये। वे प्रसाद 
निराला ओर पत द्वारा प्रवतित छायावादी काव्य को एक साप्रदायिक वस्तु मानने 
के पक्ष मे थे। जो कुछ हो, साहित्यिक इतिहास की इस स्थिति को स्पष्ट करने 
की झ्रावश्यकता थी श्रौर प्रस्तुत पुस्तक में उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया 
गया है। यह पुस्तक सनु १६२५ में झाकर समाप्त हो जाती है। एक श्रन्य 
पुस्तक या प्रवध की श्रावश्यकता रह जाती है जो “२५ के श्रागे के स्वच्छुंदता- 
वादी काव्य-विकास को १६५० तक ले जाकर उसकी परिणति तक पहुँचा दे । 


भ्ण कर 


इस दूसरे प्रवव में ही पूर्व-स्वच्च्दतावदी श्रौर उत्तर-स्वच्चत्दतावादी काव्य- 
प्रवृत्तियों का समुचित सवव-निरूपणु किया जा सकेगा । प्रच्छा हो यदि स्वय 
डा० रामचद्र मिश्र अपने भागामी काय के लिए इस विपय का वरण करें। 

कहने की ग्रावष्यकता नहीं कि डा० मिश्र की यह पुस्तक नये भौर भरज्ञात 
तथ्यों पर भी प्रकाश डालती है। उन्होने केवल विभिन्न काव्य-प्रवृत्तियो का ही 
स्पष्टीकरण नही किया है, जयमोहन सिह झौर विशेषकर श्रीधर पाठक की सपूर्ण 
कृतियो का धारावाहिक श्रनुशी लन झौर विवेचन भी किया है। श्रव तक इन 
कवियों पर इतनी विस्तृत विवेचना कही उपलब्ध न थी । मिश्र जी ने शास्त्रीय 
और स्व5छन्दतावादी काव्य-घाराश्रो के वीच जो विभाजक रेखाएं हूढ़ निकाली 
है, वे भी कम महत्त्वपूर्ण नही हैं। इससे स्पप्ट है कि मिश्र जी मे न केवल दौड- 
धूप कर चीज़ो को ढूढ निकालने की शक्ति है, उनमें वस्तुओं के सक्षम विवेचन 
करने की सामर्थ्य भी है। इसके श्तिरिक्त हिन्दी गद्य के भी वे एक भ्रभ्यासी 
लेखक है ) 

हमे भ्राशा ही नही विश्वास भी है कि मिश्र जी के इस साहित्यिक प्रयास 
भ्रौर परिश्रम का उचित मूल्य श्राका जायगा । हम प्रपनी भ्रोर से उनकी इस 
कृति के प्रकाशन के लिए उन्हें हादिक बधाई देत्ते हैं । 
सागर विश्वविद्यालय 


१४-३-५६ +-ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी 


वक्तव्य 


हिन्दी के भ्राघुनिक काव्य की प्रगति में छायावादी-रहस्यवादी-धारा का 
विशेष महत्व है। सच तो यह है कि हिन्दी की क्र्मागत काव्य-परम्परा को 
प्राधुनिक छायावादी श्रौर रहस्यवादी काव्य की असाधारण देन है। पश्रपनी 
भावधारा झौर पझ्रभिव्यजना-शैली से इसने हिन्दी के अन्तरग एवं वहिरिग सौंदर्य 
में उल्लेखनीय अश्रभिवृद्धि की है । 

छायावादी एवं रहस्यवादी काव्य व्यापक सर्प से स्वच्छन्दतावादी काच्य- 
शैली का ही एक विद्येप उन्‍्मेष है। इस स्वच्छुन्दतावादी काव्य की स्पष्ट रूप- 
रेखा १६२५ ई० से हिन्दी काव्य में परिलक्षित होने लगती है। अ्नन्तर १६४० 
ई० तक इस काव्यधारा के अन्तर्गत इतनी महत्वपूर्ण रचनाएँ हुईं कि हिन्दी- 
साहित्य में समृद्धि का एक नया युग ही भ्रा गया | इस महत्वपूर्ण काव्य-धारा भोर 
काव्य-शली के मूल स्रोत क्या हैं श्रौर वे क्व से भौर कहाँ से उद्धभूत हुए हैं, 
यह जिज्ञासा साहित्य के विद्यार्थी के लिए श्रत्यन्त स्वाभाविक श्रौर पनिवार्य 
है । छायावादी-रहस्यवादी काव्य को यदि हम स्वच्छन्दतावादी काव्य कहे, तो 
१८७५ ई० से १६२५ ई० तक के पचास वर्ष के काल में श्रमेक कवि और 
काब्य-प्रवृत्तियाँ ऐसी मिलती हैं जिन्हें पूर्व-स्वच्छन्दतावादी कवि भ्ौर पूर्व- 
स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति या भावधारा कह सकते हैं । पूर्व-स्वच्छन्दतावादी काव्य- 
प्रवृत्तियों के महत्वपूर्ण एतिहासिक श्रध्ययन को ही मेरा यह प्रवन्ध प्रस्तुत 
करता है । इस युग मे प० श्रीघर पाठक का व्यक्तित्व विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है । इसलिये पाठक जी को प्रनुशीलन का विश्येप विषय बना लिया गया है । 

काव्य के स्वच्छन्दतावादी तत्व पाठक जी के पूर्व ठाकुर जगमोहन सिंह एव 
उनके परवर्त्ती कवियों मे भी उपलब्ध होते हैं । परवत्ती कवियो में विशुद्ध 
च्वच्छन्दतावादी भावना के दृष्टिकोण से रामनरेश भिपाठो का काव्य भी 


महत्वपूर्ण है। फलत. इन सभी कवियों की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों को स्पष्ट 
करने का प्रयास किया गया है । 


+ द 
+ + 


हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी काव्य-धारा के प्रसाद, पन्‍त, निराला एवं 
महादेवी श्रादि प्रमुख कवियों को उनके उस स्वरूप मे उपस्थित करने का श्रेय 
एक विशेष श्रर्थ में ठाफुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक, राय देवीप्रसाद 'पूर्ण', 
रूपनारायण पाण्डेय, रामनरेद त्रिपाठी, बदरीनाथ भट्ट एवं मुकुटधर पाण्डेय 
श्रादि को है । 

हिन्दी की छायावादी धारा के समान अग्रेजी काव्य वा रोमाटिक नवोन्मेप 
(रि०0णाथ्णधा८ रिटएाए४) भी महत्वपूर्ण है। यह नवोन्मेप थोडे-थोडे 
कालास्तर से योरुप के जर्मनी, फ्रास, रूस एवं इगलैण्ड श्रादि प्रदेशों में प्रस्तुत 
हुआ था । हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी काव्य के समान ही श्रग्रेजी के रोमाटिक 
'नवोन्मेष युग' के प्रमुख कवि वड़्संवर्थ, बायरन, शेले एवं कीट्स श्रादि, पूर्व- 
रोमाटिक युग के टॉमसन, कॉलिन्स, ग्रे, काउपर, गोल्डस्मिथ, वन्स एवं ब्लेक 
भ्रादि कवियों के काव्यो पर ही भ्रपने काव्य-भवन की भित्ति बना पाये थे | इस 
प्रकार दो भिन्न देश होते हुए भी हम देखते हैं कि दोनो देशो के पूर्व-स्वच्छुन्दता- 
वादी युग के काव्य का अस्तित्व अपने देश के विशेष काव्य के लिये महत्वपूर्णा 
रहा है| इन दोनों देशो के पृर्व-स्वच्छन्दतावादी काब्य की प्रगति मे काफी साम्य 
भी है। फलत योष्पीय प्रदेशों मे स्वच्छन्दतावादी भावना की प्रगति और 
हगलैंड के पृ्व॑-स्वच्छन्दतावादी युग के प्रमुख कवियों की भी चर्चा इस प्रवन्ध 
के परिशिष्ट भाग मे कर दी गई है । 

उपयु कत सम्पूर्ण तथ्यो के प्राधार पर ही हिन्दी के प्रारम्भिक स्वच्छुन्दता- 
चादी काव्य तथा विशेषत प० श्रीधर पाठक की कृतियों का प्रनुशीलन' शीर्षक 
से यह शोघ-प्रवन्ध श्रागरा विश्वविद्यालय मे प्रस्तुत किया गया था । हिन्दी काव्य 
का यह भ्रग भ्रभी तक विवेचको द्वारा भ्रछ्कृता सा रहा है। फलत भेरा प्रस्तुत 
प्रवन्ध हिन्दो-विवेचना के इस श्रभाव की पूछि का एक विमम्र प्रयास है । 


विद्वास है कि हिन्दी-काव्य की झआारम्भिक स्वच्छन्दतावादी भाव-घारा के सम्बन्ध 
में मेरा यह अध्ययच उपयोगी सिद्ध होगा । 


उपयुक्त विषय भागरा-विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० डिग्री के लिए 
स्वीकृत किया गया था। अ्रव वही प्रवन्ध भ्रावश्यक परिवतेन श्रौर परिशोधन 
के पश्चात्‌ इस पुस्तक के रूप मे प्रकाशित किया जा रहा है। तत्सम्बन्धी सपुरो 
जोध-काये मैंने गुरुवर आचार्य प० नन्ददुलारे वाजपेयी के निरीक्षरा में सम्पन्न 
किया है। उनके सत्परामज्ञों एव प्रोत्माहनो की अभिप्रेरणाएँ यदि मुफ्रे सुलभ 
न होती तो यह्‌ प्रवन्ध इस रूप में पू्ं करना कठिन ही नही असम्भव था । 


भ्घरः 


इस प्रवन्ध की सामग्री का संचय श्रौर श्राकलन करने मे ठा० जगमोहनर्सिह 
विपयक साहित्य के लिए ठा० श्री ब्नजमोहनर्सिह शौर श्री रामेश्वरप्रसाद गुरु 
का और प० श्रीधर पाठक के सम्पूर्ण साहित्य, वशीय परम्परा एवं भ्रन्य 
उपयोगी बृत्तो के लिए मैं श्री वाग्धर पाठक, सुश्री ललिता पाठक झौर 
श्री पद्मवर पाठक का कृतज्ञ एव चिरऋणी हैं । 

पश्ली पद्मघर पाठक ने, जो इस समय द्वितीय पचवर्षीय योजना के धन्तग्गंत दिल्ली 
विश्वविद्यालय में इतिहास-विभाग के रिसर्च स्कॉलेर हैं, मेरे शोघ-कार्य को 
विश्वस्त रूप से पूर्ण करने के लिए कितने ही दुष्प्राप्य श्ग्मो की प्रतिलिपियाँ भेजी, 
जिनका मैंने श्रीधर पाठक की जीवनी में उपयोग किया है । अ्रसन्दिष्ध रूप से 
यदि उनका सहयोग मेरे साय न रहा होता तो त्तद्विपयक मुझे वडी ही कठिनाइयाँ 
पडती झ्लौर भटकना पडता । मैं इस कृपा के लिए उनका चिर श्राभारी हूँ। 

प्रस्तुत प्रवन्ध के लिए श्रद्ेय प० वनारसीदास चतुर्वेदी ने भूमिका एवं गुरु- 
वर भाषचाय॑ प० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने प्राक्बचन लिखने की कृपा की है । उनकी 
भावनाओं से मेरे अ्रकिचन भध्ययन को प्रोत्ताहन एव एक नवीन दिल्ला तो मिल 
ही रही है, किन्तु उनसे इस प्रवन्व में गरिमा भी समाहित हो उठी है, यह 
प्रूव सत्य है । में उनका स्नेह-भाजन रहा हूँ, इससे सर्देव की भाँति भ्राज भी मैं 
उन पण्डितजनों के समक्ष सभक्ति भौर सादर प्रणत हूँ । 


श्री रागनवमी, २०१६ -- रामचन्द्र मिक्ष 
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विषय-प्रवेश 


समाज झौर साहित्य का प्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। प्रत्येक श्पने अस्तित्व 
के लिये दूसरे की श्रपेक्षा करता है। किसी भी राष्ट्र के जातीय जीवन भ्रौर 
सास्कृतिक सस्थान के यथातथ्य श्रध्ययन के लिये यदि इनमे से किसी एक को 
भी टटोल कर उसका समुचित विश्लेपण कर लिया जाय, तो हमारे उद्देश्य की 
पूति हो जाती है, क्योकि दोनो के निर्माण के मूल मे मानवीय भावनाझ्रो क्ा 
प्रमुख स्थान है । भावनाओं के झनुफूल ही इन दोनो के स्तर होते हैं । मानवीय 
भावनाएँ प्रवाघ रूप से सजित होती रहती हैं। इसमे किसी भी प्रकार का 
व्यत्तिक्रम नहीं होता । फलत सम्यता के श्रादि क्षणो से अद्यपयंन्त भावनाओो 
की एक लडी का भ्रन्वीक्षरण किया जा सकता है। साहित्य 'सत्य-शिव-सुन्दर' 
को लेकर चलता है । फलस्वरूप साहित्य मे समाज का कल्याण और मगल भी 
निहित रहता है । इस प्रकार ध्पने मागलिक उददेदय एवं लोक-व्यापी प्रभाव के 
कारण वह विश्व मे विशेषरूपेण वरेण्य भ्रौर प्रत्येक युग का प्रत्तीक है । 

हिन्दी का उपलब्ध साहित्य उपयुक्त सभी तथ्यो का सम्पोपण करता है। 
वीरगाथा-काल के चारण-साहित्य मे प्राप्त होने वाली युद्ध की घटनाएं, तत्कालीन 
इतिहास भौर मान की रक्षा के लिये युद्ध मे वीरत्व के चित्र, राजपूत राजाप्रो 
की जातिगत भावनाओो को व्यक्त करते हैं । साहित्य के पूर्व-मध्यकाल में 
भ्राष्यात्मिक भावनाधो का वाहुल्य हो उठता है । चारण-काव्य के नायक 
अधिपतियो का स्थान भारतीय महाकाव्यों के नायक राम शौर कृष्ण ले लेते 
हैं। जुलाहा 'राम नाम या मरम है झ्ानता' की अनुभूति कर ब्रह्म के नियुरण 
धौर निराकार रूप का भालाप कर उठता है भौर सूफी प्रेमास्यानों मे भ्न्योकित- 
रूप में प्रपने (निमुण) प्रिय का समावेश होने लगता है । मुसलमानों से 
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इस स्वच्छन्दतावादी भावना को हिन्दी-काव्य मे अ्वतरित करने का पूर्स 
श्रेय श्रीधर पाठक को है। 'एकान्तवासी योगी' शैली, भावधारा, विपय तथा 
छुन्द आदि सभी प्रयोगो में अपने विगत काल की परिपादियों से भिन्न है! 
प्रतन्‍्तर 'जगत सचाई सार', श्वान्त पथिक', 'ऊजड ग्राम” तथा काइमीर सुपसा' 
श्रादि उनके काव्यों मे इस स्वच्छन्दतावादी शैली का पूर्ण सम्पोपण और परि- 
पाक मिलता है| प्रकृति के सम्बन्ध मे भी यह निवेदन करना युक्तियुकत होगा 
कि श्रीघर पाठक ने प्रकृति-पर्यवेक्षण स्वतभ्र रूप से ही किया है। भक्ति- 
युग में प्रकृति से नैतिक उदाहरण लिये गये हैं और रीतिकालीन खझूगार के 
उद्दीपन-विभाव मे उसका प्रयोग हुआ है। श्रीधर पाठक ने उक्त प्रकार से 
प्रकृति का उपयोग न कर उसके स्वतत्र रूप का प्रस्फुटन किया । यद्यपि ठाकुर 
जगमोहनसिह भी श्रीधर पाठक से कुछ पूर्व रमणीय प्रकृति को स्वतत्न रूप से 
ही अपना घुके थे , किन्तु भारतेन्दु-युगीन त्रजभापा की परम्परागत पदावली का 
उनके प्रकृति-चित्रों पर प्रभाव पडा है। इससे श्रीधर पाठक इस दिशा में 
मौलिक ही रहेंगे । 

श्रीघर पाठक से पूर्व विषय तथा छन्द श्रादि के सम्बन्ध मे हम भारतेन्दु 
को भी अ्रशन स्वच्छन्दतावादी कवि की कोटि मे ले सकते हैं, किन्तु जहाँ तक 
भाषा और काव्य-शैली का प्रदन है वहां वे ब्रजभाषा की परम्पराओं से बंधे हुए 
कवि हैं। इस कारण उन्हे वस्तुत स्वच्छुन्दतावादी कवि नहीं कहा जा सकता । 

श्रीधर पाठक की स्वच्छन्दतावादी प्रगति में महावी रप्रसाद द्विवेदी की सुधार- 
वादी नीति से एक भ्रन्य व्यवधान उपस्थित हुआा। मर्यादा और नीतिवादी हृष्टि- 
कोण, सस्कतवृत्तों के प्रयोग तथा इत्तिवृत्तात्मक कथानको को काव्य मे प्रस्तुत 
करने के प्रयासों के कारण द्विवेदीजी का क्षेत्र स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रवृत्तियों से 
दूर ही रहा । हिवेदी काव्य-मडल के अ्रनेक कवि रामायण अथवा महामारत 
श्रादि के अन्तर्गत किसी-न-किसी उपदेशात्मक अ्रथवा उदात्त चरित्र को लेकर ही 
चले । इस प्रगति से श्रीधर पाठक द्वारा सम्पोषित स्वच्छन्द भावना कुछ दब 
अवश्य गई, किन्तु उसका स्वतत्र विकास रुका नहीं। उसका प्रवाह चलता रहा 
झ्ौर हिवेदी काव्य-पण्डल के बाहर के कवियों ने उसका पोषण किया। राय 
देवीप्रसाद पूर्ण, रामनरेश त्रिपाठी एव मुकुटधर पाण्डेय आदि की रचनाओं से 
इस शैली का श्रभ्युत्यान होता रहा । 

उपयु कत वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि शास्त्रीय पद्धति से काव्य की स्वच्छन्दत 
वादी पद्धति अधिक अक्ृत्रिम और मानवीय थी । चमत्कार श्र उक्ति-वैचिः 
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के प्रकाशन का इसमे विशेष स्थान नही था। अग्रेजी काव्य मे भी आागस्टन 
काल' में जब ड्रायडन और पोप के द्वारा शास्त्रीय काव्य उत्कर्ष पर पहुंचा दिया 
गया तब स्वच्छुन्दतावादी पुनरुत्यान ([१०णाध्षा)70८ रि०ए१ए४) की स्वच्छुद 
फाव्य-सष्टियो के द्वारा उसकी प्रतिक्रिया हुई | इसके पूर्व टॉमसन, कालिन्स, ग्रे, 
काउपर, गोल्डस्मिय, वन्स और ब्लेक श्रादि स्वच्छन्दतावादी नवोन्मेप के पूर्व 
सकाति-्युग के कवि थे । श्रीघर पाठक को गोल्डस्मिथ के श्रमर काब्यो से 
पर्याप्त प्रेरणा मिली थी। गोल्डस्मिय जिस प्रकार सक्राति-काल का कवि था, 
उसी प्रकार श्रीधर पाठक भी वस्तुत. हिन्दी के भ्राघुनिक युग के सक्राति-काल 
के कवि हैं। उनके द्वारा हिन्दी-काव्य की विशेष धारा स्वच्छुन्दवादिता को नव- 
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कवि चेतन-जगत्‌ का सवोध प्राणी है। फलतः वह अत्यधिक भावुक, 
विचारशील श्रौर मननशील होता है । श्रपने चतुद्िक्‌ दृष्टिपात करने से उसे 
प्रकृति, मानव, पशु, पक्षी श्रादि दिखलाई पडते हैं। ये सव चराचर स्थूल जगत्‌ 
के भ्रन्तगंत हैं। मानव-जाति के ससर्ग के कारण ये ही पदार्थ उसके लिए 
उल्लेखनीय श्रौर स्मरणीय होते है । स्थूल मे वाह्य का चित्रण ही विज्लेष होता 
है । इन चित्रणो से जब उसका मानसिक कोप तृप्त हो जाता है तब वाह्य से 
बह अन्तर मे प्रवेश करने के लिए भ्राकुल हो उठता है | वह उसके निर्माण तथा 
सघटन झादि के सम्बन्ध मे सोचता हुमा उसका अपने वैयक्तिक जीवन श्रथवा 
लौकिक ससर्ग भ्रथवा श्रन्य किप्ती आदि शक्ति के साथ समन्वय स्थापित करने 
के लिए प्रयलशील होता है। साहित्य मे यह प्रगति ही सूक्ष्म-निरीक्षण है। 
इस प्रकार स्थूल शोर सुक्ष्म का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। एक अपने झस्तित्व 
के लिए दूसरे पर भाधारित है। 

उपयु क्त सिद्धान्त सभी प्रदेशों के साहित्य के साथ मेव खाता है। पग्रेजी 
साहित्य के शेक्सवियर-युग का मानववादी उत्थान आगस्टन-युग' के स्थूल 
चित्रणो से परास्त है। कालास्तर में पग्लागस्टन युग का ड्रायडन और पोप का 
विद्रूप ($४ध77८2), चमत्कारिक और श्ालकारिक काव्य स्वच्छन्दतावादी 
नवोन्मेष से पराभूत हो उठता है । 

हिन्दी-साहित्य की प्रगत्ति मे भी उपयुक्त तथ्य प्रमाणित हैं। वीरगाया- 
फाल में लौकिक राजे-महाराजे, उचकी साज-सज्जा, उनके युद्ध तथा सामाजिक 
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जीवन हमारे कवियों के वर्णन के स्थूल विषय रहे । भवितकाल की समरुरा-घारा 
में राम-कृष्ण की भक्ति एवं निगु ण-धारा के अन्तर्गत अव्यक्त ब्रह्म की उपासना 
मे सूक्म मानसिक हृष्टि का ही प्राघान्य है! प्रतत्तर रीतिकाल मे राधा-कृष्ण के 
प्रालकारिक चित्रण पुन स्थूल के अन्तर्गत ही आ जाते हैं। आगे चलकर इस 
स्थूल की प्रतिक्रिया ही श्राघुनिक युग मे होती है । 

देश के राष्ट्रीय एवं साहित्यिक नव-जागरण झौर नवोत्यान मे १८५७ ई० 
का भारतीय विद्रोह एक महत्त्वपुर्ण घटना है। इसने युग-युगो की सुपुप्त 
चेतना को भकभोर डाला । देश खुमारी को त्याग कर नवीन अरुणिमा मे 
विचरण करने को प्रस्तुत्त हो उठा । 

भारतीय साहित्य, विशेषरूपेण हिन्दी-काव्य, अभी तक अभिसारिकाओो 
के रुनभुत श्रौर छमछम तथा वियोगिनियों की विगलित अश्वुधाराओं में अपने 
अस्तित्व को विस्मृत किए था। तत्कालीन काव्य एक प्रकार से राजभवन के 
विलास-गृह मे मादकता से अ्रठखेलियाँ कर रहा था | उसे जीवन के यथार्थ का 
स्वप्न में भी ध्यान न था | ऐसे ही समय मे भारतेन्दु ने उसे नवीन जीवन 
प्रदान कर अ्रपने वास्तविक रूप का परिचय कराया। कविता के वहिरग 
में वही सब पुराना-का-पुरावा था , किस्तु श्रन्तरग मे काव्य की भावधारा 
बदल गई झौर विषय-प्रतिपादन परिवर्तित हो गए । 

भारतेन्दु ही इस नव-जागरण काल की महामहिम विशभूत्ति थे। उन्होंने ही 
इस दिशा में नवीन भावधारा का श्रादर्श प्रस्तुत किया । उनकी मण्डली के 
भ्रत्य सहकारी उन्हीं के पदचिक्नों का अनुसरण कर रहे थे । फलत भारतेन्दु-युग 
( १८६५४ ई०-१६०० ) उन्हीं की श्रप्नतिम सेवाझरो द्वारा अक्षुण्ण है । 

इस सम्बन्ध में डॉ० सुधीन्द्र का कथन है कि :--- 

“शताब्दियो से हिन्दी-कविता भक्ति या श्यगार के रंग मे रगी चली आा 
रही थी । केवल चुम्बन श्लोर आलिगन, रति और विलास, रोमाच और स्वेद, 
स्वकीया ओर परकौया की कडियों मे जकडी हुई हिन्दी-कविता को भारतेन्दु 
ने सर्व प्रथम विलास-भवन भ्रौर लता-कु जो से वाहर लाकर लोक-जीवन के राज- 
पथ पर खडा कर दिया । हिन्दी-कविता में भारतेन्दु ने सर्वप्रथम समाज के 
वक्ष स्थल की घडकन को सुनाया | आ्थिक जीवन मे महंगी और झकाल, टैक्स 
शझ्लौर घन का विदेश-प्रवाह, वामिक क्षेत्र में वहुदेव-पुजा और मतमतान्तर के 
मगडे, सामाजिक क्षेत्र में जाति-पाँति के टटे, खान-पान के पचडे भ्रौर बाल- 
विवाह, नैतिक क्षेत्र में पारस्परिक कलह भर विरोध, उद्यमहीनता भौर 


भूमिका एवं विपय-परिचय ७ 


झालस्य, भाषा-भूपा-भेष की विस्मृति तया राजनीतिक क्षेत्र मे पराघीनता भौर 
दासता जीवन के ये विभिन्न स्वर उनकी वेण्ु से प्रसृत होने लगे थे । श्रपती कह- 
मुकरिनियों मे, अपने 'भारत-दुर्दशा' नाटक मे झ्ाई हुई कविताझों मे, अपनी 
राजप्रशस्तियों मे, श्रपनी होलियो और लोक-गीतो मे भी भारतेन्दु इन विपयो 
को नही भूले हैं । राजसी सम्यता भौर राजभक्ति के चस्कार मे पालित-पोपित 
होकर भी भारतेन्दु का स्वर जनता का स्वर है--यह हमे गये के साथ स्वीकार 
करना पडेगा । काव्य में यह रग-परिवर्तन हिन्दी ने प्रथम वार देखा। ब्रज 
भाषा में यह विपय की क्रान्ति थी । झताव्दियों से रुग्णा हिन्दी-कविता-कामिनी 
को यह संजीवनी मिली ॥/) 


भारतेन्दु-युग मे काव्य की प्रचलित प्रवृत्तियों मे श्रामूल परिवर्तेन हो गया 
था। नवीन विचारधाराशों और भावनाओश्रो के समावेश से इन प्रवृत्तियो का 
बदलना भी स्वाभाविक ही रहा । 


राजनीतिक चेतना, आर्थिक स्थिति, देश-भक्ति, सामाजिक परिस्थिति, 
घामिक कविता श्रादि ये नवीन काव्यगत विशेपताएँ थी जिनको भारतेन्दु भौर 
उनकी मण्डली ने अ्रपने काव्य का विषय बनाया । 


गदर के उपरान्त महारानी विक्टोरिया की घोपणा ने भारतीय समाज को 
झाशान्वित कर दिया था। उनके मानस मे अग्रेजी साम्राज्य के प्रति एक 
झ्ास्या थी झौर उत्साह था। 


भारतेन्दु के काव्य मे श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, 
विजय-ल्लरी, विजयती-विजय, वैजयन्ती, तथा रिपनाष्टक श्रादि तथा प्रेमघन 
और प्रम्विकादत्त व्यास भ्रादि की रचनाश्नरो मे भी राजनीतिक झोर राजभक्ति 
सम्बन्धी भावनाएँ पिरोई हुई हैं -- 


प्रभु रच्छहु दयालु महरानी ॥ 
बहु दिन जिये प्रजा-सुज़दानी ॥ 


हे प्रभु रच्छह थी महारानो। 
सब दिश्ि मे तिनफी जय होई । 


१. ढों० सुघीन्द्र, 'हिन्दी-फ्विता का फान्ति थघुगों, प्रथम सस्करण १६४७, 
पृष्ठ २६! 


दे भूमिका एवं विपय-परिचय 


रहे प्रसन्न सकल भय खोई 
राज करें बहु दिव लो सोई। 
हे प्रभु रच्छहु श्री महारानी |) 
महरानी को पन रास्यो निज नवल रीत्ति बल। 
परिमध-स्याय-तुला फे नप रास्यो सम दुह्ुं दल ७ 
सब प्रजापु ज-सिर श्रापको रिन रहिहें यह सर्वछन । 
तुम नाम देव सम नित जपत रहिहँ हम हे भरी रिपन ॥* 
चाहत ने हम कछु झौर दया चाहत इतनी बस । 
छूटे दुख हमरे, बाढे जासों तुमरो जस॥ 
भारत को घन शभ्रनञ्न शौर उद्यम व्यापारहि॥ 
रच्छहु वृद्धि करहु साँचे उनन्‍तति शाधारहि 0 
पुूरन मानव पझ्रायु लहो तुम भारत भागनि। 
पुरन भारतीन की करत सकल सुख साधनि ॥ 
राष्ट्रीय चेतना के जाग्रत होने के कारण समाज अग्रेजो के शासन मे ही 
सुख-शान्ति की कामना करता था। अग्रेजो के न्याय मे उसे विश्वास था । 
शासन के क्षेत्र मे भी सुव्यवस्था थी । इसके अतिरिक्त अ्रग्रेज पाइचात्य विकसित 
विज्ञान का भारत में उपयोग कर भारतीयो को श्रपने प्रति श्राइवस्त रखने की 
व्यवस्था बनाये रखने में प्रवीण भी थे । रेल, तार, डाक तथा श्रन्य सुविधाओं 
के कारण भारतवासी अग्रेजो को श्रपना परम हितेषी समझते थे, किन्तु अ्रेंग्रेजो 
के सस्ं के कारण देश के विद्वान, राजनीतिज्ञ श्रौर विचारक उनकी स्वार्थ- 
तीति को परखने लगे थे। तत्कालीन कवि-समाज ने भी समाज के इस 
झध पतन के लक्षण को परखा झौर श्रपती फब्रतियाँ कसीं । 
देश के इस पतन को देखकर भारतीयों मे जागरण की एक नवचेतना 
जागी। देश की सम्पन्नता को श्रक्षुण्ण देखने के लिये तथा पुवंपरिस्थिति पर 
भ्ाने के लिये देशभक्ति की समस्या को भी उच्च पद मिला । 
१ भारतेन्दु प्रथावली', जातीय सगीत, पृष्ठ ८१३, प्रथम सस्करण, 
भाग २। 
२ 'भारतेन्दु प्रथावली', द्वि० खण्ड, रिपनाष्टक, पृष्ठ ८९७ प्र० स० १६६१ 
वि०, ना० प्र० सभा, काशी । 


३. 'प्रेमवन सर्वेस्व', प्र० खण्ड, श्रार्याभिनन्दत, प्ू०३८७, सम्मेलन, प्रथाग, 
(प्रयम्न सस्करणए/--१६६६ वि०) । 


भूमिका एवं विपय-परिचय ह& 


निज राजा प्रतुतासन मन, बच फरम घरत सिर। 

जगपति सी नरपति मे राखति भवित सदा थिर॥ 

मरे विवुृध, नरनाह सकल, चातुर गुन सण्डित । 
विगरो जन समुदाय, विन्ना पथ दर्शक पण्डित ॥ 
रही सकल जग व्यापी भारत राज बडाई। 
कौन विदेसी राज न जो या हित ललचाई ॥7" 


भारतेन्दु के भारत दुर्दशा' नाटक में भारत की जैसी दीन-हीन दशा थी, 
उसका वडा कारुखिक चित्रण है। इस प्रकार के कारुणिक चित्रण वस्तुत 
देशभक्ति की भावना को उद्दीत करने मे सहायक थे । उपयुक्त के समान ही 
सामाजिक श्रौर धामिक क्षेत्र मे भी भारतेन्दु तथा उनकी मण्डली ने जनता के 
समक्ष नूतन भाव के श्रादर्श रखे । 


काव्य के अत्तरग श्रश का जहाँ तक सम्बन्ध था नवीन विपयो के समावेश 
ने काव्य मे स्वच्छच्दतावादी भावना के लिये प्रेरणा अवश्य प्रस्तुत कर दी । काव्य 
के बहिरंग छुन्द एव भाषा श्रादि से श्रपेक्षाकृत इसके भ्रधिक उर्वर होने पर भी, 
इनको स्वच्छन्दतावादी समझ लेना भझ्रावश्यक नही है । काव्य के वहिरग के स्थान 
पर झवश्य भ्राणातीत परिवर्तेन नही हुए, तथापि भाषा के प्रश्न को भी सुलभाने 
के लिए भारतेन्दु दत्तचित्त हो चुके थे | उन्होंने खडी वोली का भी प्रयोग काव्य 
मे किया, किन्तु उनके ये प्रयोग उदूं की वह्ो ही पे श्रधिकाशत मिलेंगे। 
भारतेन्दु और उनकी मण्डलोी ने प्रचलित छन्दो के स्थान पर लावनी, कजली 
तथा भ्रन्य लोकप्रिय छन्‍्दों को अपना लिया । इस सम्बन्ध में प्रेमथन अपने 
साथियों से कही भ्रधिक स्व्रच्छन्दतावादी और रसिक थे । भारतेन्द ने वगला के 
पयार छन्द को भी भ्रपनाकर काव्य का नवीन रूप प्रस्तुत किया था । 


विषय, भाषा और छन्दो के सम्बन्ध में यद्यपि परिवर्तन श्रवश्य प्रस्तुत हो 
चुके थे, तयापि प० श्रीधर पाठक के 'एकान्तवासी योगी” से परिवर्तन के इस 
नूतन क्षेत्र मे एक नया भ्रव्याय ही जोड लिया । लावनी छन्द मे खडी बोली का 
प्रयोग कर कवि ने एक स्वच्छन्द प्रेम-कया को प्रस्तुत किया । इस कथा का 
झादर्श रीतिकालौन प्रेम-कथाओं से झिन्त था। इससे परम्परागत रूढियो के 
विरोध में इस रचना से स्वच्छन्दतावादी भावना का सूत्रपात हो गया । 


१ 'प्रेमधन सर्वस्वा, हर्षादश, एष्ठ २६८-२६६, सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम 
सस्करण १६६६ घि० । 


१० भूमिका एवं विपय-परिचय 


काव्य के चिर-प्रचलित भाव और विपय आदि को वदलने का श्रेय भारतेन्दु 
को है, किन्तु काव्य की भाषा और छन्द आदि वदल देने का पूर्ण श्रेय महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी को है। छायावाद की पृष्ठभूमि मे यही वह काल था जिसने छन्द 
श्र भाषा के क्षेत्र में आमूल क्राति उपस्थित कर दी । 
भारतेन्दु के उपरान्त महावीरप्रसाद द्विवेदीजी का ही महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व 
है, जिसने हिन्दी-साहित्य की प्रगति को एक विजश्येप दिशा_प्रदान की । टिवेदी- 
जी ने 'सरस्वती' के सम्पादन का कायंभार १६०२ ई० से सेभाला था । वस्तुत 
इस वर्ष से ही उन्होने हिन्दी का सुधार करना प्रारम्भ किया और गद्य तथा 
पद्य की भाषा को खडी बोली से ही विभूषित करने का प्रयत्न किया । काव्य 
के क्षेत्र मे भी सस्कृत और मराठी के काव्य के अनुसार अन्त्यानुप्रास-विह्ीन 
काव्य रचने की प्रणाली का उन्होने प्रचार किया और सस्क्ृत बृत्तो को भी 
अपनाने का प्रोत्साहन प्रदान किया | उपमुक्त प्रगतियों को द्विवेदीजी द्वारा 
सवर्धत मिला और आदरशंस्वरूप उन्होंने प्रत्येक सिद्धान्त के लिए स्वय की 
रचनाएँ भी प्रस्तुत की । इससे उन्ही के वाम से इस युग का नामकरण 'द्विवेदी- 
युग' हुआ । हिवेदी-युग का समय १६०० ई० से १६२० ई० तक का 
माना जाता है । 
इस सम्बन्ध के विवेचन को श्रग्नसर करने से पूर्व यह समझ लेना उचित 
ही होगा कि ट्विंवेदी-युग की सामयिक परिस्थितियाँ भी वही थीं, जो भारतेन्दु- 
युग की थी। हाँ, यह भ्रवध्य सत्य है कि वे परिस्थितिया भपने विकसित रूप में 
ही द्विवेदी-युग मे उपस्थित हुई --- 
भारतेन्दु ने जिसकी प्रक्षय अमर नींव पर 
प्रथम दिला फा गौरव स्थापित किया पूर्वतर, 
कुशल शिल्पि बहुविधि कोर्तिस्तम्भों से सुन्दर 
सहिसा सुषन्ता जिसे दे गये स्तुत्य यत्न कर, 
भारत को बारी का चह भव्योच्च सोध वर 
अतर्वयनों मे जया है प्राचार्य, पूर्ण तर, 
उद्भासित हो उठा आपके दिव्य रूप घर ?* 
ट्विवेदी-युग की प्रवृत्तियो पर विचार कर लेने से हिवेदीजी की श्रन्त - 
प्रेरणाश्रो और सेवाओं पर प्रकाश पदना स्वाभाविक हो सकेगा । 


१. सुमित्रानन्दन पत, 'युगवाणी' आचार्य द्विवेदी के प्रति', पृष्ठ ६३, भारती 
भण्डार, प्रयाग । 
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भाषा और वृत्तो के सम्बन्ध में आचार्य द्विवेदीजी भारतेन्दु-युग की अपेक्षा 
कही श्रधिक क्रान्तिकारी थे | यद्यपि इनमे परिवर्तत उपस्थित करने का सूत्रपात 
भारतेन्दु-युग से ही प्रारम्भ हो छुका था, किन्तु द्विवेदीजी भौर द्विवेदीजी के 
मण्डल के साहित्यकारों का इस श्रोर विशेष आप्रास रहा | काव्य की भाषा 
में श्रभी तक ब्रजमापा का ही प्राधान्य था , किन्तु दिवेदीजी ने गद्य और पद्य 
दोनो मे ही खडी वोली के प्रयोग का सन्देश प्रदान फिया | इसके साथ-ही-साथ 
प्रभी वक भक्तिकाल भ्रौर रीतिकाल के छन्दों का ही विशेष प्रयोग होता चला 
पा रहा था। किन्तु द्विवेदीजी ने सस्क्ृत के बृत्तो को अपनाने प्रौर भ्न्त्यानु- 
प्रास-विहीन काव्य रचने का आदर्श भी प्रस्तुत किया । यद्यपि द्विवेदीजी मे 
कवि-सुलभ पश्रधिक प्रतिभा नहीं थी, तथापि अ्रपने दृष्टिकोण की सफलता के 
लिये उन्होने स्वय ही सस्क्ृत वृत्तो भौर खडी बोली में रचनाए की । 


सुरम्यरूपे, रसराशि रजिते, 
विचित्र वर्शाभरणें कहाँ गई ? 
प्रतीकिकानन्दविवायिती सहा-- 
कवीन्द्र-फान्ते, कविता झहो कहाँ ? 
नहीं कहीं भी भुयनान्तराल मे, 
दिखा पड़ें है तव रम्पख्पता। 
सजीव होती यदि जीवलोक मे, 
कभी फहीं तो मिलती श्रवदप ही ॥ 


कवि कवित्व के सम्बन्ध में सशकित है। यद्यपि कविता की प्रगति चलती 
रही, विन्तु खडी वोली की रचनाझो का अश्रभी प्रारम्भ ही हुआ घा | इसी से 
कवि के जीवन में झका का भाव विद्यमान है| उपयु क्त पक्तियो में 'दिल्वा पड़े 
है! क्रियापद का प्रयोग पशुद्ध है। द्विवेदीजी का इस ओर वढने का प्रयास 
होने पर भी इस प्रकार के प्रयोग उनकी खडी बोली की भ्रपरिपकक्‍्वता ही सिद्ध 
करते हैं । 

उन्होने मस्क्ृत वृत्तो को भी प्रपनाया था .--- 


व्योमाम्वु भूमि श्रनिलानल तत्व माही। 
ज्ञाफी फला कुशल व्यापक है सदा हीं । 


१ हिवेदी-काव्य-माला, हे फपिते', १६०१ मे सरस्वती में प्रकाशित । 
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विदवेदवरी जननि सो जग आदि माया । 
राख॑ निरोग सब काल हमारि काया |) 


उपयुक्त में हमारे सस्कृत काव्य के वस॒ततिलका छन्द का प्रयोग है । इस 
दिक्षा में अयोध्याशिह उपाध्याय अपने “प्रियप्रवास' मे कही अधिक सफल रहे 
हैं। भाषा मे प्रवाह और सरसता का पूर्ण स्वरूप विद्यमान है -- 
प्यारे श्रावें सुवयन कहें, प्यार से गोद लेवें । 
ठडे होवें नयन दुख हो दूर में मोद पाऊँ। 
ए भी हैं भाव मस्त उर के श्लौर ए भाव भो हैं। 
प्यारे जीवें जग हिंत करें गेह चाहे न आदें ७४ 


हरिधोधजी की पक्तियाँ सस्कृत वृत्तो का पूर्णा साफल्य निहित किये है । 
उपयुक्त उद्धरण में मन्दाक्लान्ता छन्द का प्रयोग है। कविता में कवि की 
भावनाएँ सफल रूप में विद्यमान भी हैं। प्रियप्रवास' के कुछेक स्थलों पर जहाँ 
दुरूह तत्सम पदावली का प्रयोग है, भ्रालोचक नाक-भौं सिकोडा करते हैं , किन्तु 
उन स्थलो पर भी काव्य में प्रवाह है झौर एक विशेष माधुयें है, जिसकी वे 
उपेक्षा कर जाते हैं। द्विविदीजी के काव्य की श्रपेक्षा हरिओऔधजी का 
काव्य श्रधिक सफल है। उनका '्रियप्रवास' खडी बोली का एक सुरम्य भौर 
सुहृढ स्तम्भ है । 

देश-भक्ति की रचनाओं के सम्बन्ध से यह युग भारतेन्दु-युग की अपेक्षा 
अ्रधिक सम्पन्न है। उस युग में देश-भक्ति की अपेक्षा भारतीय वाणी में 
राजभवित का भ्रधिक समावेश था । जन-प्तमाज को अंग्रेजी न्‍्याय और सुदासन 
में श्रास्था थी । इससे देश का प्रबन उपेक्षित ही था। १८८४ ई० में राष्ट्रीय 
(नेशनल) काग्रेस की स्थापना से देश मे राष्ट्रीय को समभने की क्षमता प्राने 
लगी थी। इसी से राष्ट्रीय भाव का स्पष्ट रूप विकसित होने लगा। श्री 
मैथिलीशररा गुतजी ने भ्रपती “भारत भारती' के समपंण मे ही श्रीमाव्‌ राजा 
रामवालसिह जी को लिखा था कि .-- 


जेसर कुछ हो सका, आ्रापका यह झ्ाज्ञापालन है, लीजे, 
भारत साता की सेवा से इसे श्राप हो श्रपित फीज | 
१ हिखेदों काव्य साला, 'देवी स्तुतिशतक', पृष्ठ १४३, दइण्थियन प्रेस, प्रयाग, 
प्रथम सस्करण, १६४० । 
२ हरिश्नौव, 'प्रियप्रवास', घोडस सर्ग--६१ । 
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मेरी प्रभु से यही विनय है--स्वावलम्ब हम सबको दीजें, 
भा की इस सुख-हु ख कथा से सब पुत्रो का हृदय पसीजै।" 
अग्रेजों के शासन ने अयनी विश्वासघाती नीति से हमारे देश का सर्वस्व 
लूट लिया । यहाँ का जन-समाज दाने-दाने के लिए तरस उठा, उसकी दिगम्वर 
दशा किस सहुदय को पीडित न करती थी! “भारत भारती” देश के भूत, 
वर्तमान और भविष्य की गीता थी, जिसने लोगो के हृदय में जाग्ति की भावना 
का प्रादुर्भाव किया । भारत भारती' राष्ट्रीय चेतना के उद्दीपन के लिए हिन्दी 
की सर्वप्रथम सवल रचना रही -- 
ससार रूप दरीर में जो प्राय रूप प्रसिद्ध था, 
सब सिद्धियों मे जो कभी सम्पूर्णता से लिद्ध था। 
हा हन्त, जीते जो वही, अब हो रहा ज्ियमार है, 
शव लोक-छप-मयक मे भारत फरलंक समान है।॥* 
गुत्जी से पूर्व भारत-भूमि के सौंदर्य श्लौर उसके अतीत गौरव के सम्बन्ध 
में श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय तया रामनरेश त्रिपाठी अपनी 
सुन्दर रचनाएं प्रस्तुत कर चुके थे । देश की निर्धन दशा तथा कृपक-वर्ग को 
सब प्रकार की हीनता भी कवियो के काव्य-विपय वन हुके थे । गयाप्रसाद 
शुक्ल 'सनेहीं' तथा मैधिलीगरण गुप्त के काव्य इस सम्बन्ध में विशेष कारुणिक 
रहे :-- 
हो न प्रगर विश्वास झाप गायों में जाएं। 
देखें यदि दुर्बंशा कलेजा थामें झाएँ।॥। 
झातो हैं नित नई सिरो पर हाय बलाएँ । 
वच्चे दात्रे हुए वगल में भूखों माएँ।॥ 
भरन हृदय है नग्न-प्ती खेत निराने में लगों। 
सए-पात जो कुछ मिला उसके खाते मे लगों ॥7 
देश की दीन-हीन दशा वस्तुत्तः चडी ही मामिक थी, जिसके चित्रण से देश 
के राष्ट्रीय श्रान्योनन को श्रग्रमर करने मे काफी सहयोग मिला । 
१ मंधिलीशरण गुप्त, भारत भारतो', नवम सस्करणा, पृष्ठ ८४, साहित्य 
सदन, चिरगाव ॥ बि 
२० मेथिलोशररा गुप्त, भारत भारतों, नवम्त मस्करणा, घृप्ठ ८४, साहित्य 
सदन, चिरगांव । 
३. सनेही, 'दुसिया क्सिान', सररवतो, सण्ड १६, स० १२,१६१४८ ई० । 
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प्राचायं शुक्ल के इतिहास में विशेष महत्ता प्राप्त युग 


रीति और भ्राघुनिक दोनों युगो के मध्य में भारतेन्दु एक कडी हैं। उनकी 
प्रतिभा एव भावधारा को ही यह श्रेय है कि प्रथम विश्राम उपलब्धि करने 
लगता है भौर द्वितीय नवीन सावधारा और बैविष्य को लेकर एक उमग के 
साथ जीवन का भ्रनुभव कर शञ्ग्रसर हो उठता है । 

राजा लक्ष्मणसिह एवं राजा शिवप्रसाद 'सितारे-हिन्दा हिन्दी-गद्य को 
लेकर जो गगा-जमुनी वहा रहे थे, उनके मध्य मे मध्य मार्ग की सरस्वत्ती लेकर 
भारतेन्दु ते हिन्दी का वडा उपकार किया । उन्होने गद्य को प्रगतिशील बनाया 
भौर पद्म मे भी खडी बोली का सम्मिश्रण कर और उसे नवीन विषयो की 
भोर मोडकर उसे स्वच्छुन्द मार्ग पर चलने के लिए जीवन प्रदान किया। 
भाग्य से उनके सहयोगी भी ऐसे मिले जो उनके इग्रित पर इस साहित्यिक 
महत्ता को समझ सके । हास्य एवं वीररमो के आलम्बन श्रादि भी अपनी 
नवीन छूटा के साथ काव्य में प्रचलित हुए । 

“इम नई घारा को कविता के भीतर जिन नये-नये विपयो के प्रतिविम्व 
आए वे भ्रपत्ती नवीनता से श्लाकषित करने के अतिरिक्त नृतन परिस्थिति के 
साथ हमारे मनोविकारों का सामजस्य भी घटित कर चले । काल-चक्र के फेर 
से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड जाते हैं उसका सामना करने योग्य 
पपनी बुद्धि को बनाये बिना जैसे कवि नही चल सकता वैसे ही उसकी भोर 
अपनी रागात्मिका वृत्ति को उन्‍्मुख किए वित्ता हमारा जीवन फीका, भीरस, 
शिथिल शौर अ्रशक्त रहता है।”' 

वस्तुत उपयुक्त सुयोग ने हिन्दी-काव्य मे एक नवीन प्रगति का प्रचार 
किया । इस समय के नवीन विषय श्र भाव नवीन विधान का आश्रय लेकर 
चले । वीरगाथा, भक्ति एवं रीति-यथुगो के काव्य के कथानक इतिहास और 
पुराणों से लिये गये थे शोर उनका वर्णन छप्पयो, सवैयो, पदो एवं घनाक्षरियों 
आदि छन्दों मे किया गया था | इस नवीन उत्थान भे विषयो के अनुसार छन्द 
के विधान भी बदले झोर विषयो मे जो प्रबन्धात्मकता का प्रश रहा वह 
अ्रधिकाशत भावात्मक ही था या उनके विषय हमारे समीप के सामाजिक थे । 

“विषयों की अ्रनेकरूपता के साथ-साथ उनके विधान का भी ढंग बदल 


१ प० रामचलद्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास, 'नई धारा”, प्रथम 
उत्यान, ए० भुद८ । 
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घला । प्राचीन घारा मे मुक्तक और प्रवन्ध की जो प्रणाली चली पाती थी उससे 
कुछ भिन्‍न प्रणाली का भी अनुसरण करता पडा ।”* 
भाषा का प्रदन भी हिन्दी के समक्ष उपस्थित हुआ । शभ्रभी तक काव्य मे 
ब्रजमापा का ही प्राघान्य रहा , परन्तु जब गद्य मे खडी बोली का स्वागत 
किया गया तब पद्म भी श्रद्धुता न रह सका । भारतेन्दु एव उनके साथियों ने खटी 
बोली का पद्म मे सफल प्रयोग क्या । नवीन धारा के प्रथम उत्थाव तक हम 
देखते हैं कि श्रीधर पाठक खडी बोली में अपना 'एकान्तवासी योगी' काव्य प्रस्तुत 
कर चुके थे । 
सुनिये भाडखण्ड बनवासी, दयाशील हे वैरागी । 
करके कृपा बतादे मुझको फहाँ जले है वह श्रागी ॥ 
में भठका फिरता हूं बन में भूल गया हू राह। 
तु जो मुझे वहाँ पहुँचादे यह गुण होय श्रयाह ॥ 
निपट प्रकेला अन्त दित्त श्रति थक्तित मन्द गति फिरता हूं 
विशट श्रसीम महा जगल में परिभ्रमण में करता हूँ 
ज्यो-ज्यों भागे घरता हू पं प्न्‍न्तरहित यह देश 
बढ़ता ही जाता है प्रति पद दीं विशेष विशेष ।) 
इस प्रकार काव्य की यह नवीन प्रगति हिन्दी के उस युग में वडी ही झ्ाशा- 
जनक रही। भाषा का वैपम्य श्रादि मिट चला | काव्य जो श्रव तक हमारे 
मनोविनोद का साधन था श्रौर जिसमे नवीन सूक्तियो का खिलवाड ही पसन्द 
किया जाता था, स्वाभाविकता को भ्रपनाकर चल उठा । उसमे हमें अ्रपने 
प्रपनत्व के प्रथम वार दर्शन हुए । 
इस प्रकार प्रालोच्य काज़ सक्रान्ति-युग के उपादानों का सवहन करता 
हुआ एक विद्येप दिशा की झोर उन्म्रुख्न होने के कारण विज्ञेय महत्वपूर्रा है । 


श्राचार्य शुक्ल द्वारा श्रीधर पाठक्त की मान्यता 


हिन्दी काव्य में विषय-सम्बन्धी नूतनता लाने का श्रेय भारतेन्दु को है। 
भाषा-विपत्रक प्रगति को बह वस्तुत शभागे नही ले जा सके । इस सम्बन्ध में 
प्लीघर पाठक ने काव्य का तुतन मार्ग प्रदर्शय किया। काव्य फी नई घारा 


१. पं० रामचद्ध शुक्ल, हिन्दी साहित्य फा इतिहास नई घारा, प्रथम उत्यान, 


पृष्ठ ४८६ 
२. भ्रीघर पाठक, 'एफान्तवासो योगी, पृष्ठ १-२ 


श्ध भूमिका एवं विषय-परिचय 


(१५६८ ई०-६३ ई०) के मध्य में श्रीधर पाठक श्रपना 'एकान्तवासी योगी" 
प्रस्तुत कर छुके थे । इस काव्य की शैली की तो विशेषता थी ही, भाव-विपयक 
विशेषता भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही -- 

“उसकी (एकान्तवासी योगी) सीघी-सादी खडी वोली भ्रौर जनता के बीच 
प्रचलित लय ही देखने योग्य नही है, किन्तु उसकी कथा की सा्वंभौम मामिकता 
भी देखने योग्य है । 

“सीधी-सादी खडी बोली मे श्रनुवाद करने के लिए ऐसी प्रेम-कहानी छुनना 
जिसकी मारमिकता श्रपढ स्त्रियों तक के गीतों की मामिकता के मेल भे हो, 
पण्डितों की बंधी हुई रूढि से बाहर निकलकर भ्रनुभूति के स्वत्तत्न क्षेत्र में श्राने 
की प्रवृत्ति का द्योतक है ।”* 

इस प्रकार युग की श्रवस्था के भ्रनुसार 'एकान्तवासी योगी” के भनुवाद को 
लावनी छन्द में प्रस्तुत करना पाण्डित्य शैली से परे साघारण जनता की 
मानसिक भावधारा के श्रनुकूल था। मूलत इसके द्वारा काव्य मे नवीन आदर्श 
उपस्थित हो गया श्रौर काव्य में स्वच्छन्दतावाद का भार्ग भारतेन्दु-युग से श्रघिक 
प्रशस्त हो उठा । 

“जब-जब दिष्टों का काव्य पण्डितो द्वारा बधकर निष्वेष्ठट श्रौर सकुचित 
होगा तब-तब उसे सजीव श्लौर चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच 
स्वच्छन्द बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन-तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त 
होगा ।* 

पाठक जी की श्रत्य रचनाएँ भी इस स्वच्छन्दतावादी घारा मे प्रगति उत्पन्न 
करती हैं, जिनका प्रतिपादन उनके काव्यों की विवेचना से व्यक्त हो सकेगा। 
पाठक जी की इस प्रकार की भावधारा के कारण ही शाचाये शुक्ल उन्हें हिन्दी 
का प्रथम स्वच्छुन्दतावादी कवि ठहराते हैं --- 

“हरिदचन्द्र के सहयोगियों मे काव्यधारा को नये-नये विषयों की शोर 
मोदने की प्रवृत्ति तो दिखाई पडी पर भाषा ब्रज ही रहने दी गई भौर पथ के 
ढाँचो, भ्रभिव्यजना के ढय तथा प्रकृति के स्वरूप-निरीक्षण भादि मे स्वच्छन्दता 
के दर्शन न हुए । इस प्रकार की स्वच्छन्दता का श्राभास पहले-पहल प० श्रीघर 


१. रामचन्त शुक्ल, 'हिप्दी साहित्य का इतिहास नई घारा, द्वितीय उत्थान, 
पृष्ठ ६०० । 
३२... #॥ नई घारा, दितीय उत्थान, पृष्ठ ६०१। 


भूमिका एवं विपय-परिचय १६ 


पाठक ने ही दिया । उन्होंने प्रकृति के रूढिउद्ध रूपो तक ही न रहकर भ्रपनी 
भाँखों से भी उसके रूपो को देखा ।”* 


फाल-निर्धारणा 


१८७५ ई० से १६२५ ई० तक के मध्य का ५० वर्ष का काल आधुनिक 
युग में हिन्दी की साहित्यिक प्रगति के लिए वडा ही महत्त्वपूर्ण है। १५५७ 
ई० का गदर, अग्रेजो की साम्राज्यवादी नीति तथा निर्घनता के कारण देथ की 
जर्ज रता ने साहित्य को नूतन दिल्याओ की ओर उन्दुख किया । इस नूतन परि- 
बर्तन काल में भारतेन्दु-युग ने १६०० इईं० तक मसातित्यि-्षेत्र का नेतृत्व किया । 
भारतेन्दु जी ने मौलिक साहित्यकार के रूप मे गव॑ करने के लिए हिन्दी को 
बहुत कुछ प्रदान किया । भनन्‍्य साहित्यकार जो उनके ससगे में ्राए भी उनकी 
प्रेरणा से साहित्य-क्षेत्र मे प्रवृत्त हुए । भारतेन्दु-युग मे वस्तुत प्राचीन शोर 
नवीन युग का सुन्दर समन्वय है। भारतेन्दु-युग के उपरान्त दिवेदी-युग का 
पदापंण होता है | इस युग का प्रतिनिधित्व झ्राचार्य प्रवर प० महावीरप्रसाद 
हिवेदी ने किया भारतेन्दु-युग की साहित्यिक प्रदवृत्तियाँ इस युग में निस्सदेह 
अ्रधिक विकासशील है। वावू श्रयोध्याप्रमाद खन्नी और द्विवेदी जी ने खडी 
बोली के लिए जो चेष्टाएं की थी, उससे खडी बोली को काव्य और साहित्य- 
क्षेत्र में सामान्य प्रतिष्ठा प्राप्त हुई | मूलत द्विवेदी जी सुधारक और नीतिवादी 
थे। फलत. भाषा का सुधार घ्यौर साहित्य-क्षेत्र मे श्रन्य प्रयोग सफलता से हुए । 
इन विशेषताओं के साथ काब्यगत इतिवृत्तात्मकता का प्राधान्य दिवेदी-युग की 
समाप्ति (१६२० ई०) तक रहा । अनन्तर इस युग की प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया 
१६२५ इं० से छायावादी काव्य द्वारा हुई । 

काव्य-विमशञे के दृष्ठिकोण से काव्य की प्रगति में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन 
उपस्थित हुए। काव्य के शास्त्रीय प्रवाह के साथ स्वच्छन्दतावादी प्रवाह भी 
अग्नसर हुआ । यद्यपि स्वच्छन्दतावादी प्रवाह के समक्ष व्यवघान भी भ्राए, किन्तु 
यह घारा भी अपना भ्रन्तित्व सुरक्षित किये हो रही । प० श्रीधर पाठक स्वच्छ- 
न्दतावादी क्षेत्र के नर्वेश्रेष्ठ अग्रदूत थे । उनके द्वारा क्तिनी ही स्वच्छन्दतावादी 
रचनाएं प्रस्तुत की गईं | इसके श्रतिरिक्‍त धन्य लोगो ने भी उनके मार्ग का 
धनुमरण फर त्वच्दत्दतावादी साहित्य का निर्माण किया । 


१. प० रामचन्द्र शुषल, 'टिन्दी साहित्य फा इतिहास, नई घारा, प्वित्तीय उश्पान 
पृष्ठ ६०३ । 


२० भुमिका एवं विषय-परिचय 


भारतेन्दु के पूर्व तक रीति झौर भक्ति-समन्वित काव्य का अवाघ निर्माण 
हो रहा था । भ्रादक्षों में श्रणुमात्र भी परित्रतंन नही हुए थे, किन्तु जैसा निवेदन 
किया जा चुका है कि भारतीय विद्रोह (१८५७ ई०) भ्रोर श्रग्नेजों की स्वार्थ- 
नीति से भारतीय समाज की सुषुप्त चेतना को ही श्राधात नही लगा, कित्तु 
साहित्य-क्षेत्र मे भी नवीन स्फूर्ति की जाग्रनति हुई । उसके श्रन्तगंत काव्य ने भी 
नवीन दिशाश्रो की शोर अग्रसर होना प्रारम्भ कर दिया, जिससे प्राचीन कांव्य- 
परम्परा के साथ ही कवि ने नवीन भाव और विपय अपनाए तथा अपने चारो 
भोर के विषयो को भी कविता के विषय बनाने के लिए प्रेरणाएं ली। हिन्दी 
का युगोपरान्त यह प्रथम सौभाग्य था । भ्रव हमारे कवि परम्परागत भावों शौर 
विषयो की निधि त्यागकर भागे बढ़े । 

इस शोर वे विभूतियां ही भग्नसर हुईं जिन्हें श्रपने देश के प्रति ममत्व था 
झौर जो देश की पराधीनता, निर्धनता तथा शअग्रेजो के बढते हुए स्वार्थे से 
मर्माहत थे । उनके कवि-हुदय की वाणी प्रस्फुटित हो उठी। भारतेन्दु इस 
प्रकार के ही शादर्श साहित्यिक और देशभक्त थे । उनकी वाणी से प्राचीन 
परम्परानुकूल काव्य के साथ ही देशभक्ति, समाज, मातृभाषा तथा भ्रन्‍्य 
सुधारों के नवीन विषय भी प्रस्फुटित हुये जिनसे भारत मे नव ज्योति की किररों 
फूट उठीं । 

“भारतेन्दु-युग मे देश के शासक बदल गए थे; किन्तु जीवन श्रौर इतिहास 
मध्य-युग का ही था । कला भी पुरानी थी, क्षजभाषा श्र सस्क्ृत के सपर्क में 
एक प्रकार से भारतेन्दु-युग पिछले ससार का ही हिन्दी-रूपान्तर था। श्राधुनिक 
काल तो तव नवजात शिशु मात्र था | इस शिशु का ज्यो-ज्यो श्रात्म-विस्तार 
होता गया त्यो-त्यो साहित्य का उससे भी परिचय होता गया, उसके मगल- 
श्रमगल का बोध होता गया । भ्राघुनिक काल के प्रथम बोध में साहित्य में 
जितनी नदीनता सम्मव थी, भारतेन्दु-युग ने अपनी प्राचीन परिधि मे उसे भी 
ग्रहण किया । यो कहें, भारतेन्दु-युग एक आघुनिक क्लासिकल युग था ।?* 

भारतेन्दु का काव्य-मदिर इस प्रकार मध्य-युग की विचारधारापों की 
शिलाओो पर निर्मित था, जिस पर नवीन विचार तथा विधान-विषयक शाडी- 
बेडी रेखाओं के चित्र श्रकित हो गए थे। प्राचीन के साथ नवीन फा यह 
समावेश ही काध्य की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियो की भोर इगित करता है। ये 


१ ओ शास्तिप्रिय दिवेदी, युग और साहित्य, पृष्ठ १२ (हण्डियन प्रेस, 
प्रयाग) १६४१।॥ 


भूमिका एवं विषय-परिचय र््‌्‌ 


प्रवृत्तियाँ विषयों, छन्दो तथा भाषा के क्षेत्र में अकुरित हो रही थी। ये 
प्रवृत्तियाँ काव्य को मानवीय लोक-भूमि पर लाने की प्रेरणाएँ दे रही थी । 

विषय और काव्य-विधान के दृष्टिकोण से भारतेन्दु श्लौर उनके युग के 
कलाकारो की रचनाधो के दो विभाजन सरलतापूर्वक हो सकते है। प्रथम के 
प्र्तगंत विगत ज्य खला से क्रमवद्ध शज़ार तथा भवितिपरक श्षास्त्रीय रचनाएँ 
धौर द्वितीय के प्रतर्गत राष्ट्रीय तथा तद्दिषयक ध्वच्छन्दतावादी कृतियाँ । 


“एन्होंने (भारतेन्द्र ने) भ्रभावों की व्यपष्टिगत वेदना को राष्ट्रीय व्यापकता 
दी। जाति और सम्प्रदायगत दु'खो को समूचे देश की अ्रसहनीय समस्या का 
रूप दिया। श्रपनी वर्तमान हेय श्रवस्था के प्रति जनता के हृदय में प्रसततोप 
उत्पन्न करने वालो के भारतेन्दु श्रग्मणी हुए । भारत की उस दयनीय स्थिति 
की झोर सारे देश की जनता का ध्यान आकहृष्ट करना उनकी वाणी का एक 
मुख्य वैभव रहा, उनकी इस विशेषता की शोर लोगो ने कम ध्यान दिया है । 
शताब्दियों का हत दर्प पराजित जाति के हृदय में स्वाभिमान की चेतना और 
जीवन की स्फूति भरने वाले तथा काव्यन्क्षेत्र मे देशानुराग, मातृभाषा-भक्ति 
झौर राष्ट्रीय-प्रेम की नई भावनान्नों को झोज एवं गति देने चाले पहले कवि । 
सच्चे श्रर्य मे पहले राष्ट्रकवि भारतेन्दु ही है ।! 


नवीन विपयो के क्षेत्र मे देशभक्ति का स्व॒र बडा ही उच्च था। भारतेन्दु- 
युग में भारतेन्दु जी एवं भ्रन्य प्रमुस कवियों के द्वारा यह वडी सफलता से 
उच्चरित हुआ । इस युग में देश, समाज, घर्मं तथा सस्क्ृति में जहाँ कही 
कृषियों द्वारा अभाव परिलक्षित हुए उन्होने काइशिक ढग से उनका चित्रण 
किया। राजभक्ति की भावनाएँ भी भारतेन्दु एवं प्रन्य कवियों के काव्यो मे 
उपलब्ध होती हैँ । इस प्रकार की भावनाभो का देश की चेतना के साथ भ्रपना 
महत्व है। वह भारतीयों की परम्परागत राजनिष्ठा के परिणामस्वरूप थी । 
एन्हे देशद्रोही भावना इसलिए न कहा जाएगा वयोकि भ्रभी तक देशभवित के 
प्रकुर फूट भी न सके थे । 

भारतेन्दु ने नवीन विपयो के साथ भाषा के स्वरूप को भी परिवर्तित करने 
का सूत्रपात कर दिया था। यह अवश्य सत्य है कि इस सम्बन्ध की प्रमुखता 


१. भरी राजेंद्रनारायण शर्मा, राष्ट्रीय चेतना के प्रवर्तक्क फवि भारतेशु--- 
भारतेन्दु जन्म-श्ती श्रका, नागरी प्रचारिणी पद्मिफा, यर्ष ५४, स॒० 


का खा है आ. . फेफमुनममबभ... नि... आए... के. 
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हिवेदी-युग की सजीवता थी । “दशरथ-विलाप' मे ही भारतेन्दु ने खडी बोली 
का सफल प्रयोग किया था । 
कहाँ हो ऐ हमारे राम प्यारे । किघर तुम छोडकर हमको सिघारे । 
बुढ़ापे मे ये दुख भी देखना था | इसी के देखने को में बचा था। 
इसके भ्रतिरिक्त भारतेन्दु जी ने श्रपती उदृूं की कविता में भी खडी बोनी 
करे प्रयोग किए हैं। भारतेन्दु के भ्रतिरिक्त उनके समकालीन प्रेमघन जी ने भी 
घटी बोली को काव्य की भ्रभिव्यजना का विषय बनाया था । 
चला चल चरखा तू दिन रात । 
चलता चरख बनाता निसदिन ज्यों ग्रीषम बरसात ॥॥ 
सन सन सत्र जपाकर सन में सुन न किसी की वात । 
फात कात कर सूत मेनविस्टर को कर दे मात ॥॥ * 
इस प्रकार खडी बोली में कविता का सृत्रपात हो गया था । भारतेन्दु तथा 
उनके साथियो ने खडी बोली के नवीत पदो का प्रयोग भी प्रारम्भ कर दिया 
था। छन्दो के सम्बन्ध में भी भारतेन्दु ने स्वच्छन्दता का प्रदर्शन किया था । 
उनका भक्ति तथा रीति-काव्य वही प्राचीन छन्द-पद्धति पर भ्राघारित है, किन्तु 
भारतेन्दु श्रीर उनके साथियों ने नवीन छन्दों को भी श्रपनाया श्रौर साधारण 
जन-समाज मे प्रचलित लोक-छन्दो को भी भ्रपताया | भारतेन्दु ने अपने 'प्रात 
समीरन' (१८७४ ई०) में बगला के पयार छन्द का सफल प्रयोग किया है *-- 
भनन्‍्द मन्द भाव देखो प्रात समीरन, 
करत सुगन्ध चारो झोर विकीरन, 
गात सिहरात तचव लगत सीत्तल, 
रंत निद्रालल जन छुखव चचल ॥ 
७ >> ९ 
प्रलय पीछे सृष्टि सम जगत लखाय, 
मानो मोह बीत्यो सयो ज्ञानोदय प्राय । 
प्रात-पौन लागे जासयो कवि 'हरिचंद', 
ताफकी स्तुति फरि फहौ यह बग छन्द ॥) 
इसके अतिरिक्त भारतेन्दु ने कितने ही उद्र के छुन्दो तथा लावनी आदि 
लोक-प्रचलित छुन्दों को झपनाया था। प्रेमघन जी ने विविध प्रकार की 


१ प्रेमघन सर्वस्व भाग १, 'चरखे की चमत्कारी”, पृष्ठ ६३२॥ 
२. भारतेन्द्रु ग्रन्यावली भाग २, प्रात समीरन', पृष्ठ ६८६-६८६। 





भूमिका एवं विषय-परिचय रे 


कजली', 'छ्याल', 'लावनी' तथा प्रचलित समीत-प्रणाली मे भी श्पनी रचनाएँ 
प्रस्तुत की भी । 

उपयुक्त के सम्बन्ध में विद्ाद विवेचन श्रालोच्य विषय के धन्तगंत ही 
सप्निहित है| इससे यहाँ पर भारतेन्दुयुगीन स्वच्छन्दतावाद का सक्षिस विवरण 
ही श्रपेक्षित है । विषय, भाषा तथा छुन्द श्रादि सभी ही क्षेत्रों मे भारतेन्दु भौर 
उनके साथियों ने नृतत भावनाग्रो भौर विधानों को क्रपनाकर काव्य को लोक- 
भूमि पर झ्रवतरित करके हमारी दैनिक समस्याझ्रो का चित्र खीचा। इस 
प्रकार स्वच्छन्दतावाद के लिए इन लोगो ने एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। 

/भारतेन्दु ने प्रकृति-चित्रण भी किया है। किन्तु स्वच्छन्द रूप में प्रकृति 
की संवेदनशीलता का अनुभव करके नहीं। भारतेन्दु तथा ठाकुर जगमोहन 
सिंह, श्रीधर पाठक एवं राय देवीप्रसाद (पूर्ण के प्रकृति-चित्रणों मे महामृ 
भ्रन्तर है । 

“भारतेन्द ने हिन्दी काव्य को केवल नये-नये विषयो की झोर ही उन्मुख 
किया । उसके भीतर किसी नवीन विधान अ्रथवा प्रणाली का सूत्रपात नहीं 
किया । दृप्तरी बात उनके सम्बन्ध में ध्यान देने की यह है कि वे केवल 'नर 
प्रकृति' के कवि थे । वाह्म प्रकृति की प्ननन्तरूपता के साथ उनके हृदय का 
सामजस्य नही पाया जाता ।7" 

भारतेन्दु के सत्य हरिश्चन्दर नाटक में गगानवर्णना तथा चनद्धावली 
नाटिका में 'यमुना-वर्णन' श्रवश्य आ्राए हैं; किन्तु इनमे भी परम्परागत पद्धति ही 
भ्रधिक है । 

भारतेन्दु के उपरान्त ठाकुर जगमोहनसिह ने प्रकृति का स्वच्छुन्द 
निरीक्षण कर उसे उद्दीपन-क्षत्र के बाहर प्रतिष्ठित किया। भाषा के प्रश्न मे 
ठाकुर साहब ब्रजभापा के श्रनुयायी ही थे । खडी बोली उनके समक्ष प्राण- 
प्रतिष्ठा न प्रात कर सकी थी। यदि खडी बोली उनके काव्य का ब्राधार हो 
पाती तो इसमे सन्‍्देह नही कि ठाकुर साहव का भ्रपना स्थान प्रकृति-चित्रण के 
क्षेत्र मे सर्वोपरि होता । तथापि उनका भ्रकृति-प्रेम उसी प्रकार का रहा जिस 
प्रकार वड्‌ सवर्थ श्रथवा वाल्टर स्कॉट का था। इस प्रकार उनकी काव्योपासना 
में भी स्वच्छन्दतावादी धारा का सम्पोषण होता रहा । 

इस सन्विन्युग मे जब काव्य अपनी निश्चित दिशा के क्योध मे दत्तचित्त 
था भौर उसके श्रभिभावक विविध प्रकार के प्रयोग उस पर कर रहे थे तब 


१. झाचार्य रामचद्ध शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृष्ठ ६९० 
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खीघर पाठक स्वच्छुन्दतावादी काव्य के महाप्ररोता के रूप में हि्दी-विश्व के 
समक्ष भ्वतरित हुए । उन्होने प्रमुखहूपेण खडी वोली को अपने काब्य में 
प्रयुकत किया भौर काव्य की भ्रव तक की प्रचलित शास्त्रीय पद्धति की 
झ्रवहेलना कर काव्य मे स्वच्छन्दतावाद को प्रोत्साहन दिया। इस सम्बन्ध मे 
उन्हें अग्रेजी काव्य के श्रॉगस्टन-युग (2 ए8ए5ए४॥ ?९7700) तथा रोमाटिक 
नवोन्भेष (प०ए900८ ००४४!) के मध्य के सन्धि-युग की काव्यगत 
प्रवृत्तियों से भ्रत्यधिक प्रेरणाएँ मिली । इस सन्धि-काल के ही स्वच्छन्दतावादी 
कलाकार गोल्दस्मिय का पाठक जी पर बडा ही प्रभाव पडा भ्ौौर सर्वप्रथम 
१८५६ में उन्होंने गोल्डस्मिथ के £76४0070 नामक खण्डकाव्य का 'एकान्त- 
वासी योगी के ताम से खडी वोली मे प्रचलित लावनी छन्द में भ्रनुवाद कर 
डाला । वस्तुत इस काव्य से ही हिन्दी काव्य की स्वच्छन्दतावादी घारा का 
प्रारम्भ हो गया । कालान्तर मे उन्होने गोल्डस्मिथ के भ्रन्य काव्यो का भनुवाद 
किया । इन अनुवादों के अभ्रतिरिक्त भी उन्होने भ्रपतती निजी प्रतिभा का परिचय 
श्रपने स्वतन्त्र काव्यो द्वारा भी कराया । 'एकान्तवासी योगी' का प्रेमपरक बायु- 
भडल और सरल उपर्युक्त स्वच्छुन्द भावना, जिसका विवेचन पाठक जी के काव्यो 
से उद्धुत भ्शों . रा किया जाएगा, पाठक जी के जीवन-पर्यन्त (१६२८ ई० ) 
तक प्रवाहशालिनी रही । पाठक जी शपने काव्य में ही नहीं अपने गद्य मे भी 
स्वच्छन्दतावादी रहे | वह अपनी रचनाओं में ही नही अपने व्यावहारिक जीवन 
मे भी इस पन्‍्थ के पथिक रहे । युगो-युगो से रूढियो मे प्राबद्ध चारी के स्वत्तन्‍्त 
ग्रस्तित्व के वह पूर्ण अनुयायी थे | वस्तुत उनके सम्पुर्ण साहित्य भोर जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र मे स्वच्छुन्द भावना का समावेश था, जिसका विशद विवेचन श्रागे 
के पृष्ठो भे किया जाएगा। 
उपयु कत विवेचन से यह पूर्ण स्पष्ट है कि पाठक जी भारतेन्दु-युग की 
समाप्ति तक खडी वोली के काव्य में प्रपना स्थान निर्मित कर चुके थे। दुसरे 
शब्दी में यह भी कहा जा सकता है कि भारतेन्दु ने जिन सामयिक परिस्थितियों 
से प्रभावित हो अपने काव्य को नवीत्त दिशाग्रों की ओर मोडा, पाठक जी से 
उस मार्ग को प्रदास्त कया। भारतेन्दु की भवित भौर रीति की पद्धति जो 
उनमे तथा उनके सामयिक कवियो मे प्राण-प्रतिष्ठा प्राप्त किए रही, उसको 
रत्नाकर जी ने भ्रपनी शास्त्रीय भावताश्रो द्वारा सजीव रखा। रत्माकर जी 
परपरिवर्ततकारी केवि थे। इससे उनके काव्य का ठेकनीक भी वही प्राचीन ही 
ग्‌ ।। पाठक जी का काव्य यद्यपि खडी बोली की अपेक्षा ब्रजभाषा मे श्रधिक 
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हैं वयापि उनका उद्देश्य खड़ी वोली को ही सम्पन्न भौर नवीन विषयों से 
समाविष्ट करने का ही प्रतीत होता है । इससे रत्ताकर जी और पाठक जी के 
विचारो में पर्याप्त अन्तर है । प्रथम घास्त्रीय पक्ष के श्रधिनायक है तो द्वितीय 
स्वच्छन्दतावादी के । 


१० महावीरप्रसाद द्विवेदी के 'सरस्वती' मे झ्ागमन से पूर्व ही पाठक जी 
खडी वोली में नवीन विपयो पर रचनाएँ कर चुके थे । इस प्रकार दिवेदी जी 
के काब्यक्षेत्र मे उतरने पर ख़डी बोली के साफल्य के लिए पाठक जी एव 
द्विवेदी जी दो प्रमुख विभूतियाँ थी । काव्य-क्षेत्र का एक क्षेत्र होते हुए भी 
पाठक जी तथा द्विवेदी जी विषय एवं उनके विधान के सम्बन्ध मे वैषम्य रखते थे। 
द्विवेदी जी मे वीतिवादिता, इतिवृत्तात्मकता, उपदेश-भावना एवं काव्य-विधान 
के सम्बन्ध में सस्कृत के वृत्त तथा वही प्राचीन अभिव्यजना शैली थी । पाठक 
जी मे स्वच्छन्दता की पूर्ण सामग्री थी । विपयो के क्षेत्र मे उनकी वेयक्तिकता 
एवं स्वच्छन्द भावना ( काइ्मीर-सुपमा ) भ्रधिक मुखर हो गई।! छन्द 
भ्रादि के लिए उनका हिवेदी जी के समान कोई श्राग्रह नही रहा । उनके द्वारा 
लोक-प्रचलित छुन्द एव सरल तथा सरस भाषा का प्रयोग किया गया। 


इन दोनों गुझुओ के भ्रखाडो मे दो प्रकार के शिप्य भी उतरते हैं। जयशकर 
प्रसाद”! एवं मैथित्नीशरण गुप्त । प्रसाद जी ने पाठक जी की प्रवृत्तियों का 
आधार लेकर स्वच्छन्द्तावाद को भ्रागे वढाया और गुप्त जी ने अपने श्ाचार्य 
के वरद हस्त के सकेत पर काव्य का शास्त्रीय मार्ग अपनाया । द्विवेदी जी का 
व्यक्तित्व भाषा आदि के निर्माण के कारण विशेष सर्प से प्रशस्त था और स्चे- 
ग्राह्म भी था। इससे पाठक जी की स्वच्छुन्द परम्परा के भनुयायियों पर भी 
विना प्रभाव पडे नही रहा । इससे तत्कालीन युग का नामकरर ही 'ट्विवेदी-युग' 
हुआ । 

दिवेदी-युग में स्वच्छन्दवादिता की प्रगति स्पप्टरूपेण देखी जा सकती है। 
१६०० ई० से १६२५ ६० तक हिन्दी काव्य पर आब्ाचार्य द्िवेदी जी की 
भावनाओं का पूर्ण एकाधिपत्य था । १६२५ ई० के उपरान्त छायावाद और 
रहस्यवाद तीज गति से प्रवाहित हो उठे। इस युग पर गान्धी-रदीन्द्र की 
विचार-घाराओो का भी प्रभाव था तथा पाहश्चात्य साहित्य के प्रध्ययन से भी 
नवीन प्रवृत्तियों का सन्निवेश हुआ । 

इस पत्चीस वर्षों के समय को सरलतापुर्वक हम दो भागों में विभाजित 
कर सकते है । (१) १६०० ई० से १६१६ ई० तक की काव्यप्रगति जिसमें 
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शैली-विषयक शैथिल्य-परित्याग का प्रयास किया गया श्रौर नवीन विषयों के 
प्रयोग किये गये । (२) १६९१६ ई० से १६२५६० तक का काव्योत्कष॑ काल 
जो पाद्चात्य श्रादर्श और काव्य के सिद्धान्तो पर आधारित रहा । 

(१) प्रयम १६ वर्ष के समय में श्रम्यासस्वरूप खडी बोली को व्याकरण 
भ्रादि से अनुशासित कर साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग के भ्रनुकूल बनाने 
का प्रयत्त किया गया । सर्वेप्रथम इसका प्रयोग गद्य-क्षेत्र में किया गया । शनु- 
वादित उपन्यासो, नाठको एवं गोपालराम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, 
रामचच्ध शुक्ल एवं बग महिला की कहानियो मे इसका शुद्ध रूप निखर भ्ाया | 
कालान्तर में कवियों ने भी गद्य को पद्म में स्थान देने का सफल प्रयोग किया । 
उन्होने भ्रपत्ती शैली को भी गद्यात्मक (?705970) कर लिया । रीतिकालीन 
काव्य की श्गार की मौतिक श्रभिव्यक्ति, श्रलकार-बहुलता तथा रससिद्धि के 
कृत्रिम प्रयास--इन सभी की उपेक्षा कर दी गई । 


यह सुन्दरी फहाँ से आई, सुन्दरता भ्रति अवृभुत पाई। 
सूरत इसकी श्रति भोली है, श्रोर न इसकी हमजोली है । 
इसका चरित वार ने गाया, जिसने कादम्बरी बनाया। 
यह कोमल किन्‍्नर-फन्या है, रूप-राशि गुण-गरा घन्या है ॥ 

कवि को केवल विषय-प्रतिपादन की ही चिन्ता है। वह सरलतापु्वंक 
सरल गद्य में ही सगीतात्मक लय देकर प्रग्रसर होता जाता है| उसमे भ्रन्य 
काव्य-गुण भरने का किसी प्रकार का भाग्रह नही है । 

१६०८ ई० के उपरान्त से ही काव्य के क्षेत्र मे सुब्यवस्था का समय पाते 
लगता है । इस समय उनके समक्ष दो श्रादझ्षे प्रस्तुत थे । (१) सस्क्ृत काव्य से 
प्रयुक्त भावधारा और शादर्श तथा (२) पाइ्चात्य काव्य की भावधारा एवं उनके 
विधान एवं भादर्श । 

हिन्दी के कवि एवं विद्वात्‌ इस समय दोनो भावधाराप्रों के सम्मिश्रण से 
अ्रपनी रचनाप्रो को सुशोभित करते थे । श्रीधर पाठक एक शोर सस्कृत काज्य 
पर झ्लासक्त हो कालिदास के ऋतु सहार' से प्राष्य आ्रादर्श काव्य में प्रसूत कर 
रहे थे -- 

वारि फुहार भरे बदरा, 
सोइ सोहत कुजर हैं मतवारे। 


१. महाधीर प्रसाद छ्विवेदी, द्विवेदी काव्यमाला' महाइवचेता, एष्ठ ३७६ । 


भूमिका एवं दिषय-परिचंय २७ 


बीजुरी जोति घृणा फहरे, 
घन ग्जन शब्द सोई हैं भगारे। 
रोर फो घोर फो श्रोर न छोर, 
नरेसन की सी छठा छवि घारे। 
कफामिव के सन को प्रिय बस, 
श्रायो प्रिये नव सोहिनी डारे॥* 
दूसरी और -- 
फूदा च्ि। 8७३५७, 9 छॉमाॉविसा ९४ए९ धी€ वैगाते 
गा शिाए३ ऐ९ शिातं, 60 वि्धणाएएु औ8 ३ 97९५, 
एक्ट एल्गेंगी ३९०प्ण बारह. गाते गराशा 062८४ 
शिक्राट्ट5 गाते [005 7289 46) 0 797 4806 
4 जिश्था) ९४7 ग्राध्े-९० (6॥0 35 8 06४१ 98 )9प0८ 
छि00 8 5णव एछचथडबावाए, पीछा ए0छ799ए४8 एछाते€ 
एश/शदा ०0०९ त९8४४४0ए९त, ४१ 7९ए९४ 92९ 8पएणीर्त * 
घन वैभव जहेँ बढ़त प्रजा छीजत जहूँ जाई 
नहि मगल तेहि भूमि झमंगल नित नियराई 
कुमर श्लौर उमराय बने बिगरे कछु नाहीं, 
फूक मारहि वे बतत, फूक ही सो मिट जाहीं 
पे हुठ कृषक समाज देस को सांचों भोरव 
नास भये एक बार फेरि उपजन नह सभव।३ 
उपयु कत पत्तियों द्वारा अग्रेजी-काव्य का हिन्दी-काव्य में रूपान्तर भी 
कर रहे ये । 
यद्यपि रामचन्द्र शुवल भारतीय सस्कृत काव्य-शास्त्र के परम पनुयायी थे 
तथापि 'शिक्षिर-पथिक' में उन्होंने यथार्थवाद का ही समावेश किया है --- 
फेंपत श्राय भयों छिप में खडो 
हृढ़ कृपा लगे एफ द्वार पें। 
सुनि परयों तुम कौन ?' फह्मों तब, 
पथिक दीन दया एक चाहतो ए 


१ श्रीघर पाठक, तु संहार', वर्षा वर्रान, मनोवियोद, द्वितीय भाग, 
पु० १७, शिमला, १६-६-१६०३ । 

2 (३००57४एछघी--7[%८ 0९४९:४८१ फाइटरुट! 

३ प० शआीधर पाठक, जड़ ग्राम, १६०६। 
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खुलि गये भठ द्वार घडाक तें, 
घुनि परी सघुरी यह कान में-- 
/निकसि श्राय बसौ यहि गेह में, 
पथिक बेगि सकोच बिहाय फे ४ 
लि फिंरी दिसि श्रावन हार के 
विमल शभ्रासन इंगित सा दयौ, 
झतिथि बैठि श्रसीस दयो तबै-- 
'फलवतो सिगरी तब श्रास हो ॥' 
भृदु हेंसी फरुणा रस सों मिली 
तरुण श्रानन ऊपर धारि के 
कहति 'हाय पथी, सुनु बात रे, 
उकठि बेलि कहाँ फल लावई ।! * 
वैज्ञानिक विकास के दृष्टिकोण से मानव बौद्धिक और ताकिक हो उठा था । 
कोरे झाददों में उसका विश्वास घट चला था। यही कारण रहा कि काव्य के 
विषय ,सामाजिक हो उठे । साहित्य हमारे जीवन की प्रालोचना होता है--इस 
नृत्तन प्रगति से यह प्रमाणित हुआ । राम एवं ऋष्ण में परमात्म तत्व का ही 
केवल समावेश ने भाँका गया, उनमे अ्रन्य मानवीय गुण भी श्ाँके गए। प्रिय 
प्रवास' मे 'हरिश्रोध' जी ने राधाकृष्ण के सामाजिक रूप को ही प्रमुखता दी है। 


(२) १६१६ ई० के उपरान्त श्रालोच्य-काल का द्वितीय भाग प्रारम्भ 
होता है । इस समय का नवीन सेवे का काव्य पाइ्चात्य सिद्धान्तो का श्रनुकरण 
कर चला। वस्तुत चित्र-कल्पना, नाद एवं प्रतीक शैली सभी के लिए वे 
श्रग्नेजी काव्य की झोर उन्मुख हुए । इस काल की साहित्यिक प्रगति मे तीन 
बातों का प्राघान्य है -- 


१--गद्य एवं पद्य दोनों क्षेत्रों मे पाएचात्य भादर्शो का भ्रनुकरण | 
२--गीतकाव्य का प्राघान्य । 
३--कला के नवीन मापदण्ड । 


हिन्दी के कवि पर पाइचात्य काव्य-सिद्धान्त का ही नही अ्रपितु वहाँ की 
सामाजिक, सास्कृतिक एवं वैज्ञानिक परिस्थितियों फा भी प्रभाव पडा । फलत 


१ प० रामचन्द्र शुक्ल, 'शिक्षिर-पथिफक', कविता-फौसमुदी, पृष्ठ ३६९४-६५, 
स० रामनरेदा त्रिपाठी । 


भूमिका एवं विषय-परिचम २६ 


हिन्दी का कवि भी व्यक्तिवादी हो उठा । वाह्य जीवन को समाप्त कर उसे 
भी प्रन्तर भे भानन्द भ्राने लगा । 


सुमित्रानन्दन पन्‍त की १६१८ की निम्न पक्ितर्या वाह्य से श्रपता सम्बन्ध 
स्थापित रखने के लिए कितनी आकुल हैं -- 
छोड़ दरमों फी मृदु छाया 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
घाले, तेरे वाल-जाल में कैसे उलभा दूं लोचन ? 
भूल झभो से इस जग को । 
तजकर तरल तरगों को 
इच्ध-घतुष के रंगो को 
तेरे भ्रु भगों से फैसे विधवा हूँ निज सुग-सा सन ? 
भूल शभी से इस जग को । 
फोयल का वह फोमल वोल 
मघुकर की वीणा ध्नमोल, 
कह, तब तेरे ही प्रिय स्वर से फंसे भरलू' सजनि, झ्वलर ? 
भूल श्रभी से इस जग फो । 
ऊपषा सस्मित किसलय दल 
सुधा रब्िसि से उत्तरा जल, 
ता, भ्रधराभ्ृत ही के मद मे फैसे बहला हू जीवन ? 
भूल श्रभी से इस जय को । 
१६२२ ६० की पन्‍्त की 'मघुकरी' कविता भी देखिए -- 
सिखादों ना, है सधुप फुमारि, 
मुझे भी झपने सीठे गान। 
कुसुम फे घुने कठोरों से 
फरादो ना कुछ-कुछ सघुपान 
नवल कलियों के घोरे भूम, 
प्रसुनों फे झ्घरों को चूम, 
सुदित कवि-सी तुम प्पना पाठ, 
सौकषती हो सखि जग में घम, 
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सुनादो ना, तब है सुकुमारि, 
मुझे भी ये फेसर के गान । 


पन्‍त की प्रथम कविता व्यक्त करती है कि कवि प्रकृति के प्रिय वातावरण 
से इतना हिला है कि 'धाला' की माया भशौर उसके श्राकर्पण का प्रकृति के 
समक्ष कुछ भी ग्रुरुत्व नही । इससे कवि हढना से प्रकृति के पाश में ही अपने 
को भ्रावद्ध रखना चाहता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि पत्त 
का प्रकृति-प्रेम जो जन्म से उनके साथ लगा है इस काल तक भ्रक्षुण्ण है । लोक 
प्रकृति के उस कवि को भटकाना चाहता है , परन्तु बह पपने श्रद्धेय के प्रति 
विश्वस्त है। पन्‍्त का यह प्रकृति-प्रेम उनके 'पल्लव” काव्य का मेरुदण्ड है । 
द्वितीय कविता मे ऐसा लगता है कि कवि श्रयने युगो की निधि को चिददव मे 
खो बैठा है। झाज उसी खोई निधि को पुन प्राप्त करने के लिए वह श्राकुल है । 
समाज के दृष्टिकोण जब सीमित हो गये और व्यक्ति केवल अपने व्यक्तित्व 
को ही प्रधान मान बैठा तव चह चिज के ही गीत झलाप उठा । गीतितत्व का 
ही प्राधान्य हो उठा | स्वय ही कवि अपने काव्य-क्षेत्र का नायक हो उठा -- 
छिल-छिल कर छाले फोडे 
मसल-सल कर भृदुल चरण से, 
घुल-घुल फर वह रह जाते 
श्रॉस्‌ करुणा के कण से। 
हस विकल दवेदना को ले 
किसने सुख को ललकारा, 
बह एक श्रघोध श्रकिचन, 
लेसुथ चैतन्य. हमारा 
प्भिलाषायों की करवढ, 
फिर सुप्त व्यथा का जगना, 
सुक्ध का सपना हो जाना, 
भोगी पलकों का लगना।' 


कवि भक्ति-काल एव रीति-काल के नायक एवं नाय्रिकाझो के स्थान पर 


निज को जो हृदय में बन्द था, काञ्य की भूमि पर ले आया । गीतो की हिन्दी- 
काव्य में वाढ-सी झा गई | 





१ छजयद्कर प्रसाव, 'श्राँस, पृष्ठ १६। 
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तुम तुंग हिमालय श्ंग और में चचल गति सुर-सरिता । 
तुम विमल हृदय उच्छू वास झौर में फान्त कामिनी कविता ॥ 
तुम प्रेम और सें ज्ञान्ति, तुम सुरापान घन पब्रंघकार 
सै हूँ सतवाली अआान्ति ।) 
उपयुक्त परिवर्तत के समान ही काव्यकला पर भी प्रभाव पडा । छुन्द- 
गीत-लय भ्रादि को कवि ने नवीन ढंग से देखा -- 
'झहे वासुकि सहस्न फ़न, 
लक्ष भ्रलक्षित चरण तुम्हारे चिह्न निरन्तर 
छोड रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्पल पर 
शत-शत फेनोच्छूवसित स्फीत फूत्कार मयकर 
घ॒म्ता रहे हैं घनाकार जगती फा अम्बर । 
मृत्यु तुम्हारा गरल दन्‍्त, कचुक फल्पान्तर 
झ्खिल विश्व ही विवर 
वक्त कुण्डल । 
दिडमण्डल ॥* 
उपयुक्त पन्‍त के 'परिवर्तत' का एक ग्रश है ) कवि ने परिवर्तंत का प्रतीक 
वासुकि को मानकर उसका चित्रण क्या है | स्फीत फुत्कार भयकर' शब्दो से 
सर्प की फुसकार का भ्नुमव होता है। छनन्‍्दों को भी कवियों ने झपनी भाव- 
धारा के अतुसार चुना । १६१५ ई० के लगभग निराला ने 'जूही की कली' के 
लिए निम्न सुक्तक छुन्द को भ्रपताया .--- 
विजन-वन वल्लरी पर 
सोती थी सुहाग-भरी-स्नेह-स्वप्त-मग्न 
पमल-कोमल-तमनु तरणोी, जुही की कली 
हंग बन्द किये, शिथिल पत्रांक मे ।ड 
इस प्रकार १६१६ ई० से १६२४५ ई० का काल काव्य के निर्माण के 
इृष्टिकोरा से भक्तिकाल के कुछ ही पीछे पडेगा । ३०-४० वर्ष की कवियों की 
साधता ने खड़ी वोली को माॉजकर ब्रजभाषा के समान ही मघुर बना दिया । 
छायावाद एवं रहस्यवाद भी हमारे काव्य के अझ्तगंत झा गए । 
१. निराला---तुम और में । 
३, पन्‍्त--परिचतेन' । 
३. निराला--लूहो की कली! । 


झ्२ भूमिका एवं विपय-परिचय 


हिन्दी साहित्य में स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों का प्रारम्भ 

विगत पृष्ठो द्वारा भारतेन्दु एवं द्विवेदी-युग की मूल प्रवृत्तियों को स्पर्श करने 
का प्रयास किया गया है। श्राधुनिक-युग जब भारतेन्दु जैसे अधिनायक के 
नेतृत्व मे सचरणशील हुग्ना तब रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पराभूत हो उठी 
झ्ौर स्वच्छन्दवादिता दिवेदी-युग को पार करती हुई छायावाद के प्रारम्भ काल 
के पूर्व तक चलती चली आई । इस प्रकार इस झालोच्य विपय का सम्बन्ध 
१८७५ ६० से १६२५ ई७ तक प्रवाहित स्वच्छन्दवादिता का विवेचन करना 
है। इन दोनों युगों के मध्य मे रूढियों के सवसे भ्रधिक विरोधी के रूप मे प० 
श्रीधर पाठक आते हैं। उन्होने श्रपने साहित्य एव विचारो से सनातनी ः्छुखलाञो 
को सस्मित हो तोडा है, इसमे उनके सम्पूर्ण साहित्य का भ्रनुशीलन भी इस 
झ्रालोच्य विषय का श्रग बनता लिया गया है! 

भारतेन्दु एव उनका युग प्राचीन और नवीन का समिश्रण रहा है। इस 
युग की जो रचनाएँ भक्ति और रीतिपरक हैं उनमे कृत्रिमता है भौर वे जीवन 
की व्याख्या से कोसो दूर हैं । 

श्रागे के सुकवि रीकिहूँ तो कविताई 
न तु राधिका-कम्हाई-सुमिरन को वहानो है। 

-पक्तियाँ भारतेन्दु-युग की न होती हुई भी इस युग की प्रवृत्तियों (भक्ति 
एवं रीति) का छिछलापन सिद्ध करती हैं। कवि अपने विश्वास को खो बैठा 
था और हृदय के विकारो के साथ श्राज-मिचौनी खेल रहा था। स्व्रच्छन्दतावादी 
भावना ऐसी कृत्रिम भावनाओो की उपेक्षा करती है। इमसे इनके अध्ययन के 
सन्निवेश को नमस्कार कर भारतेन्दु-युग के उसी स्वाभाविक अश को लिया 
गया है जिसमे जीवन का स्पन्दन है और हृदय का उपयोग है । भारतेन्दु-युग का 
नवीन स्वच्छन्दतावादी अश जिसे भारतीय क्रान्ति (१८५७) से प्रेरणा मिली थी 
तथा देश की निर्घेनता और जर्जरत्ता, मातृभाषा का अपमान एवं समाज की 
पतनशीलता श्रादि-श्रादि ऐसे विषय थे जिन्हें वे अपने नेत्ों से देखकर वर्णन 
करने का प्रोत्साहन प्राप्त करते थे--इस विवेचन के भ्रश बना लिए यये हैं । 
भाषा के क्षेत्र में खडी बोली विषयो के क्षेत्र मे नित्यप्रति के व्यावहारिक एवं 
छन्‍्दों के क्षेत्रों में लावनी एवं कजली झ्ादि लोक-प्रचलित छत्द तथा युगो-युगो 
की सुपुप्त राष्ट्रीयता को इस श्रध्ययत में सम्मिलित कर लिया गया है । 

भारतेन्दु का स््रच्छन्दवादिता के प्रति जितना प्रोत्साहन था, महावीरप्रसाद 
हदिवेदी उस भावना से उतने ही दूर थे । उनकी नीतिवादिता भ्रौर उपदेशात्मक 
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इतिवृत्तात्मकता ने भारतेन्दु-युग की पललवित स्वच्छुन्दवादिता का गला ही घोट 
दिया । भाषानसस्कार का उनका श्राग्रह इतना अधिक वढा कि सस्कृत्तगर्भिता 
भाषा का प्रयोग समीचीन समझा जाने लगा। लोक-प्रचलित भाषा का जो 
स्वरूप भारतेन्दु एव प्रेमधन जी ने रखा था और श्रीधर पाठक ने 'एकान्तवासी 
गी' एवं 'जगत सचाई सार द्वारा जिसे पोषित किया था, वह उपेक्षित हो 
गया । इस प्रकार वस्तुत- स्वच्छन्दवादिता के लिए सकट भी श्रा गया, परन्तु 
श्रीघर पाठक जैसे सफल साधक श्रौर सम्पोषक ने उसे ज्रियमाण न होने दिया । 
स्वच्छुन्दवादिता को उनसे आश्वासन मिला। पाठक जी ने उसे सकठ से ही 
” मुक्त नही किया ; किन्तु उसे अपने काव्यो द्वारा प्रगति ,दी। कालान्तर मे 
रामनरेश त्रिपाठी तथा श्रन्यो ने श्रपने स्वच्छन्दतावादी काव्य द्वारा उक्त घारा 
को चिरजीवी वनाया । 
यह स्वच्छन्दतावादी घारा श्रागे भी अग्नतर होती है, जिसके स्पष्ट लक्षण 
प्रसाद, पन्‍त एवं तिराला के प्रारम्भिक काव्यों मे उपलब्ध होते हैं । इस प्रकार 
हमारे श्रालोच्य विषय की सीमा छायावाद के प्रारम्भिक युग तक झ्रातो है । 
प्‌० श्रीघर पाठक ने भारतेन्दु-युग मे जब काव्य की स्पष्ट रूपरेखा सामने 
न झा पा रही थी उस समय 'एकान्तवासी योगी" द्वारा भाव, भाषा एवं छन्द 
झभादि का तूतत विधान रखा था, जिससे उस युग ने इस काव्य को काव्य की 
कसौटी सम लिया था। कास्मीर-सुषमा', 'वनाष्टक' एवं सान्ध्य अटन 
नाम्ती रचताओं ने ठाकुर जगमोहन सिह की सवेदनशील प्रकृति-काव्य परम्परा 
को भग्नसर किया । प्रकृति का यह निरीक्षण भी स्वच्छन्दतावादी काब्य का प्राण 
है। इस प्रकार पाठक जी को हम सभी प्रकार से स्वच्छन्दतावादी काव्य की 
साधना से पृष्ट पाते हैं। इसी से द्विवेदी-युग मे उक्त काव्य के समक्ष जो भी 
व्यवधान थे उनकी उपेक्षा करते हुए उन्होंने अपना मार्ग बनाया था । 
उपयु क्त सक्षिस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि १८५७५ ई० से १६२४५ 
ई० तक स्वच्छन्दधारा प्रवाहित रही है। वह वडी ही महत्त्वपूर्ण है भौर साथ 
में प० शक्षीघर पाठक का व्यक्तित्व भी महामहिम है । इससे उक्त पचास वर्ष के 
स्वच्छन्दतावादी काव्य के भ्रष्ययन मे पाठक जी के जीवन एवं उनकी कृतियों का 
अनुशीलन भी सम्मिलित कर लिया गया है । 


ई शा मर 
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शास्त्रीय एवं स्वच्छुन्दतावादी काव्य का सैद्धान्तिक सतभेद 


ललित कलाश्रो के मध्य मे तो काव्य का सर्वोच्च स्थान है ही । उपादेयता 
के दृष्टिकोण से भी वह विज्ञान की श्रपेक्षा मानव-सस्कृति के लिए कम महत्त्वपुरां 
नही है। विज्ञान विदव के सत्य को ही मानव के समक्ष प्रस्तुत कर पाता है । 
काव्य की भी यही प्रक्रिया होती है, किन्तु प्रथम का सत्योद्घाटन निरपेक्ष होता 
है जब कि द्वितीय का सापेक्ष । विज्ञान विश्व के किसी पदार्थे के सबन्ध में 
उसके श्रणु-परमाणु एव भ्रन्य तत्व जिनसे बह निर्मित है, स्पष्ट विदलेषण कर 
देता है। जब कि काव्य उस सत्य का उद्घाटन मनोमोहक रूप-विधान द्वारा 
करता है। विज्ञान का सत्य नग्त सत्य होता है, काव्य का सत्य श्रावृत सत्य 
होता है। कवि के मानस के श्रन्तरतम में प्रसुत भावनाएँ ही किसी काव्य के 
श्रावरण होते हैं, जिनका श्राधार लेकर कवि झपने मानस-पटल के सत्य को 
प्रकट करने मे श्राकुल हो उठता है । 

कवि सामाजिक प्राणी है। उसके निज के मनोविकार एवं भावनाएँ भी 
समाज की होती हैं। इससे वह उत्त भावनाओो को काव्य द्वारा समाज के सामने 
प्रकट कर देता है। प्रत्येक प्रकार की कला-निष्पत्ति के मूल में यही भावना 
काम करती है । 

फाव्य का प्रारम्भ कब से है ” निशचयात्मक ढग से कह सकना एक समस्या 
है। भ्रन्‍्य बातों के समान ही काव्य के प्रारभ के सम्बन्ध मे जन-समाज झ्ाास्तिक 
भाव का पक्ष प्रहण कर उसे देवी प्रसाद ही मानता है। झ्राज बौद्धिक एवं ता्किक 
होकर हम भले ही उपयुक्त सिद्धात से सहमत न हो, परतु विकासवाद के सिद्धात 
से सहमत होकर यह मानने मे हमे जरा भी कठिनाई नही कि काव्य का प्रारभ 
मानव के आदि सवेदनों तथा भमनोविकारो से है। सर्वप्रथम उसके समक्ष जब 
किसी स्थायी भाव का प्रादुर्भाव हो गया होगा वह उस भाव से झमिभूत हो 
मूक न वैंठा रहा होगा। श्रवदय ही उसने अपने मनोविकारो के प्रदर्शन के लिए 
अपने मुख की भगिमा, दैहिक सचालन एवं वाणी का भ्राघार लिया होगा। 
क्रोंच-युग्म के पुरुष पक्षी के असामयिक निधन पर स्त्री-पक्षी के कारुणिक रब 
से मह॒पि वाल्मीकि भी मूक न रह सके :-- 

सा निषाद प्रतिष्ठात्वमगमः शाइवती समा 
यत्कोंच-मिथुनादेकमवघी. काममोहितस्‌ । 

इस कारुणिक घटना के सम्बन्ध मे मनोविकार का स्थायी भाव शोक 

महपि के मानस में उत्पन्न हुआ और उनकी वाणी तत्काल ही मुखरित हो 
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उठी । यहीं से भारतीय काव्य-खजन की एक स्पष्ट रूपरेखा हमारे सामने श्रा 
उपस्थित हुईं। भारतीय साहित्य मे केवल उपयुक्त प्रस्फुटन के भाधार पर 
महषि वाल्मीकि झादि-कवि के पद पर आसीन हैं; परन्तु उनसे विगत काल 
में भारतीयों की सवेदनशीलता अवश्य चलती रही होगी । वे जड न रहे होगे । 
फलतः काव्य अपने लक्षण उन्हीं सवेदनाभ्रो मे भ्रन्तनिहित किये हैं। यह 
निस्सदेह सत्य है कि उनका इतिहास ओर उनकी प्रक्षिया श्रादि हमारे समक्ष 
प्रस्तुत नही, जिससे हम अधिकारपूर्वक भारतीय काव्य के सूत्रपात के काल 
को झौर पीछे ले जाएँ। विकासवाद के सिद्धान्त के श्नुसार उपयुक्त 
सभी काव्यों के मूल मे घटित हुग्ना है, जो विश्वस्त भी है । 


श्रादि का काव्य बिना किसी वन्‍्धन और विधि-विधान के प्रस्फुटित होता 
रहा--प्रवाहशीला सरिता के जीवन के समान ही काव्य का जीवन भी श्रवाघ- 
रूप से प्रगतिशील रहा | कवि बनाये नही जाते, जन्मजात होते हैं ( 20९६६ 
87९ 0077 700: 7780९ ) की लोकोवित काव्य के इसी सरल जीवन का 
परिचय कराती है । काव्य का इतिहास यही पर समाप्त न होकर भागे मोड 
लेता हुआ चलता है। कालान्तर मे “करत करत श्रम्यास के जडमति होत 
सुजान की भावना भी विवेकी मानव के समक्ष भ्रवदय श्राई होगी । उससे काव्य 
के सिद्धान्त निभित किये शौर झ्ादर्शवाद का श्रमोघ शस्त्र जनसमाज के समक्ष 
प्रस्तुत कर दिया । रीति-प्रन्यो की परम्परा इसी परिपाटी का पोषण करती 
है। किसी भी साहित्य में रीति-पद्धति उसकी शास्त्रीय कसौटी होती है, जिस 
का अनुशीलन शास्त्रीय परिपाटिया करती हैं । ससस्‍्कृत साहित्य मे वामन, दडी 
एवं मम्मट भौर पादचात्य साहित्य मे भ्रस्तू, होरेस एव सिसरो श्रादि इसी 
प्रकार के आचाय॑ थे, जिन्होंने जनवर्ग के समक्ष रीति-प्रन्थो के स्तम्भ खड़े कर 
दिये । कलाकारो ने उनका अनुकरण भी किया । 

वस्तुत शास्त्रीय ((985८टा०॥) एवं स्वच्छन्दवादिता (२०४870६- 
८ाशा7) में स्वरूपगत एव प्रवृत्तिगत भ्रन्तर है । श्रठारहवी छताव्दी में योरोपीय 
महाद्वीप की जागीरदारी प्रथा, कैथोलिक धर्म एव स्वेच्छाचारी साम्राज्यवादिता 
भ्रादि की प्रतिक्रियास्वरूप स्वच्छन्दवादिता का जन्म हुआ । वाल्टेयर एवं रूसो 
से सरल मानवीय विचारधारागो का झाधार लेकर सामन्तीयता की जड़ें हिला 
दीं झौर शास्त्रीयता के विरुद्ध स्वच्छन्दवादिता का वीज-वपन किया। क्रमदः 
यह विचारधारा जर्मनी से फ्रान्स भौर श्रनन्तर फ्रान्स से इगलैण्ड में प्रवाहित 
हुई । 
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योरोप के वे साहित्यिक जो ग्रीस की प्राचीन साहित्यिक परम्परा के 
अनुयागी है तथा प्राचीन लैटिन एवं श्रग्नेज्ी साहित्य के श्रतुकरण पर श्रपनी 
साहित्यिक प्रगति चिरजीव रखते हैं शास्त्रीय कवि भश्रथवा साहित्यिक 
((]9557८8) कहे जाते हैं। इस श्रेणी के लोग पौराखिक एवं घामिक प्रवृत्ति 
के होते हैं प्रौर वैसे ही पात्नों ,का वे चित्रण करते हैं। वे लीग श्रादर्श एच 
सुघारवादी भावना को स्वच्छुन्द मानवीय भावना से श्रघिक सम्मान प्रदान 
करते हैं! इनकी काव्यात्मक श्रभिव्यजना दैली भी विज्येप प्रकार की होती है । 
परम्परा के समक्ष जीवन की नवीन परिस्थितियों झर सघटनों का इन लोगों 
के समक्ष भ्रधिक मूल्य नही । 

वाल्टठेयर भौर रूसो की मानवीय विचारधघाराशों ने ललित कलाझं के क्षेत्र 
में भी नवीन प्राण फूंक दिये । कृत्रिमता के स्थान पर श्रकृत्रिमता और यथार्थ 
का चित्रण साहित्य के सत्य की कसौटी समझी गई । लोकप्रचलित भाषा-शैली, 
भानवीय चरित्र, स्वाभाविक भ्रभिव्यजना शैली, हुदयगत स्वच्छन्द कल्पना- 
प्रधान भावनाश्रो का स्वच्छन्दवादिता के क्षेत्र मे अधिक मूल्य समझा गया । 

शास्त्रीयता ((.]85४८४7) मे भले ही श्रादर्श भौर परम्परा का देवता 
निवास करता हो, किन्तु मानव मानव ही रहता है। इससे स्वच्छन्दतावाद 
(]१070877८5709) में ही नवीन मानवता को सरक्षण मभिला। योरोपीय 
प्रदेशों के समान श्रवशेष विदव ने भी इस भावना का सम्मान किया । स्टाडा्ड 
(55000970) के शास्त्रीय ((/98870) एवं स्वच्छन्द ([२०779707८) 
काव्यो के विधि-विधान के सम्बन्ध मे निम्न कथन युवितयुकत है । इस कथन से 
दोनो की भावनाझ्रों का श्रन्तर भी स्पष्ट हो जाता है -- 


“विज्युद्ध शास्त्रीय रचना रूप (अ्रग-सगठन ), झाशय (लक्ष्यपरता) या सम्बन्ध 
(बौद्धिकता) के नियमों का श्रनुवर्तेत करती है । शास्त्रीय वौद्धिकता रूप, 
भादगय या सम्बन्ध के सिद्धात्त-स्वीकृति की ही स्थिति होती है । शास्त्रीय रचना 
की पृष्ठभूमि भे एक स्थिर प्रादर्श, स्वीकृत श्रग-सगठित लक्ष्य, सुचारुता, योग्यता 
शोर एक तारतम्य रहा करते हैं। इस प्रकार के श्रादर्श की स्वीकृति शास्त्रीय 
एकता या वस्तु-सन्तुलन की सुचना देती है । इसके बाह्य तक्षण क्रमबद्धता, 
झानुषगिकता, नियमानुवर्तिता, श्रालकारिकता होते हैं। काव्य की शास्त्रीय 
पद्धति का सूत्रपात वैघानिक है । इसका परिपोषण पअनुशासित वाक्यों से होता 
है, इसके श्रादर्श ज्ञात होते हैं। शास्त्रीय कवि श्रपरिवर्तंनवादी होता है। 
स्वच्छन्दवादिता का प्रमुख भाव स्वीकृति नहीं अ्रस्वीकृति है। स्वच्छुन्दतावादी 
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इतिवूत्ति की उपेक्षा करता है भोर भन्योक्ति की दरण लेता है। प्रत्यक्ष को 
छोडकर यह प्रप्रत्यक्ष की जिज्ञासा करता है। यह निर्णीत को त्यागकर गह॒च 
तत्व का भनुसघान करता है। स्वीकृत विधान के प्रति असन्तोप में स्वच्छन्द- 
वादिता का जन्म होता है । यह निरन्तर सजग होकर एक ऐसी नवीन व्यवस्था 
की खोज करता है, जो पुरानी और मान्य व्यवस्था का अतिक्रमण कर सके । 
ग्रत परम्परावादी कवि की तुलना में स्वच्छन्दतावादी कवि श्रनुपात, सन्तुलन 
एवं परिष्कार के गुणों की न्‍्यूनता लेकर भ्ाता है। शास्त्रीयतावाद शालीन 
स्वीकृति है जब कि स्वच्छन्दतावाद उद्दाम आकाक्षा है ।”" 

उपयु कत पक्तियों से इतना तो भ्रवश्य ही स्पष्ट है कि शास्त्रीय काव्य 
परिपाटियों के बन्धन से आवद्ध परतन्त्र जीवन-यापन करता है। उसकी प्रेरणा 
झौर चेतना आदर्श एवं मर्यादा पर भाधारित रहती है। गाडी के पहियो के 
समान उवत काव्य एक पिदी हुई लीक को पकड़कर चलता है। उस पथ से वह 
विपथ भी नहीं हो सकता । स्वच्छुन्दतावादी काव्य ठीक इसकी विपरीत प्रकृति 
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र्ण भा हि०फथाप्रट रिट्यरवे ((प्तेधा५' स्याल्यते5, 
/]90४990) से उद्धत 
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का होता है। उसकी सझ्रन्तर्भावनाएँ मुक्त पक्षी-सी लोकभूमि पर पोषित होती 
हुई भी मुक्त वायुमण्डल मे फडफडाती रहती हैं । वन्धन एवं मर्यादा में वस्तुत 
उसका निधन श्रन्तनिहित है! 

इस प्रकार 'शास्त्रीय” एवं 'स्वच्छन्दतावादी' शब्द विषयपरक ही न होकर 
साधन भर शैली पर भी अश्वित होते हैँ। यो तो कोई भी स्वच्छुन्दतावादी 
विषय शास्त्रीय एव कोई भी शास्त्रीय विषय स्वच्छुन्दतावादी हो सकता है । यह 
तो जीवन-हृष्ठटि और शैली के ही दो भेद हैं जो किसी भी काव्य को शास्त्रीय 
प्थवा स्वच्छन्दतावादी बना देते हैं । 


स्वच्छन्दतावादी काव्य की सामाजिक प्रेरक स्थितियां 


लैफकीडियो हने ( [..०००० सिथ्शए ) का कथन है--“साहित्यिक 
सघषं के प्रत्येक परिवर्तत का परिणाम स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति का शास्त्रीय भर 
शास्त्रीय प्रवृत्ति का स्वच्छन्दतावाद मे परिणति ही परिलक्षित होता है। परम्परा 
के विरोध द्वारा ही उनमे से प्रत्येक एक दूसरे से अनुप्रेरित है ।”* 

उपयु क्त घारणा के अनुसार यदि काव्य की प्रगति को युगो पूर्व ले जाया 
जा सके तो यह निस्सन्देह सत्य है कि काव्य अपने प्रारम्मिक स्वरूप मे सरल 
श्र अकृत्रिम तथा उसका आधार कवि की मानसिक वासना ही प्रमारिणत 
होगी । कवि ने इस स्थिति मे जो कुछ कहा भी है उसमे श्ावेश, वेयक्तिक 
भावना तथा प्रकृति के प्रति अनन्य झनुराग ही उपलब्ध होगा | मूलतः यह 
काव्य स्वच्छन्द्तावादी कोठि मे रहेगा । सभ्यता के आदि-युग मे स्वच्छुन्दतावादी 
भावना उस समय तक शभ्रविरल गति से प्रवाहित रही जब कोविदों द्वारा इस 
प्रवाहित काव्य की परीक्षा करके उसके सृजन के सम्बन्ध मे श्रादर्श तथा विधि- 
विधानों का निर्माण प्रस्तुत कर दिया गया। विश्व-साहित्य मे रीत्ति-परम्परा 


उसके सस्कार का ही प्रयास है । यह सस्कारवादी काव्य ही शास्त्रीय कक्षा 
में रखा जा सकेगा । 
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अन्य देशों के काव्य के समान हमारे देण में भी पूर्णात' परम्परावादी 
शास्त्रीय काव्य सजित नही हुआ है । कवि ने जहाँ-जहाँ मानवीय स्तर की 
भावनाओं से काव्य की रचना प्रारम्भ की वहाँ-वहाँ ही वैयक्तिकता के साथ 
स्वच्छुन्दतावादी भावना प्रभिव्यक्त हुई। सस्कृृत मे कालिदास आदि के कुद्धेक 
काव्य भ्ौर उसी प्रकार हिन्दी के भव्तिकालीन काव्य का कुछ पंश ही 
स्वच्छुत्दतावादी कहा जायेगा | अनन्तर रीतिकालीन काव्य से इसका ज़ोत लुप्त 
हो गया था। जिसका पुन. प्रस्फुटन १८५७ ई० के उपरात्त हुआ झभौर जो 
द्वितीय विश्व-महायुद्ध तक श्रवाध गति से प्रवाहित रहा । 


काव्य-प्रवृत्ति के भ्रनुतार स्च्छन्दतावादी काव्य मे व्यक्तिवादी भावना 
प्रधान होती है जिसके मूल मे रोमाटिक चेतना काम करती है । इस विशेष 
चेतना के सम्भार मे क्रान्ति की भावनाओ को प्रमुखता मिलती है। स्वच्छन्दता- 
वादी कवि केवल रूढिवादी विचारघधाराश्रो का ही विद्रोही नही होता ; किन्तु 
वह विद्व की प्रत्येक प्रकार की परम्पराञ्नो एवं रूढियों का विरोधी होता है । 
उसके स॒जित काव्य मे संवेदनशीलता और वैयक्तिक झनुभूति रहती है । 

प्रत्येक प्रकार के काव्य के तीन अ्रग होते हैं--(१) प्रतिपादित सामग्री 
(२) कवि कौ प्रवृत्ति तया (३) काव्य के साघन । स्वच्छन्दतावादी काव्य के 
सम्बन्ध में भी उपयुक्त तीनो अगो को लेकर विचार करने से उसकी सामाजिक 
स्थितियों पर प्रकाश पड सकेगा । इन श्रगो के तत्वों को लेकर डा० हजारीप्रसाद 
दहिवेदी के अपने निम्न दृष्टिकोण हैं “-- 

“रोमाण्टिक कवियो द्वारा निवद्ध वक्तव्य वस्तु ( प्रतिपादित सामग्री ) मे 
निम्नलिखित वार्ते बताई जाती हैं--(१) घास्त्र-वहिभूत कल्पित देशो, मध्य- 
युग या श्रतीतन-युग के राष्ट्रीय गौरव के श्राकर्पफ हृदय तथा मोहक सस्कृति का 
लोभनीय चित्रण, (२) सामान्य की अपेक्षा विशेष पर जोर--रगगत सामझस्य 
की श्रपेक्षा उस्तेजक एकागी रगो पर बल देना, (३) प्रकृति को व्यक्तिगत और 
अव्यवहुत प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय समझता श्र विद्येप भाव से उसके उद्धत 
कौर उद्दाम वेग वाले रूप पर वल देना, (४) रहस्यवाद और शतिप्राकृत तत्व 
में विश्वास, (५) कालरात्रि, व्मशान, मकबरा, विनाश, नियति-चक्त, प्रलय, 
भमका आादि भूरिश श्राश्मणा और (६) स्वप्वलोक, भ्रवचेतन चित्त भौर 
झावेशावस्था की वातें । 

“लेखक की प्रवृत्तियों का भी छायावादी कवियो से भ्रधिक मेल है । ये 
प्रवृत्तियाँ ( कवि की भ्रवृत्तियाँ ) इस प्रकार बताई जाती हैं--(१) प्रत्यन्त 
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वैयक्तिक दृष्टिकोण, (२) इनके द्वारा निबद्ध नायक या तो वेदताग्रस्त, 
विरक्तिवलान्त, भात्म-केन्द्रित व्यक्ति होता है या समाज के विरुद्ध भभकता 
हुआ विद्रोही, भौर दोनो ही श्रवस्था में उसका व्यक्तित्व रहस्यमय होता है । 
(३) कवि द्वारा निवद्ध काव्य-नायक तो इस प्रकार का व्यक्ति होता है, किन्तु 
स्वय कवि भ्रन्त्दे्शी म्ंज्ञ व्यवित होता है, (४) वह तक की भ्रपेक्षा भावावेग 
को, यथार्थ की भ्रपेक्षा श्रादशंबाद को, परिस्थितियों से समकीता करने की 
झपेक्षा महत्वाकाक्षा को श्रधिक गौरव देता है | 

“जहाँ त्तक भ्रभिव्यक्ति शैली ( काव्य के साधन ) का प्रश्न है, रोमाण्टिक 
कवि भी हिन्दी के छायावादी कवि की ही भाँति (१) नियमों और रूढियो से 
स्व॒तन्त्र रहने का दावा करता है (२) स्वत. प्रवृत्त भावावेग पर बल देता है 
(३) दिवास्वप्न जैसी अभलीक कल्पना या भ्रसलग्न चिन्ता-प्रचाह, अ्रस्पष्ठता, 
युगपत सौन्‍्दर्यानुभूति तथा कलात्मक प्रक्निया की पोन पुनिकता की झोर 
प्रवृत्त होता है ।' 

स्वच्छन्दतावादी काव्य मे जैसा निवेदन किया जा चुका है व्यवित प्रधान हो 
जाता है श्रोर समाज गौण । ऐसे काव्य मे लोकादर्ं, लोक-भावना एवं लोक- 
नीति श्रादि तिरोहित हो जाते हैं। उनके समक्ष केवल व्यक्षित श्ौर उसकी 
क्ान्तिकारी भावना रह जाती है | वह अपने लोक का स्वयं ही प्रधितायक 
होता है झौर निर्णायक भी । स्वच्छन्दतावादी काव्य के एकच्छन्न साम्राज्य मे वह 
किसी प्रकार के बन्धन का श्रनुभव न कर अपने को मुक्त पक्षी-सा स्वच्छन्द 
समभता है। उसे रूढिवादिता का बन्धन प्रसह्य लगता है । वह भोडी झौर 
कृत्रिम परम्पराश्ो को केवल तोडता ही नही, किन्तु उनौती देता हुप्ला सामा- 
जिको को उनकी यथाथ्ंता दिखलाता है भौर बतलाता है-- देख लो श्रपने 
चमं-चक्षुओ से जिसे तुम भ्पने लोक-जीवन की प्राघार-शिला समझे हो वह 
भीतर से कितनी खोखली भौर भ्रसत्य है । 

स्वच्छुन्दवावादी काव्य में व्यवित ही काव्य का विषय, व्यक्ति ही कवि की 
प्रवृत्ति और व्यक्ति ही श्रभिव्यजना का साधन है । इस प्रकार यह काव्य व्यक्ति 
का इतिहास मरक्षित रखने के कारण विज्षेष लोभनीय हो जाता है | भ्रव 
देखना यह है कि महत्वपूर्ण स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रेरक स्थितियाँ क्‍या हैं 
जिनसे इसके सजन भोर विकास मे पूर्ण सहयोग मिलता है । 


१ डा० हजारोप्रसाद द्विवेदी, छायावादी फविता की प्रेरणा-भूमि, 'श्रवन्तिका' 
पटना, फाव्यालोचनाक, च्षे २, झ्रक १ (जन० १६४४), घ्रष्ठ २१२। 
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व्यक्ति-प्रधान इस प्रकार के काव्य की प्रेरक स्थितियों मे पूंजीवाद एवं 
राष्ट्रीयता का प्रमुख स्थान है | यही वे परिस्थितियाँ हैं जिनसे मानव को अपने 
मानसिक विकास एवं स्वतन्त्र विचार-घाराशो के निर्माण मे सहयोग मिलता है। 

पूँजीवाद को ही इसका श्रेय है कि वह सामच्तशाही को ध्वस्त करके 
मानव को उनके उत्पीडन से मुक्त कराता है । इस प्रतिक्रिया मे निस्सदेह सत्य 
है कि सपूर्ण पूँजी कुछेक पूंजीपतियों के समीप ही एकत्रित हो जाती है ' 
समाण में भी व्यक्ति स्वतन्त्र हो जाते हैं भोर सामन्तीय ग्रादेशों के पालन करने 
में वे कभी भी वाध्य नहीं होते । इसके भ्रतिरिकत पूंजीवादिता के प्रसार से 
समाज मे शोपण और दमन भी प्रारम्म हो जाता है। मजदूर भौर गरीब जो 
पूँजीपतियो के चाकर होते हैं भरपुर वेतन प्राप्त न करने के कारण भुखमरी 
के शिकार होते हैं। इस प्रकार शेष समाज मे ताहि-त्राहि हो उठती है भौर 
सामन्तवादी परतत्रता के समक्ष मानवता का हनन झौर भी दयनीय तथा करुण 
हो उठता है। 

इस पू'जीवाद के विकास के साथ कवि की कविता मे भी परिवर्तत उप- 
स्थित हो जाते हैं। काव्य-निर्माण मे यह नवीन परिपाटी झपनाने के लिए प्रेरित 
हो जाता है । उसका कवि-कर्म दो रूपो में हमारे सामने झ्ाता है | प्रथम मे वह 
पूजीवादी समाज के साथ सामन्तीयता का विरोध करके ध्यवितवाद के निर्माण 
में भरसक सहायक होता है। इस व्यवित-स्वातत्य के सम्बन्ध में वह आत्माभि- 
व्यवित कर उठता है, जिससे स्वच्छुल्दतावाद का सम्पोषण होता है । कालान्तर 
में यह पूँजीवादी व्यक्ति-स्वातस्थ्य मृयतृप्णा-सा निराशाजवक लगता है। पूँजी- 
पतियों का शोषण श्रसह्य मनोव्यथा का कारण बन जाता है, जिससे कवि 
जीवन से निराश और उदासीन हो उठता है । 


४ पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था की भाँति पूंजीवाद की स्वच्छूदतावादी कविता 
में भी जहाँ एक झोर क्रान्तिकारी तत्व होते हैं वहाँ दूसरी ओर भ्सामाजिक प्रति- 
क्रियाबाद के बीज भी होते हैं, जो पूंजीवाद के भ्रन्तविरोध की चृद्धि के साथ 
भ्रकुरित और पल्लवित होते हैं। जब तक वह पुरानी सामन्तीय सस्क्ृति के 
बन्धनो को तोडने का कार्य करती है, तव तक क्लान्तिकारी और प्रगतिशील 
रहती है| किन्तु जब वह नये पूजीवादी वच्धनो का कारण वनती श्रौर हास- 
घील होकर उन वन्धनो को स्थिर रखने मे सहायता करती है तव उसका रूप 
प्रतिक्रियावादी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर स्वच्छुन्दतावादी 
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कविता का पअ्न्तविरोध ही उसे ययार्थवाद की नई दिशाओ में मुडने के लिए 
विवश करता है ।/? 

राष्ट्रीयता भी स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रेरक स्थिति है । समाज की विकास 
और परिवतंनशील परिस्थितियो मे राष्ट्रीयता का स्वरूप भी बदलता रहता है। 
पूंजीवाद समाज के रूप को बदलता है भौर समाज का रूप राष्ट्रीयता की 
भावना को जन्म देता है । इस प्रकार पूँजीवाद से राप्ट्रीयता भी भनुप्रेरित 
रहती है। राष्ट्रीयता का विकास उसी के श्राधार पर होता है। समाज मे 
शोषण के कारण राष्ट्रीयता का जन्म होता है । यह शोषण जितना ही प्रवल 
होगा राष्ट्रीयता का विकास भी उसी उद्गाम प्रगति से होगा । 

राष्ट्रीयता के जन्म श्र विकास मे कवि को नव-चेतना मिलती है। समाज 
की परिस्थितियों से विवश वह अपने साथ मानवता की निष्कृति के लिए छट- 
पटा उठता है। समाज का एक वर्ग शोषण करे--वह श्राजन्म झोषित रहे । 
कवि को यह अ्रसझ्य हो उठता है । वह व्यक्तिवादी होकर व्यवित-प्रघान काव्य 
का सुजन करने लगता है । 

उपयु वत विवेचन से यह स्पष्ठ है कि पूँजीवादिता भौर राष्ट्रीयता व्यक्तिवादी 
भावना को अग्रसर करती है । व्यक्तिवादी भाव से ही प्रप्रतिम स्वच्छुन्दतावादी 
काव्य सूजित होता है। फलत ये दोनो स्थितियाँ ही मुलत उसके सूजन मे 
भावुक कवियों को प्रेरणा देती रहती हैं । 


स्वच्छुन्दतावदी काव्य की प्रवृत्तियाँ 

उपयु क्त विवेचन से स्वच्छन्दतावादी काव्य की निम्न प्रवृत्तियो एव उपकरणोी 
पर प्रकाश पडता है : 

(१) इस प्रकार के काव्य में बन्धनहीनता स्वाभाविक होती है । निज की 
भावनाझों भौर प्रनुभृतियों के आधार पर कवि पपने स्वच्छन्द मार्ग का निर्माण 
करता है । 

(२) इस प्रकार के काव्य मे शैली सरल एव पूररूपेण स्वाभाविक होती 
है । कवि श्रपती हृदयगत श्रनुभूतियों को मुक्त छन्द झौर स्वतन्त्र भ्भिव्यजना 
शैली से गु फित कर स्वाभाविक सगीत द्वारा व्यक्त करता है । 

(३) इस क्षेत्र के नायक-नायिकाएँ तथा भ्रन्‍्य पात्र सामान्य जीवन मे ह्दी 


१. शम्भूनायसिह, 'छायायाद के श्राविर्भाव फे सामाजिक कारण, 'प्रबन्तिका', 
« फाब्यालोचनाक, जनवरी, १६५४ (वर्ष २, झ्रफ १) पटना, छ्ू० २०३। 
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पतलवित होते हैं। जीवन के बनाव-श्वुगार तथा आाइम्बर मे विश्वास न होने 
के कारण स्वच्छनदतावादी कवि कृत्रिम जीवन के पात्र नही चुनता है । 

(४) इस प्रकार की कविताश्रो मे प्रकृति का प्रमुख स्थान रहता है। प्रकृति 
को दर्शक की भाँति न देखकर वह उसके श्रन्तस्तल मे वैठकर उसको देखता है । 
उसके हस देखने मे भ्ात्मीयता की एक झलक प्राप्त होती है । 

(५) स्वच्छन्दतावादी काव्य मे उसका काव्य-सौष्ठव कवि की भ्रन्तर्ज्योति 
से प्राभासित रहता है। शब्द, छुत्द एव श्र॒लकार श्रादि के निर्माण मे वह पूर्ण 
स्वतन्त्र रहता है । 

उपयुक्त प्रकार की काव्य-प्रवृत्तियाँ सम्पूर्ण स्वच्छुन्दतावादी काव्य मे उपलब्ध 


होती हैं । 


'स्वच्छुन्दवादिता की परिभाषा 


योरुप महाद्वीप में रोम और ग्रीस दोनो राष्ट्रो ने भ्रन्य प्रदेशों से सर्वप्रथम 
प्रचुद्ध एव प्रगतिशील होकर काव्य तथा अन्य ललित कलाझो के लिए चिन्तन- 
सामग्री प्रस्तुत की । मौलिकता के झतिरिक्त यह सामग्री भ्रनुकरणीय भी थी । 
फलत. १श्वी-१६वीं शताब्दी मे योस्प के 'पुनर्गग्रति-युग” (रेनेशा) मे ललित 
कलाझो के उपासको ने उनसे भ्रनुप्रेरित हो भपने क्षेत्र मे प्रगति की | साहित्य- 
क्षेत्र में भाव, भाषा, पात्र एवं कथानक झ्ादि सभी की योजनाओ्ो धौर अनुशासन 
के सवध में सम्पूर्ण योरुप उन्ही पर श्राधारित था । इससे नवीन साहित्य-सृजन 
पर प्राचीनता और पीरारखिकता की भ्रमिट छाप थी । फलस्वरूप उस साहित्य 
को क्लासिक सज्ञा प्रदान की गई श्र उनके भ्रनुकरण पर जो साहित्य रुजित 
हुआ उसे क्लासिकल साहित्य के नाम से श्रभिहित किया गया । 


१६६० ई० से लेकर १७६८ ई० तक का श्ग्रेजी काव्य शास्त्रीय युग 
( (98808 28९ ) के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस युग मे ड्रायडन, पोप, 
एडिसन एवं जॉनसन श्रादि प्रमुख झ्राचायय थे। जिनके सिद्धान्तो एवं विचारों से 
सम्पूर्ण अग्रेजी काव्य प्रभावित था। ये श्राचार्य भी काव्य के श्रन्तरग एवं 
वहिरग दोनों स्वरूपो के लिए अरस्तू, होमर, वरजिल एवं होरेस के सिद्धान्तो 
के भ्रनुकरणकर्त्ता थे 

भारतीय काज्य-भूमि मे श्रादिकवि वाल्मीकि की रामायण एवं महपि 
वेदव्यास का महाभारत--दोनो महाकाव्य ही भ्रनुकरणीय वने । कवीर, सूर, 
तुलसी झादि की वाणियाँ यद्यपि लोक-भाषा और भावना के द्वारा ययार्थ 
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स्वच्छन्दतावादी स्तर पर उतर झाई थी, तथापि झागे चलकर उन्ही के झ्राधार 
पर शास्त्रीय काव्य रचा गया। हिन्दी का रीति-काव्य तो सस्क्ृत प्राचार्यों के 
रीति-सिद्धान्तो का भण्डार ही है। इसमे उसके शास्त्रीय न होने का प्रश्न 
उठता ही नही । 

हिन्दी के आादि-काल से लेकर रीतिकाल की समाप्ति (१०४० वि० स॒० 
से १९०० वि० स० ) तक अश्रधिकतर शास्त्रीय काव्य-परम्परा का स्वरूप ही 
सर्वोपरि रहा है। भारतेन्दु-युग के प्रारम्भ होने पर देश-काल श्रौर समाज की 
परिस्थितियों ने मावव को जीवन के यथार्थ का परिचय कराया, जिनका श्रति- 
क्रमण करना युगोन्युगो के विनीत भारतीय के लिए भ्रसम्भव नही, दुप्कर 
प्रवध्य हो गया । फलत भाषा, छुन्द एवं भाव आ्रादि सभी क्षेत्रों मे परम्परागत 
शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया हुई श्रौर स्वच्छन्दादिता ( रि0ए्रक्ाप्ाटाइग ) 
का सूत्रपात हो गया । 

उपयुक्त के समान योरुपीय वातावरण मे भी युगो से प्रचलित शास्त्रीयता 
(([85४८७॥ ) का विरोध हुआ है। फ्रास की राज्यकान्ति, भौद्योगिक 
क्रान्ति, विज्ञान एवं मानवता भ्रादि के नवीन विकास के कारण योरुपीय 
साहित्य शास्त्रीयता के सकुचित कटघरो में बन्द न रह सका। 

“विभाजन रेखा की एक श्लोर जो घटित हुआ उसमे प्राचीन के प्रति निष्ठा 
थी, दूसरी झोर जो घटित हुआ वह नवीन विचारों और शब्दों पर भ्राघारित 
है। प्राचीन प्रकार के विचार और अभिव्यजता-शैली का सम्बन्ध कार्नलि, 
पोप, एडिसन भौर जॉनसन से है भौर नवीन का सम्बन्ध है लैसिंग, गेटे, 
कालरिज, वर्डेस्वर्थ भौर एकान्त-जीवी ब्लैक से । प्रथम का सम्बन्ध श्रतीत से 
है और द्वितीय का वर्तमान से ।/) 
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इस नवीन भावना को ही इसका श्रेय है कि १९वी छताव्दी मे १७६८ 
ई० से १८५० ई० तक योरुप के काव्य मे झास्त्रीयता पृष्ठभूमि मे जा पडी शोर 
उसके स्थान पर. स्वच्छन्दवादिता (ि०प्रा97धट८ा७7) सुशोभित हो उठी | 
इस युग के प्रारम्भ हो जाने पर काव्य के क्षेत्र मे नवीन विषयो के समावेश के 
साथ ही प्रभिव्यजना-दैली में भी प्राशातीत परिवतेन हुए । उपेक्षिता प्रकृति 
श्रौर मानवता की उपासना हो उठी श्रौर कृत्िमता के स्थान पर लोक-भूमि 
के यथार्थ का चित्रण हो उठा | 


स्वच्छुन्दवादिता ( ि07797070०७॥7 ) को विद्वानो भर विचारको ने 
ग्रपने-भपने हृष्ठटिकोश से देखा और उसकी विविध परिभाषाएँ दी हैं । 

विक्टर ह्यगो स््रच्छुन्दवादिता को साहित्य मे स्वतन्त्र भावना" चाट्स 
डण्टन काव्य और कला में कुतूहल की भावना का पुनर्जन्म'* डा० हेज 
'स्वच्छदवादिता का मूलतत्व भाव-प्रवणता है । स्टेंडार्ड ने उसकी यो परिभाषा 
दी है--“स्वच्छन्दवांदिता का सच्ची भावना मे--नवीन विधान, नवीन तथ्य, 
श्रनुरूपता एवं नवीन स्वरूप के प्रन्वेषण मे विधान, तथ्य, भ्रनुरूपता भ्रौर स्वरूप 
से विदा लेना है ।/* डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का रोमाण्टिक साहित्य के 
सम्बन्ध मे यह कथन है---“रोमाटिक साहित्य की वास्तविक उत्सभूमि वह मान- 
सिक गठन है जिसमे कल्पना के अ्विरल प्रवाह से घव सहिलष्ट-निविड श्रावेग 
की ही प्रधानता होती है | इस प्रकार कल्पना का भ्रविरल प्रवाह भ्रौर निविड 
आावेग---वे दो निरन्तर घनीभूत मानसिक वृत्तियाँ ही इस व्यक्तित्व-प्रधान 
साहित्यिक रूप की प्रधान जननी हैं ।/* 


स्वच्छन्दतावाद भौर परम्परावाद का स्वरूपगत श्रन्तर श्राचाये नन्ददुलारे 
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५४ डा० हजारीप्रसाद हिवेदी--देवराज उपाध्याय, 'रोमाटिक साहित्य शास्त्र 
भूमिका, एणथ्ठ २ (भ्रात्माराम एण्ड सस, देहली) । 
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वाजपेयी जी ने इन शब्दो में प्रकट किया है। इन्हें उक्त दोनो वादो की सामान्य 
परिभापा भी कह सकते हैं-- 

“यह काव्य-धारा जो काव्य और कला के व्यक्त सौन्दर्य-प्रसाधनो, सुन्दर 
शब्दों भौर भ्ाकृतियों श्रादि का श्राग्रह करके चलती है, कलासीसिज्म की 
प्रतिनिधि कही जाती है । दूसरी प्रतिवादी स्थिति तब श्राती है, जब वह 
निर्माणन्सम्बन्धी नियमों मे वध जाती है श्रौर स्वतन्त्रतापूर्वक हाथ-पैर भी 
नहीं हिला सकती । इसी प्रकार जो काव्य-धारा श्रत्यल्त भ्रनियमित पद्धति, 
सयम-रहित प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देती है, वह रोमाटिक गति की सूचक है । 
काव्य में भावना के भ्रतिरेक से जो असयम झआाता है, नियमो की भी अ्रवहेलना 
होती है, रोमाटिसिज्म की श्रति का परिचायक है। एक में (क्लैंसिक अतिवाद 
में) काव्य के शरीर पक्ष का शाग्रह सीमा को पार कर जाता है भ्रौर दूसरे में 
(रोमाटिक श्रत्ति मे) शरीर पक्ष या भाकृति की पूर्ण उपेक्षा होने लगती है |” 

उपयुक्त विविध दृष्टिकोशो से स्वच्छन्दतावादी काव्य की निम्नलिखित 
परिभाषा, सर्वमान्य हो सकती है :--- 

“स्वच्छन्दतावादी काव्य, काव्य की वह विशज्ेप सजना है जो कल्पना झौर 
झ्रावेग से युक्त परम्परागत विधान और वाह्याग नियत्रण से विमुक्त और 
मानसिक सरलता तथा झक्कत्रिमता से सम्पन्न मानसिक तथा लोक-भूमि की 
भावनाओं से युक्त हो ।” 


१. ओी ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी, 'स्वच्छुन्दता भौर परम्परा, झराघुनिक साहित्य, 
एृष्ठ ३८८, लीडर प्रेस, प्रयाग (प्रथम संस्करण, स० २००७) । 


भ्रध्याय २ 
आधुनिक हिन्दी साहित्य में स्वच्चन्दतावाद की 
पृष्ठभूमि 

विषय-प्रवेदा 


श्र--प्रंग्रेजी राज्य पर विहंगस हृष्टि 


भारत मे अग्रेजो के श्रागममन एवं राज्य-सस्थापन से देश में एक नवीन 
युग का प्रारम्भ होता है | मुगल-साम्राज्य की केन्द्रीय शक्ति के शिथिल हो जाने 
का भग्रेजो ने पूर्ण लाभ उठाया । धीरे-घीरे भारतीय राजाओो भर नवाबो को 
पराजित करते हुए उन्होंने सम्पुर्ण देश पर भपना एकाघिपत्य स्थापित कर 
लिया और अपने विधि-विधघान से देश का शासन आरम्भ कर दिया । विजयी 
शवित के समक्ष विजित देश की सभ्यता, सस्कृति एवं उसके विघान उपेक्षित 
कर दिये गए। भारतीय भ्रपने अधिकारों को खोकर अपमानित होकर रह 
गये। साधन ही क्या था ? सभी प्रकार से श्रशकत थे भौर सर्वत्र ही राष्ट्रीय 
शरनैक्‍्य था । 

अ्रग्नेदी साम्राज्य के सूत्रपात के साथ-साथ श्रग्रेजी सभ्यता, भग्नेजी विचार- 
घारा, भ्रग्नेजी सस्कृति एवं भ्रग्रेजी शिक्षा के प्रचार एव प्रसार का सुश्रवसर भी 
झाया। भ्राँख के श्रन्धे स्वार्थी भारतीयों ने उपयुक्त प्रगतियो को प्रोत्साहन 
देने में श्पना गौरव समझा । देश की सम्यता एवं सस्क्ृति निस्सन्‍्देह पृष्ठभूमि 
मेंजा पडे । भारत जैसे शअतीत के प्रश्मस्त राष्ट्र के लिए इस प्रकार का पतन 
निस्सन्देह लज्जास्पद था । 

भारतीय एवं अग्रेजी सम्यता तथा सस्क्ृति के सम्मिलन से देश का केवल 


* डे - 
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श्रहित ही नही हुआ, किन्तु भारत की सुषुप्त प्रगति और चेतना अग्रेजी सम्यता 
एवं सस्कृति से टकराकर उद्वुद्ध हो उठी । इस जागरण से देश, जो अब भी 
झपनी मध्यकालीन रीति-तीति और विचारघाराओो में अपनी निष्कृति समभकता 
था, सतर्क हो उठा | उसकी प्राचीव परम्परा को एक घवका लगा, राष्ट्र के 
कोने-कोने और विचारधारा के प्रत्येक क्षेत्र मे लव-चेतना की अनुभूति हुईं 
झोर सम्पूर्ण देश नवीन विकास की भोर अग्रसर होने के लिए उच्चत हो गया । 

इस नवीन जागरण से देश के राष्ट्रीय, घामिक एव ललित कलाओ के 
जीवन मे एक क्रान्ति उपस्थित हो उठी। इन क्षेत्रों मे झ्ात्मविश्वास एवं 
शास्त्रीयता का क्रमश उन्मूलन हो उठा और इनके स्थाव पर तके एवं यचार्य 
का स्वागत किया जाने लगा। 


१८५७ ई० के गदर इस नवचेतना एवं जागरण का प्रथम प्रभात था । 
देश मे यदि राष्ट्रीय एकता एवं सामूहिक प्रयास होता तो निस्सन्देह देश का 
इतिहास भ्राज कुछ औौर ही प्रकार का होता । 


देश की साहित्यिक एवं सास्कृतिक प्रगति में तहेशीय राजनीतिक, धामिक 

एवं आर्थिक भ्रादि स्थितियों का अमिट प्रभाव पडता है । इसकी उत्पन्न परि- 

स्थितियों से मानव अनुशासित होता रहता है, जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे 

उपमे विकार उपन्‍्न होते रहते हैं। साहित्य का निर्माण शतम-प्रत्तिशत मानवीय 

भावनाओो पर आधारित रहता है | इससे किसी भी प्रकार की साहित्यिक 

प्रगति जानने के लिए श्रन्य वाह्य परिस्थितियों का अध्ययन झावश्यक ही नही 
अनिवाय भी हो जाता है । 


ब--श्रालोच्य-काल का विभाजन 


प्रबन्ध का श्रालोच्य विषय १८७५ ई० से १६२५ ६० तक के श्रध्ययन को 
प्रस्तुत करता है। यह पचास वर्ष का समय भी भारतेन्दु-युग (१८७४ ई० से 
१६०० ई० ), द्विवेदी-युग (१६००-१६२० ई०) एवं छायावादी-युग (१६२०- 
१६२५ ई०) तीन विभागों में सरलतापूर्वक विभाजित किया जा सकता है। 
यो भारतेन्दु-युग हिन्दी-साहित्य के इतिहास मे १८६८ ई० से प्रारम्भ होता है, 
किन्तु हमारा श्रालोच्य विषय १८७५ ई० से प्रारम्भ होता है, इससे १८७४ ई० 
से १६०० ई० तक के २४ चर्ष के समय को ही मैंने 'भारतेन्दु-युग' माना है। 
साथ ही छायावादी युग के सम्बन्ध मे यह निवेदद करना है कि यह युग हिन्दी- 
साहित्य में १६२५ ई० से प्रारम्भ होता है। द्विवेदी-युग की समाप्ति के 
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उपरान्त यह पाँच वर्ष का समय छायाबाद के लिए उदर क्षेत्र तैयार करता है। 
यो इसके लक्षण १६१५ ६० के आस-पास रवीच्द्र बाबू की 'गीताडजलि' के 
प्रभाव भौर मैथिलीशरण गुप्त की 'फकार' और मुकुठघर पाण्डेय की रचनाओं 
के प्रकाशन से प्रस्फुटित हो उठे थे । भव यह देखना है कि प्रत्येक युग में इत 
वाह्य परिस्थितियों की क्या प्रगति रही, जिससे देश का मानसिक सस्थान निर्मित 
हुआ । इनके प्रभाव के कारण साहित्य अपनी शास्त्रीयता को त्यागने के लिए 
वाध्य हुआ भौर उसके स्थान पर जीवन की ययवार्थ एवं स्वच्छन्द भाव- 
घारा को अपनाकर अपने को गौरवान्वित समझा । 
(क) भारहदेन्दु-घुण (१८७५ ई०-१६००ई०) 

भारतेन्दु जी का जन्म ६ सितम्बर सनु १८५० ईं० में श्ौर मृत्यु ६ 
जनवरी, सनु १८५८५ ई० को हुई थी । उनके काव्य मे मध्यकालीन परम्पराशो 
का पालन श्रौर नवीन युग के सृत्रपात के नृतन लक्षण विद्यमान थे। इस प्रकार 
प्राचीन एव नवीन का सम्मिश्रण भारतेन्दु-काव्य की विशेषता है। यह विशेषता 
आचाये महावीरप्रसाद द्विवेदी के सरस्वती-सम्पादन के कार्य को प्रारम्भ करने के 
पूर्व तक रही । यद्यपि भारतेन्दु जी का निधन १८८५ ई०मे ही हो गया घा तथापि 
उनके काव्य की प्रवृत्तियाँ १६०० ईं० तक श्रपरिवर्तित रूप मे चलती रही । 

१--राजनी तिक्ष प्रगति 

(क) अंग्रेजी साम्राज्यवादिता 

मई १८२१ ई० के 'एशियाठिक जर्नेल' मे कारनेटीकस का कथन है -- 

“हमे यह तत्काल मात्र लेना चाहिये कि प्रत्येक युद्ध मे हमारी भारत 
की विजय उत्तम छृत्यो की अपेक्षा एशियायी स्वभाव की दुर्वलता के कारण 
हुईं । इसी सिद्धान्त के आधार पर हम निश्चित रूप से यह मान सकते हैँ कि 
जब कभी भारतीय जनवगे का वीसवाँ भाग भी हमारे समान ही शअग्रदर्शी एव 
योजना-विघायक हो जायगा हम उत्ती अनुपात से पुर्वंवतु महत्वहीन हो जायेंगे ।”” * 
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राजपूत-काल के उपरान्त से ही मुस्लिम शासन के भन्तर्गत रहने के कारण 
भारतीयों की पझात्माएँ मर सी गई थी । यही कारण था कि मुसलमानों के 
झ्रागमन पर एकता के सूत्र मे बेंघकर वे मुसलमानों को देश के बाहर न 
निकाल सके । एक छ्क्ति दूसरी शक्ति से विरोध रखती थी। इससे विदेशी 
श्राक्तान्ता के समक्ष भी मिलकर वे उसका सामना करने से विवश हो गये । 
एक-एक कर सभी राजे कुचल दिये गये शोर उन्हे भ्रघीनता स्वीकार करने के 
लिये बाध्य होना पडा | यह भारतीय चरित्र की बहुत वडी दुर्बंलता थी । इसके 
कारण ही वे स्वाधीनता का मूल्य खो बैठे थे । जो घ्रुटि मुस्लिम काल मे हुई थी 
वही त्रुटि भ्रग्नेजों के समय मे पुन दुहदर गई। श्रग्नेजी शासन के जमाने में 
निस्सदेह पारस्परिक द्वेप-भाव ने बहुत योग दिया भौर देश के दुर्भाग्य से बहुत 
से भ्रमीचन्द और मीरजाफर भी जीवित थे, जिन्हे देश की स्वतन्त्रता बेचने मे 
ज़रा भी भय और लज्जा न थी । 

१८५७ ई० के गदर तक सम्पूर्ण देश श्रग्रेजो के श्रघीन हो चुका था । जो 
लोग भ्रधीनता को छणित समझते थे भौर जिनका स्वतन्त्रता के प्रति झ्लाकषंण 
था, वे शक्तियाँ गदर मे अग्रेजो की विरोधी वन उनसे भिड गईं और एक-एक 
करके कुचल डाली गईं । 

विद्रोह के उपरान्त भालोच्य काल के प्रारम्भ तक केनिंग (१८४६-६१), 
एल्गिन (१५६२-६३), लारेन्स (१८६४-६६), भेयो (१८६९-७२), चार्थत्ुक 
(१८७२-७६), का शासन पूर्ण शात्त रहा। राजनीतिक हृष्टिकोर से यह 
सभी अफगानिस्तान की समस्याझो में ही उलभे रहे । १८६३ ई० मे श्रफ- 
गानिस्तान के भ्रमीर दोस्त मुहम्मद के मर जाने के बाद उसके उत्तराधिकारियों 
में एक प्रकार का असन्तोष फैल गया। भ्रग्नेजो को रूस के झ्राक्रमरणा का भय 
था। इससे विवश हो उन्हें उघर श्राकपित होना पडा। लाडे लारेन्स की 
निष्क्रियता की नीति ((४४:८४४४ ॥72८:7ए709) से श्रग्रेजों की प्रतिष्ठा 
को काफी घक्‍्का पहुँचा । इस नीति से लार्ड नायंत्रुक भी भ्रसफल रहे । उसके 
भनन्तर १८७६ ई० मे ला लिटन भारत के वायसराय नियुक्त हुए । लिदन 
की भ्रग्रगामी नीति के कारण प्फगानिस्तान से भग्रेजी युद्ध का सूत्रपात हुआ । 
यद्यपि वहाँ के श्रमीर शेरअली के निधन के उपरान्त उसके पृत्र याकूब खा ने 
अग्नेजो से सन्धि कर ली, पर यह सन्धि सामयिक ही सिद्ध हुई । थोड़े ही समय मे 
अफग्रानो की स्वतन्त्र भावना के कारण श्ग्रेजी राजदूत केवेनगरी की हत्या के 
फारण तृतीय अफगान युद्ध प्रारम्भ हुआ। विजय श््नेजों के ही पक्ष मे 
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हुई । इस युद्ध-काल में ला रिपत भारत के वायसराय होकर पघारे । वह बडे 
शान्तिप्रिय शासक थे। भारतेन्दु, श्लीघर पाठक एवं राधाक्ृष्णदास श्रादि ने 
उनकी उदारता की भूरि-मूरि प्रशसा की। लार्ड डफरिन, लेन्सडाउन एवं 
कर्जन के समय में भी अफगानिस्तान एवं पश्चिचमोत्तर सीमा का प्रश्न चलता 
रहा। इसी समय चितराल और भुदान के उपद्रवो को भी शान्त किया गया 
भौर थीवो के विरुद्ध युद्ध करके उत्तरी ब्रह्मा भ्रग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर 
लिया गया। लाड्े डफरिन के शासन-काल में ही १८८४ ई० मे भ्रखिल 
भारतीय राष्ट्रीय समिति ( 2[-009 'च०४६ा०ए)४स (70787८६५5 ) की 
स्थापना हुई थी, जिसका यया-स्थल वर्णोन किया जायेगा । 

सच्‌ १८६६ ६० में लार्ड कर्जन के भारत में पधारने पर देश मे प्लेग और 
दुर्भिक्ष का प्रकोप था। जनता में इन सामयिक कष्टो के कारण त्राहि-तराहि 
मची हुई थी । लाडे कर्जन ने देश मे भ्रमण कर इन कट्टो के निवारणायं प्रयत्न 
भी किया, किन्तु अग्रेजो की स्वार्थ-नीति के कारण देश मे प्रसन्‍्तोष ही रहा । 
कर्जन के शासन-काल मे वद्भ-मद्भ की घटना ने उसे विशेष अ्रप्रिय बना 
दिया ! 


(ख) भारतीय राष्ट्रीयता 

१८८५ ई० से पूर्व भारतवर्ष में राष्ट्रीय जीवन का चिह्तमात्र भी न था। 
राष्ट्रीयता के नाते स्व॒राज्य या सरकार के विषय मे कोई सोचता भी न था । 
ब्रिटिश शासन में सभी प्रसन्न थे झौर विदेशी सत्ता के अघीन रहने भे भारतीय 
किसी प्रकार के अपमान और पतन का भ्रनुभव भी न करते थे, किस्तु घीरे- 


घीरे राष्ट्रीयावा के बीज वपन हुए भर भ्रागे चलकर इसी राष्ट्रीय भावता ने 
देश को स्व॒तन्त्र किया । 


राष्ट्रीय जागरण की सहायक प्रिस्थितियाँ 


(हर) घामिक जाग्रति .--१८५८५ ई० से पूर्व भारतीयों की श्राध्यात्मिक 
एव सास्कृतिक जाग्रति ने देश को राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक किया। भारतीय 
राष्ट्रीय जाग्रति का बहुत कुछ श्रेय राजा राममोहनराय को है। स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने भी भारतीयों मे स्वतत्रता, स्वदेश एवं स्वदेशी के प्रति श्रनुराग 
जगाया । थियोसोफिकल सोसायटी के द्वारा कर्नल झ्ालकाट, भेडम स्लेवेस्की 
एवं एचीवेसेन्ट ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत एव ब्रह्म-ज्ञान का गान कर 
राष्ट्रीयता का प्रचार किया । इस प्रकार स्वामी रामकृप्णा परमहस एवं उनके 


श्र श्राधुनिक हिन्दी साहित्य मे स्वच्छन्दतावाद की पृष्ठभूमि 


शिप्य विवेकानन्द से इस ओर अ्रधिक प्रोत्साहन मिला । 

(प्रा) पक्चिचमी शिक्षा .--परदिचमी शिक्षा एवं साहित्य के ससर्ग से भी 
भारतीय राष्ट्रीयता के जन्म होने मे सहयोग मिला । मिल्टन, वर्के, मिल, मेकाले 
भ्ौर हर्ब्ट स्पेन्सर के साहित्य ने भारतीयों मे राष्ट्रीयता एवं स्वराज्य के विचार 
भर दिये। पअग्रेजी साहित्य मानवता, न्याय और स्वतन्त्रता की भावना से 
श्रोत-प्रोत था । इससे भारतीय युवकों का उनका उपासक बनना स्वाभाविक 
होगया । 

(इ) श्रायथिक कारण “देश क्रमश निर्घधन हो रहा था। घरेलू उद्योग- 
धधो के नष्ट हो जाने से भारतीयों मे वेकारी फैल रही थी । इससे शिक्षित 
भारतीयो को श्रग्नेजो की साम्राज्यवादी नीति का विरोध करने के लिये उद्यत 
होना पडा । 

(६) साम्राज्यधादी नीति :--राष्ट्रीयता के जन्म मे अग्नेजी साम्राज्यवादिता 
का भी बहुत बडा हाथ था । १८३३ ई० के एक्ट के झनुसार भारतीयो को 
योग्य होते पर भी उच्च सरकारी पदो पर भ्रासीन नहीं किया गया । १८५८ 
ई० की महारानी विक्टोरिया की घोषणा से भी भारतीयों के भ्रति सहृदयता- 
पूर्णा व्यवहार न किया गया । इससे भी भारतीय अपनी निष्कृति का उपाय 
सोचने लगे । 

उपयुक्त तथा भ्रन्य परिस्थितियों के कारण इण्डियन नेशनल कांग्रेस की 
स्थापना ह्ायम महोदय द्वारा १८०५ ई० भे की गई। प्रारम्भ मे सर फीरोज- 
शाह मेहता और दादाभाई नौरोजी से इसे सम्पोषण मिला । १८८५ ई० में 
काग्रेंस का प्रथम अधिवेशन श्री उमेशचन्द्र वर्नर्जी के सभापतित्व मे हुआ । उसके 
प्रारम्भिक काल मे सुघार-सम्बन्धी प्रश्न भी किये जाते थे । व्यवस्थापिका सभा 
में सुधार करता इसका एक खास कार्य था। १८६० ई० में इसने व्यवस्थापिका 
सभा में जनतन्त्रात्मक सुधार एवं प्रतिनिधित्व के लिये श्रपना एक प्रतिनिधि 
मण्डल इगलेड भेजा था। कांग्रेस ने पचास प्रतिशत जनता के प्रतिमिधित्व के 
लिये माँग की । दादाभाई नौरोजी, सुरेन््रनाथ बनर्जी, फीरोजशाह मेहता, 
भहादेव भोविन्द रानाडे, गोपालक्ृष्ण गोखले एव मदनमोहन मालवीय नरम 
दल (7.0८:०»]) के नेता थे, जो शासन-विधान में क्रमश सुधार चाहते ये । 
उन्नीसवी शताब्दी के भ्रन्तिम वर्ष मे लोकमान्य तिलक, राष्ट्रीय श्रान्दोलन के 


भ्रग्रणी हुए। इनके द्वारा राजनीतिक आन्दोलन जन-प्रान्दोलन बना दिया 
गया। 


प्राधुनिक हिन्दी साहित्य में स्वच्छुन्दतावाद की पृष्ठभूमि भ्३्‌ 
२--सांस्कृतिक प्रगति 


भारतीय स्वतन्त्रता के अश्रपहरण से उसके समाज और सस्कृति की 
विशुद्धता भी लोप हो गई थी । वस्तुतः योर्पीय सभ्यता एवं संस्कृति द्वारा 
यहाँ की संस्कृति एवं सम्यता ककमझोर डाली गई। 

भारतीय झपनी घामिक भावनाओं के लिए वेदो, उपनिषदो, ब्राह्मण-ग्रन्थो, 
_महाकाव्यो एवं पुराणों पर पूर्णृख्पेरा ग्राधारित थे । पूर्ववत्‌ वैष्णवता एवं 
शववबाद का पूरा प्रचार था। इस युग मे भी बहुदेववाद, मूर्तिपुजा, भाग्यवाद, 
एवं तीर्थ-यात्रा झ्रादि मे उनकी पूर्ण आस्था थी । समाज मे प्रचलित गरुरुइमो 
से धर्मं के मूल सिद्धान्तों का उन्मुलन हो छुका था। 


भारतीय धर्म-प्रन्थ सस्क्ृत मे थे। अग्नरेजो के श्राममन से पूर्व सस्कृत की 
हिन्दू समाज में मान्यता थी , किन्तु मुसलमानों के समय से ही भ्ररवी और 
फॉरसी राजकीय भाषा के पद पर झ्रासीन कर देने के कारण इसका ह्वास हो 
उठा था । भ्रग्नेजी काल मे भ्रग्नेजी शिक्षा का माध्यम होने से सस्क्ृत के विकास 
का अ्रवसर ही समाप्त हो गया । सस्कृत के विद्वानु राजकीय सेवा के श्रयोग्य 
समझे जाते थे। सामाजिक सस्कार एवं प्रन्य भारतीय समारोहो के भ्रवसर 
पर कुल-पुरोह्ठितों द्वारा सस्कृत मे सस्कार कराये जाते थे। फिर प्रुरोहितो 
और धर्म के ठेकेदारों में श्रपने पुवंजों के समान सयम, अ्रध्ययन एवं विद्धत्ता भी 
न रह गई थी । इससे वे भी स्वार्थ के वशीभूत हो वागूजाल फैलाकर समाज 
को ठगने लगे । 


वैदिक काल से ही वर्ण-व्यवस्था एवं सम्मिलित कुट्ृम्व भारतीय समाज 
के प्रमुख आधार रहे हैं। इत दोनो ने ही वैयव्तिक प्रतिभा एवं व्यक्तिगत 
उत्थान की रेढ मारी है। जिस जाति मे वह जन्म लेता है उसी के निर्घारित॑ 
सामाजिक घट्टो पर वह चलता चला जाता है । यदि वह भप्न्यथा करता है तो 
रूढियाँ उसे मसल देती हैं। फलत. मानव घुट-घुटकर रह गया। पाश्चात्य 
सभ्यता मे व्यवित की महत्ता का प्रदर्शन जब उसके समक्ष हुआ, तव भारतीय 
व्यक्ति ने भी अपने स्वच्छुन्द भ्रस्तित्व को समझा झौर वह भी नियन्त्रणों को तोड़ 
फेंकने के लिए आ्लाकुल हो उठा । धर्म भौर समाज के ठेकेदारों के समक्ष ही 
उनके सिद्धान्तो की घुल हो उठी । उस समय ही कुछ घामिक सुघारक धर्म के 
मूल सिद्धान्तो के प्रतिपादन के लिए प्ग्रसर हुए । 

(झ्) प्रह्मतघाज :---सामाजिक, घामिक एव राष्ट्रीय क्षेत्र के भग्नणी राजा 


४ आधुनिक हिन्दी साहित्य मे स्वच्छन्दतावाद की पृष्ठभूमि 


राममोहनराय ( १७७२-१०३३ ) ने १८२८ ई० मे ब्रह्मसमाज की स्थापना 
कर देश को नवचेतना का सन्देश दिया । ईस्ट इडिया कम्पनी की नौकरी में 
ईसाई पादरियों के ससमे से उन्हें मूति-पुजा, वाल-विवाह, सती-प्रथा, चहु-विवाह 
एवं छुम्माछुत वडे ही पाखडपूर्ण लगे। उनके हृदय में सच्चे हिन्दु-धर्म एव 
भारतीय सास्कृतिक निधि के लिए उच्च स्थान था । उन्होने वेद और उपनिषदों 
से प्रेरणा लेकर समाज मे प्रसारित कृत्रिमता और श्रन्ध-विश्वासो को नष्ट करने 
का बीडा उठाया। उनका ब्रहमससाज एक सहनशील सस्था थी, जिसमे दया, 
उदारता तथा भ्रन्य सभी धर्मों के विदवस्त सिद्धान्तो का समावेश था । 

राजा राममोहनराय के धामिक उत्तराधिकारी महपि देवेच्ननाथ ठाकुर 
( १८४२ ई० ) थे। उन्होंने भ्रपने साधु-जीवन से इसे बडा विकासशील 
बनाया । बंगाल के बाहर भी ब्रह्मसमाज की शाखाएं स्थापित हुई । १८६२ 
ई० में दूसरे महान व्यक्ति केशवचन्द सेन भी ब्रह्मसमाज में सम्मिलित हो गये | 
इनके द्वारा ब्रह्मसमाज ईसाई घर्म की ओर 'भ्ुका । 

१८७८ ई० से ब्रह्मसममाज की तीन शाख्ाएँ हो गई “श्रादि ब्रह्मसमाज 
जिससे टैगोर-परिवार सम्बन्धित है, जिसमे भारतीयता प्रमुख है, “नव विधान” 
जिसमे ईसाई घममें का श्रधिक प्रभाव है, इन सब मे “साधारण समाज” सबसे 
भ्रधिक प्रभावशाली श्रोर क्रियाशील है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी ब्रह्मसमाजी 
थे। उनका साहित्य मुस्यत गीताजलि, जिसने भारतीय काव्य को रहस्थवादी 
प्रेरणा दी, इसी समाज की एकेश्वरवादिता से गझ्योत-प्रोत है। 

(वे) भाषमं-समाज --सामाजिक एवं घाभिक क्षेत्र मे ब्रह्मममाज से भी 
श्रधिक क्रान्ति लाने का श्रेय आारये-समाज' को है जिसके प्रवर्तक स्वामी दयानन्द 
सरस्वती (१८२४-१८८३) थे। उन्होंने १८७५ ई० मे आ्राये-समाज की स्थापना 
की थी | दयानन्द सरस्वती वेद को ही प्रमाण मानते थे । इससे वैदिक सास्क्ृ- 
तिक भावना का ही उनके द्वारा प्रचार हुआ। वह भी मू्तिय्यूजा, छुम्मा-छूत, 
जाति-भेद एवं वाल-विवाह के विरोधी थे । आ्रायं-समाज के दाशंमिक सिद्धान्तो 
ने उत्तर भारत मे विकास की नदीन चेतना दी ॥ 

“गतानुगतिकता के विरोध और वौद्धिकता के समावेश में भार्य-समाज 
और ब्रह्मसमाज दोनो समान हैं, किन्तु जहाँ “ब्रह्म समाज” समाज के उच्च 
स्तर मे वोद्धिक भौर आात्मिक चेतना ला सका, चहा श्रार्य-समाज ने निम्न स्तर 
में भी जागरण को स्थान दिया ।” 


१. डा० सुधोन्द्र--/हिन्दी कविता से युगान्तर', पृष्ठ १४ । 


ई 


झ्राघुनिक हिन्दी साहित्य में स्वच्छन्दतावाद की पृष्ठभूमि भर 


श्रायं-समाज ने घामिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों मे 
देश को नवीन स्फूर्ति प्रदान की । 

(स) थियोसोफिकल सोसायटी :--मेडम ब्लेवेस्की एवं कर्नेंल आलकाट 
ने १८७४ मे इसकी स्थापना न्यूया्क में की थी। कालान्तर में यह दोनों 
संस्थापक भारत में भी पधारे श्रौर देश का भ्रमण कर भारतीयों को उनके 
गौखतपुर्ण अतीत का ध्यान दिलाया श्र हिन्दू-धर्मं में जो भी बुराइया प्रचक्तित 
थीं उनको दूर करने का उपदेश दिया । इस प्रकार इस सोसायटी ने भारतीयों 
को राष्ट्रीय धर्म का सम्मान कराना सिखाया । भ्नन्‍्तर एनीवेसेन्ट (१८६३) ने 
झ्राकर इस सोसायटी का बडा कार्य किया | सर वैलेण्टायन चिरोल ने अपने 
“इण्डियन प्रनरेस्ट” में लिखा है; 

“भेडम ब्लेवेस्की भर कर्नल आलकाठ के नेतृत्व मे थियोसोफिस्टो के झाने 
से हिन्दू जाग्रति को एक नई शक्ति मिली और किसी भी हिन्दू ने इस झ्ान्दोलन 
को संगठित एवं व्यवस्थित करने के लिये उतना काम नहीं किया जितना एनी- 
वेसेन्ट ने । उन्होंने सेण्ट्रल हिन्दू कालेज, वतारस भौर मद्रास के समीप अदयार- 
वाली थियोसोफिकल सस्था द्वारा पश्चिमी भौतिक सभ्यता के सामने हिन्दू-धर्मे 
की महानता की घोषणा कर दी है। हिन्दुप्नो का हमारी सम्यता की तरफ 
से मुँह मोड लेवा तक क्‍या श्राइचर्य की वात है जब कि एक योसरुपीयन महिला 
जो बहुत ही पढी-लिखी भौर वुद्धि में तेज व भाषण देने की भ्रसाधारण शक्ति 
वाली हैं, आकर उन्हें यह बताती हैं कि सर्वोच्च ज्ञान की कूजी उन्ही के पास 
है और हमेशा से रही है| उनके देवता, उनके तत्वदर्शन भौर उनकी नैतिकता 
विचार की उससे भी ऊँची सीमा पर है, जहाँ पच्छिम कभी पहुँचा है ।” 

(द) रामकृष्ण-मिशन--त्रह्म-ससाज भौर झाये-समाज के समान रामकृप्ण- 
मिशन ने भी देश को नवीन दिशा की ओर जाग्रत किया । रामक्ृप्ण परमहस 
(१८३४-१८८६) के सिद्धान्तों एव थियोसरोफिकल सोसायटी के सिद्धान्तों ने 
देश में ईसाई-धर्मं के प्रचार को रोका । रामक्ृष्ण परमहस के सिद्धान्त भार- 
तीय आध्यात्मिक जीवन के सम्पोपक थे । इस मिशन द्वारा हिन्दू-शास्त्रो के 
विचारों को सरल भौर ज्ञानप्रद च्यास्या द्वारा समाज तक पहुंचाया गया। 
स्वामी विवेकानन्द इसके हृढ स्तम्भ थे । 

उपयुक्त धामिक सुधारो से देश को भ्रपना श्रस्तित्व समभने का वल 
मिला। भारतवासी समझ सके कि अतीत के पुण्य, जो उनमे भव भी अवशेष 
हैं, उनके झ्राघार पर जीवन मे उत्थान हो सकता है, वही सत्य भी हुआ । 


५६ प्राधुनिक हिन्दी साहित्य में स्वच्छन्दतावाद की पृष्ठभूमि 


देश नये विकास झौर नई विचारधारा को स्वीकार करने के लिये तैयार 
हो गया । 


३--श्राथिक प्रगति 


श्रग्नेजो के भ्रागमन से राष्ट्रीय जीवत के समान ही प्राधिक जीवन को भी 
बडा धक्का लगा। भ्रग्नेज ने नवीन आविष्कारों से सभी प्रकार के उत्पादनों 
को बढ़ाकर भारत को अपना वाज़ार बनाया । वे सदैव से ही सफल व्यापारी 
थे। व्यापार के साथ वे राजनैतिक चालो का भी प्रयोग करते थे । इससे दोनो 
क्षेत्रे मे उनका एकाधिपत्य हो गया । 

भारत भे आदि-काल से झ्राथिक जीवन परस्पर के श्रादान-प्रदान पर निर्भर 
था । प्रामो और नगरो मे पूर्ण समृद्धता थी। पटना, ढाका, मुगेर, वनारस, 
कन्नौज, भागरा भ्ौर इटावा आदि बहुत काल तक व्यापारिक केन्द्र रहे, किन्तु 
उनका उत्पादन मशीनों के उत्पादन की प्रतियोगिता से खडा न हो सकते के 
कारण वाजार मे उपेक्षित हो उठा। 

“गाँवों के धन्धो की वर्बादी से इत लोगो को बहुत बडा घक्‍का लगा। 
कृषि भौर उद्योग का सतुलन बिगड़ गया । श्रम का परम्परा से चला श्राया 

विभाजन टूट गया और भलग-प्लग काम करने वाले शआ्रादियों की वहुत बडी 
सख्या को किसी काम मे श्रासानी से नही लगाया जा सकता था ।”* 

भारत के माल की खपत न हो सकते के कारण यहाँ का उत्पादन समाप्त 
हो गयां। भारतीय कारीगर जैसे जुलाहे झ्रादि मश्ीनो की प्रत्तियोगिता के स्थिर 
न हो सकने के कारण भूखों मरने लगे, युगो से परतन्त्रता की बेडियों मे प्रावद्ध 
भारतीय श्रपनी राष्ट्रीय भाववा को खो ही चुके थे, फिर उनका ध्यान प्रपने 
इस अहित की शोर कैसे झ्राकृष्ट होता ॥ 

देश की इस शोचनीय झ्राथिक परिस्थिति के लिये श्रग्नेजों की साम्राज्यवादी 
नीति ही उत्तरदायी है । देश मे भुखमरी फैल गई | ग्रामीण क्षेत्र का सुख और 
भानन्द सर्देव के लिये तिरोहित हो गए। १५६१ ई० से १८७६६ ई० तक देश 
में ६-७ दुभिक्ष पडे । 

“८१८६० ई० में पश्चिमोत्तर ध्रान्त एवं अलवर राज्य मे, १८६६-१८६७ 
ई० में कलकत्ता से मद्रास तक सभी समुद्दी किसारों पर, १०६८-६६ ई० में 

१ जवाहरलाल नेहरू-- हिन्दुस्तान फ्ी कहानी', पृष्ठ ३७३ (सस्ता साहित्य 
संडल, दिल्‍्लो) 


झाघुनिक हिन्दी साहित्य में स्वच्छन्दतावाद की पृष्ठभूमि ५७ 


पंजाब और राजपुृताना मे, १८७३ ई० मे विहार मे, १५७६-७८ ई० मे मद्रास, 
मैसुर, हैदराबाद, वम्बई तथा भ्रवघ मे, १८८०-६६ ई० मे सम्पूर्ण देश मे तथा 
१८९६-६७ में झ्वघ, विहार, मध्यभारत, मद्रास, बम्बई तथा पजाव मे भ्रकाल 
पड़े ॥!) 
समाज की आ्ाधिक स्थिति वास्तव मे वडी ही शोचनीय थी .-- 
श्रग्नेज राज सुख-साज सजे सब भारी। 
पे घन विदेश चलि जात इहे प्रति ख्वारी ॥ 
तहू में सेंहगी काल रोग बिस्तारी। 
दिन-दिन दूुने दुख ईस देत हा हा री 
>> >> 5 
जहाँ कृषी वारिएज्य शिल्प सेवा सब साषहों । 
देसिच के हित फछू तत्व कहें फैंसहु नाहों ॥३ 
कांग्रेस के प्राल्दोलत का मुलाधार री देश की बढती हुई निर्धनता को 
रोकना था। 


४--थश्रुग का स्वच्छन्दतावादी काव्य 
रीतिकाल मे काव्य की जिन प्रवृत्तियों का प्रारम्भ केशवदास, चिन्तामरि 
एवं मतिराम द्वारा किया गया था, उनका श्रवाघ प्रवाह पद्माकर तक झाते-पाते 
मन्द पड चुका था। काव्य जीवन की व्यास्या है--कवि इसे भूल झुका था । 
इससे जीवन से दूर विलास-भवन एवं केलि-उद्यान के गान-गाने मे ही वह 
प्रवृत्त रहा । वियोग-जनित नायिकाझो की निश्वासों और प्रभिसारिकाशों की 
साज-सज्जा मे उसने भ्रपने को भुला दिया । काव्य अपनी वास्तविक भूमि से 
भटक गया । 
धीरे-धीरे परिस्थितियों मे परिवर्तत उपस्थित हुए। राजनीतिक परिवर्तनों 
के उपस्थित होने के कारण भारतीय परम्पराशो श्रौर उसकी सस्कृति को धक्का 
लगा। श्रग्नेज़ो के भ्रत्याचार एवं श्रनाचारो से समाज मे 'टिक्कस' बढे झौर 
१. भारत का इतिहास, भाग २--डा० ईइवरी प्रसाद, एष्ठ ४६७-६८ (इण्डियन 
प्रेस, प्रयाग )। 
२. भारत दुर्देशा, भारतेन्दु प्रंथावली/ भाग १, पुष्ठ ४७० ( ना० प्र० स०, 
काशी )। 
३. 'प्रिमघन सर्देस्व--भूमिका, एप्ठ १० (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) । 


५६ आ्राधुनिक हिन्दी साहित्य में स्वच्छुन्दतावाद की पृष्ठभूमि 


देश नये विकास और नई विचारधारा को स्वीकार करने के लिये तैयार 
हो गया । 


३-श्राथिक प्रगति 


श्रग्मेजो के श्रागमन से राष्ट्रीय जीवन के समान ही श्राथिक जीवन को भी 
बडा घक्का लगा । भ्रग्नेज ने नवीन आाविष्कारों से सभी प्रकार के उत्पादनो 
को बढाकर भारत को अपना बाजार बनाया । वे सदेव से ही सफल व्यापारी 
थे। व्यापार के साथ वे राजनैतिक चालो का भी प्रयोग करते थे । इससे दोनो 
क्षेत्री मे उनका एकाधिपत्य हो गया । 

भारत में आदि-काल से झाथिक जीवन परस्पर के आ्रादान-प्रदान पर निर्भर 
था । ग्रामो और नगरो में पूर्ण समुद्धता थी। पंठता, ढाका, सुगेर, वनारस, 
कन्नौज, आगरा झौर इटावा श्रादि बहुत काल तक व्यापारिक केन्द्र रहे, किस्तु 
उनका उत्पादन मशीनों के उत्पादन की प्रतियोगिता मे खडा न हो सकते के 
कारण बाजार भे उपेक्षित हो उठा । 

“गाँवों के धन्चों की बर्बादी से इत लोगी को बहुत बडा घक्‍का लगा। 
कृषि भौर उद्योग का सतुलन बिगड़ गया । श्रम का परम्परा से चला झाया 
विभाजन टूट गया और झलग-प्रलग काम करने वाले श्रादमियों की बहुत बडी 
संख्या को किसी काम में झ्ासाती से नही लगाया जा सकता था ।”” 

भारत के माल की खपत न हो सकने के कारण यहाँ का उत्पादन समाप्त 
हो गया । भारतीय कारीगर जैसे झुलाहे भ्रादि मशीनो की प्रतियोगिता के स्थिर 
न हो सकते के कारण भूखो मरने लगे, युगो से परतन्त्रता की वेडियों में श्रावद्ध 
भारतीय श्रपनी राष्ट्रीय भावना को खो ही चुके थे, फिर उनका ध्यान प्रपने 
इस श्रहित की झोर कैसे भाकृष्ठ होता । 

देश की इस शोचनीय भ्राधथिक परिस्थिति के लिये प्रग्नेजो की साम्नाज्यवादी 
वीति ही उत्त रदायी है । देश मे भुखमरी फल गई। ग्रामीण क्षेत्र का सुख और 
झानन्द सर्देव के लिये तिरोहित हो गए। १८६१ ई० से १८६६ ई० तक देश 
में ६-७ दुभिक्ष पड़े । 

“१८६० ई० में पदिचमोत्तर प्रान्त एव झलवर राज्य मे, १८६६-१८६७ 
ई० में कलकत्ता से मद्रास तक सभी समुद्री किनारों पर, १८६८-६६ ई० में 


१ जवाहरलाल नेहरू-- हिन्दुस्तान की कहानो', पृष्ठ ३७३ (सस्ता साहित्य 
सडल, दिल्लो) 


झ्राघुनिक हिन्दी साहित्य में स्वच्छुन्दतावाद की पृष्ठभूमि प्र 


पजाव और राजपूताना मे, १८७३ ई० में विहार मे, १८७६-७८ ६० मे मद्रास, 
मैसूर, हैदराबाद, वम्बई तथा प्वघ मे, १८८०-६६ ई० मे सम्पूर्ण देश मे तथा 
१५६६-६७ में अवध, विहार, मध्यभारत, मद्रास, वम्वई तथा पजाव में अ्रकाल 
पड़े ।!१ 
समाज की झाधिक स्थिति वास्तव मे वडी ही शोचनीय थी ---- 
अग्रेज राज सुख-साज सजे सब भारी। 
पे घन विदेश चलि जात इहे श्रति ख्वारी ॥ 
ताहू पे मेंहगी फाल रोग विस्तारी। 
दिन-दिन दूने दुख ईस देत हा हा रीएो 
<> 5 है 
जहाँ कृषी वारिपज्य शिल्प सेवा सब माहों । 
देसिन के हित कहू तत्व कहें कसहु नाहीं ॥ २ 
काग्रेस के भरानदोलन का मूलाघार भी देश की बढती हुई निधेनता को 
रोकता था। 


४--थ्रुग का स्वच्छन्दतावादी काव्य 

रीतिकाल में काव्य की जिन प्रवृत्तियों का प्रारम्भ केशवदास, चिन्तामणि 
एवं मतिराम द्वारा किया गया था, उनका अ्रवाध प्रवाह पद्माकर तक झाते-सम्राते 
मन्द पड चुका था। काव्य जीवन की व्यास्या है--कवि इसे भूल छुका था । 
इससे जीवन से दूर विलास-सवन एवं केलि-उद्यान के गान-गाने मे ही वह 
प्रवृत्त रहा । वियोग-जनित नायिकाओशो की निश्वास्तो और पभिसारिकाओ्ों की 
साज-सज्जा मे उसने अश्रपने को झ्ुुला दिया। काव्य अपनी वास्तविक भूमि से 
भटक गया। 

धीरे-घीरे परिस्थितियों मे परिवर्तत उपस्थित हुए । राजनीतिक परिवतंनों 
के उपस्थित होने के कारण भारतीय परम्पराभ्रो श्र उसकी सस्कृति को घकका 
लगा। अग्रेज्ञो के अत्याचार एवं भ्रनाचारों से समाज मे 'टिक्कंस' चढे झौर 
१. भारत का इतिहास, भाग २--डा० ईश्वरीप्रसाद, पृष्ठ ४६७-६८ (इण्डियन 

प्रेस, प्रयाग )। 
२६ भारत दुर्देशा, 'भारतेन्दु प्रंयादलो' भाग १, छुष्ठ ४७० ( ना० प्र० स०, 

काज्ञी )। 
३. 'प्रेमथन सर्वेस्वा--भूमिका, एष्ठ १० (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) । 
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भ्रकालो की सख्या वढ गई । प्रग्नेज़ी साहित्य के संसगे से भी देशवासियों को 
प्रेरणाएँ मिली । श्रभी तक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे सामन्त-भावना प्रधान थी; 
किन्तु नवीन परिवर्तनों के कारण मानव को जीवन का सत्य एंव न्याय समभने 
के लिये बाध्य होना पडा । इससे परिस्थितियों के भ्रनुरूप ही जागरण के गान- 
गाने के लिए कवि को बाध्य होना पडा । 

भारतेन्दु के समय से ही वर्तमान हिन्दी काव्य की जो घारा बही है, उसमे 
प्राचीन काव्य-धारा की कई प्रवृत्तियो जैसे वैष्णव-मक्ति एवं श्यगार आदि के 
साथ कुछ नई भावनाओ का भी समावेश हुआ । इनमे सबसे प्रधान राष्ट्रीयता, 
देश-प्रेम भ्रथवा स्वतन्त्रता की भावनाएँ हैं । राष्ट्रीय वीरो के गान, राष्ट्र-पतन 
के लिए दु ख, समाज की अवनति के लिए क्षोम, कुरीतियो के परिहार के लिए 
प्रघीरता श्रौर तत्परता भ्रादि भारतेन्दु-युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी । 

इस प्रकार विषयो के क्षेत्र मे शास्त्रीय विषयो के साथ-साथ स्वच्छुन्दतावादी 
विषयो का समावेश भी भ्रनिवार्य हो गया । यह स्वच्छुन्दवादिता (रि०प्रशाध- 
०४7) केवल विषयो के क्षेत्र तक ही सीमित न रही, किन्तु छुन्द एवं भाषा के 
क्षेत्र मे भी उसका सफल प्रयोग हुआ । अ्रमी तक छत्दो के क्षेत्र मे कवित्त, 
सर्वेया एवं पदो का ही प्रयोग था, किन्तु झ्ब लावनी, ख्याल, कजली एवं होली 
श्रादि छुन्दो का भी प्रयोग होने लगा। भाषा के क्षेत्र मे भी परिवर्तत उपस्थित 
हुए, भ्रभी तक ज्जभाषा ही काव्य की भाषा थी, किन्तु अब सरल भ्रौर स्वा- 
भाविक बोल-चाल की भाषा को भी काव्य मे प्रयुक्त किया जाने लगा । नवीन 
भाव-धारा के अनुकूल ही यत्र-तत्र खडी बोली का प्रयोग कवि की स्वच्छन्द- 
भावना को ही व्यक्त करता है । 

उपयु कत स्वच्छन्दवादिता भारतेन्दु, डा० जगमोहन सिंह, प्रेमघन एवं 
श्लरीधर पाठक में उपलब्ध होती है। इस सम्बन्ध में डा० रघुवश का 
कथन है --- 

“भारतेन्दु-युग की कविता में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नही हुआ, ऐसा 
माना जाता है पर यदि उसकी मूल भावना पर विचार किया जाय तो स्पष्ट 
हो जाय कि इस युग मे ही आगे के विद्रोही युग की भूमिका की नीव पड़ 
चुकी थी। यद्यपि इस युग की कविता मे भाषा, भाव तथा शैली सभी कुछ एक 
प्रकार से प्राचीन परम्परा का है, पर यदि ध्यान दिया जाय तो नव-चेतना का 
उद्वोधन इस युग के कवियों में पाया जाता है। ब्रजभाषा के साथ खडी बोली 
का प्रयोग होने लगा था, प्राचीन छन्दो के स्थान पर लोक-प्रचलित छदों --जैसे 
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कजली, विरहा, रेखता तथा मलार आदि का प्रयोग किया गया । इस काव्य मे 
नवीन शआद्ों के प्रति आग्रह भी मिलता है । रीतिकालीन रूढिगत प्रेम के 
झादर्श के स्थान पर इस युग मे प्रेम को श्रघिक स्वस्थ तथा उन्मुक्त वातावरण 
मिला है। व्यक्ति-स्वातत्य तथा राष्ट्रीय भावना की भी अपने ढंग से श्रसि- 
व्यक्ति हुई है, यद्यपि इस समय उनको श्लाज के भ्र्थ मे नही समझा जा सकता । 
इन कवियों में मस्ती तथा निद्वन्द्रता कल्पनाशील तथा सवेदनशील होने के 
साक्षी हैं। वतंमान परिस्थिति के प्रति असन्‍्तोष, परम्परागत रूढियो के प्रति 
विद्रोह तथा सामाजिक वन्धनों के प्रति क्षोम इस युग मे जन्म ले रहा था, जिस 
भूमिका पर रोमाटिक काव्य विकसित होता है। परन्तु देश की राजनीतिक 
तथा सास्कृतिक प्रगति देशी सामन्तवाद तथा विदेशी साम्राज्यवाद के दो 
किनारो से टकराकर झागे बढ रही थी ।/! 
(ख) हिवेदी-युग (१६००-१६२० ई०) 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास के श्राघुनिक युग मे 'द्विवेदी-यु्ग सुघारवादी 
प्रवृत्तियों के कारण भपनी महत्ता रखता है। यद्यपि विषय, छुद एवं भाषा के सवध 
मे क्रान्ति के बीज भारतेन्दु जी के समय ही से भ्रकुरित हो उठे थे, किन्तु भाषा का 
शैथिल्य एव लचरपन पूर्ववत्‌ ही था। भाषा मे एकरूपता श्रमी तक न भरा पाई 
थी | इससे एक शब्द विविध रूपो मे प्रयुकतत होता था। छाब्दों श्रौर वाक्‍्यों के 
निर्माण में भी किसी भी प्रकार का श्रनुशासन न था। द्विवेदी-युग में महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व से यह सुधार कार्यान्वित हुए भौर युग मे साहित्य की 
प्रत्येक शाखा पर द्विवेदी जी का प्रभाव भ्रक्षुण्ण था, इससे उन्ही के नाम से यह 
युग प्रसिद्ध हुआ । 
द्विवेदी जी का प्रभाव सरस्वती-सम्पादन के प्रारम्भ से साहित्य-क्षेत्र पर 
पडने लगा था श्रौर उत्तके सम्पादन-काल मे एक नवीन सजीवता थी। यो उनके 
हारा उसका सम्पादन फरवरी, १६०३ ई० से प्रारम्भ हुआ श्रौर जनवरी, 
१६२१ ई० में उनका सम्पादन-काल समाप्त हुआ, किन्तु साहित्य-क्षेत्र मे उनके 
भ्रवतरित होने से पूर्व भाषा का सुधार श्रावश्यक ही नही भ्रनिवार्य समझा जाने 
लगा था। इससे इस युग का प्रारम्भ १६९०३ ई० से न करके १६०० ई० 
से करते हैं श्रोर उनके पूर्ण सम्पादन-काल को न लेकर १६२० ई० तक उसे 
सीमित करते हैं। 
१. ढा० रघुवंश--हिन्दी काव्य की प्रवृत्तिया' भूमिका अंश, पृष्ठ २ 
(राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली) । 
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१. राजनीतिक प्रगति 

(क) श्रंग्रेजी साम्राज्यवादिता 

लाई कर्जेन का शांसन-काल भारतीय जनता के लिए बडा ही असन्तोष- 
जनक रहा। उसने अपने हठी स्वभाव से भारतीयों को रुष्ठ कर दिया | 
भारतीयों ने अग्रेजी शासन का विरोध करना निश्चित कर लिया। वैधानिक 
साधनों से सफलता मिलते न देखकर उन्होने हिसात्मक ढगो को भी श्रपनाना 
प्रारम्भ कर दिया । १६०५ ई० से जापान ने रूस को परास्त कर दिया, इससे 
भारत एवं भ्रन्य परतन्त्र देशो को श्रपने स्वतत्र होने की बडी प्रेरणाएँ मिली, 
क्योकि इस पराजय से भ्रजेय योरुप के सम्मान को काफी घकका लगा था । 

इस समय ही भ्रफीका और इगलेण्ड आदि से रहने वाले भारतीयों के प्रति 
बडे ही भनादर एवं उपेक्षापूर्णा व्यवहार किये गये । इससे भी भारत-निवासियों 
को बडी ही व्यथा भ्ौर क्षोम हुझा । देश की झ्ञान्तरिक स्थिति भी प्लेग, 
दुभिक्ष एवं महामारी के कारण बडी जर्जरित थी । इससे भारतीयो ने अपने 
को स्वतस्त्र करने का हढ निदचय कर लिया । इस श्रसन्तोषों के कारण १६०५ 
ई० से सिण्टो वायसराय नियुक्त हुए। मिण्टो भौर भारत-सचिव माले ने 
मिलकर १६०६ ई० में कुछ सुधार “मिण्टो-मार्ले सुधार” के नाम से घोषित 
किये । केन्द्रीय एवं प्रान्तीय धारा-सभाश्रो मे सदस्यो की सख्या भ्रवध्य बढा दी 
गई, किन्तु जनता को किसी प्रकार का सतोष न हुआ । यह सुधार श्रग्रेजो की 
दुर्बलता ही समझी गई। फलत रराष्ट्रीय प्रान्दोलन और भी प्रबलता से 
प्रयतिशील हुआ । १६०९ ई० के सुधारो से हिन्दू-मुस्लिम विभाजित प्रणाली 
के निर्वाचन की स्वीकृति से मुस्लिम लीग को श्रपता श्रस्तित्व जमाने मे 
प्रोत्माहन भ्रवश्य मिला, किन्तु देश का भाग्य भी उसी क्षण से फूट गया । 

लाडे हाडिज के समय मे १९११ ई० में जाज॑ पच्रम एवं उनकी सम्राज्ी 
मेरी के पघारने पर दिल्ली भें दरबार किया गया | इसमे हुई घोषरा के 
अनुसार भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्‍ली वनाई गई तथा 
विभाजित वगाल पूर्ववत्‌ एक कर दिये गये । १६१२ ई० में जब लाडे हार्डिज 
नवीन राजघानी दिल्ली मे प्रवेश कर रहे थे, उनके ऊपर बम फेंका गया । यह्‌ 
घटना ही व्यक्त करती है कि जनता श्रग्नेजी शासन से बडी ऋद्ध थी। 

इसी समय १६१४ ई० से योरुपीय महायुद्ध का प्रारम्भ हो गया । प्रग्नेजो 
से इस युद्ध के उद्देश्य स्वतन्त्रता, जनतन्त्र एवं तागरिक श्रषिकारों के 
सरक्षण वतलाए। उन्होने युद्ध के उपरान्त भारत को स्वतन्त्र कर देने का 
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चचन भी दिया । फलत* कायेस ने अ्रग्नेजों की जन-घन से सहायता भी की । 
किन्तु युद्धोपरान्‍्त भारत को कुछ च मिला । 
(ख) भारतीय राष्ट्रीयता 

१८८५ ई० में कांग्रेस की स्थापना अवश्य हो गई थी, किन्तु १६९०४ ई० 
तक काग्रेस ने कोई भी प्रमुख रूप घारण न कर पाया । 

“कांग्रेसियों के दिलो में कभी-कभी छुछ उत्तेजना श्र रोप के भाव झा गये 
हो, पर इसमें कोई शक नही कि ठेठ १८८५ ई० से १६०५ ई० तक काग्रेस की 
जो प्रगति हुई उसकी बुनियाद थी--वैध भ्रान्दोलन के प्रति उनका हृढ और 
अग्रेजो की न्‍्यायप्रियता पर अ्ठल विश्वास ही ।”" 

१६०५ ई० में जब कर्जन द्वारा वग-भग हुभ्ना तव श्रग्रेजों के दमन ने 
भारतीयो के विश्वास को कुचल डाला । 

“ध्ग-भग ने बंगाली भाषा-मापी जनता को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध दो 
प्रान्तों मे वाँठ दिया था। इसके परिणामस्वरूप जहाँ जनता मे एक व्यापक 
झौर जवर्दस्त आन्दोलन प्रारम्भ हुमा वहाँ सरकार ने भी उग्रता से दमन शुर 
कर दिया । जुलूस, सभा तथा श्रन्य प्रदर्गव किये जाते थे, उधर सरकार उन्हे 
रोक देती थी। हडतालें होती थी ओर विद्यार्थी तथा नागरिक एक-सी सजा 
पाते थे ।” 

“इस आच्दोलन मे विद्याथियो ने भी सहयोग दिया, किन्तु जब सरकार 
द्वारा विद्याथियों को सहयोग देने से रोका गया तब श्रग्नेजी स्कूलो और कालेजो 
का वहिप्कार किया गया श्ौर राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार को प्रमुखता दी गई। 
इसमे विपिनवाबू ओर भ्ररविन्दवाबू ने सक्रिय भाग लिया । १९०६ ई० में 
काग्रेंस के सभापति-पद से दादाभाई नौरोजी ने 'स्वराज्य' को काग्रेस का लक्ष्य 
वतलाया । १६०७ ई० के सिंडीसम-एक्ट के कारण सभाएंँ राजद्रोही सिद्ध की 
गई तथा १६०८ ई० के 'स्यूज पेपर्स एक्ट' द्वारा तत्कालीन प्रगतिशील 
'वन्देमातरम्‌, युगान्तर और 'सध्या' आदि बहुत से पत्र बन्द हो गये। इसी 
एक्ट के अन्तर्गत 'केसरी' के सम्पादक लोकमान्य तिलक पर मुकदमा चला ! 
उनका ६ मास का चिवर्सिन हुआ तथा एक हज़ार रुपये का झ्राथिक दण्ड दिया 
गया ।/ 


१. डा० पट्टामि सीतारसय्या--फांग्रेस का इतिहास भाग ९, ए० १५॥ 


* 7 | है] । पृ० रुप 
हे डा० इदेवरीप्रसाद--'भारत का इतिहास! भाग २, ए० ५५० । 
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१९११ ई० मे जा्ज पवम के राज्याभिषेक-महोत्सव पर विभाजित वगाल 
एक कर दिया गया। भाण्टफोर्ड' सुधारों से देश को भ्रच्छे भविष्य की श्राशा 
जान पडी , किन्तु लार्ड हाडिज पर बम फेंके जाने के कारण दमन जोरों से 
चला | यद्यपि काग्रेस के समापति-पद,से इस पर दु ख प्रकट किया गया श्रौर 
सहानुभूति का तार भी लाड्ड हाडिज के पास भेजा गया । 

१६१३ ई० में १६०६ ई० की स्थापित मुस्लिम लीग ने भी स्वराज्य प्राप्त 
करना श्रपना उद्देश्य बतलाया। सौभाग्य से इसी समय टर्की का बादशाह 
कमाल पाशा, जो मुसलमानों का खलीफा भी था, श्रपने राज्य से श्रग्नेजी 
साम्राज्यवादिता को समूल नष्ट कर देते के लिये श्रग्मसर हुआ । इस कारण 
भारतीय मुसलमानों का दृष्टिकोण भी श्रग्नेजों के विरुद्ध हो गया। फलत, 
काग्रस भौर मुस्लिम लीग दोनों ने एक होकर भ्रपने स्व॒राज्य श्रान्दोलन को 
भागे बढाया। 

१६१४ ई० मे एनीवेसेन्ट कांग्रेस मे सम्मिलित हुईं भ्चौर १६१५ ई० मे 
महात्मा गाधी अ्रफ़ीका से भारत में पधारे । सत्य भौर अहिंसा उनके प्रचण्ड 
शस्त्र थे। इस प्रकार उनके पधारते ही देश की राष्ट्रीयता के साथ इच तत्वों 
का भी स्वत: सम्मिश्रण हो गया । 


२. सांस्कृतिक प्रगति 


सामाजिक एवं घामिक क्षेत्र में द्विवेदी-युग मे हम किसी प्रकार का 
परिवर्तन नही पाते हैं। भारतेन्दु-युग की जो भी प्रगतियाँ थी भ्रथवा उस युग 
मे या उससे पूर्व भी सुधार-प्रवतंक नवीन सन्देश लेकर भ्रवततरित हुये थे वे सब 
विचार-धाराएँ इस युग मे भी विकासशील रही। भारतेन्दु-युग के साहित्य के 
समान हिवेदी-युग का साहित्य भी इन प्रगतियों से प्रभावित रहा है । 

हिवेदी-युग (१६००-१६२०) में इस प्रकार की एक नवीन दाक्ति का जन- 
वर्ग को निश्चय हुमा, जिसका प्रभाव श्रव तक प्रजर और अमर है। इस शक्ति 
ने भारत को ही नही, किस्तु सम्पुर्ण विदव को वन्धुत्व, मानवत्ता, सत्यता एव 
अहिंसा का पाठ पढ़ाया है । यह शक्ति थी महात्मा गाधी का 'भहिंसावाद' । 

भारत के राष्ट्रीय श्रानदोलन को नवीन मोड देने का श्रेय महात्मा गान्धी 
को है । उन्होंने सत्य एव अ्रहिसा जैसे गुणों को अपनाया भौर सत्याग्रह को देश 
के इस स्वातत्र्य-सग्राम के लिये अपना श्रस्त्र बनाया। गांधी जी ने जब भी 
अन्याय एव श्रत्याचार देखा उन्होंने उसका घोर विरोध किया । उनका सत्याग्रह 


ग्राघुनिक हिन्दी साहित्य मे स्वच्छन्दतावाद की पृष्ठभूमि श्रे 


बुद्ध एव ईसा के श्रह्ििसावाद पर भाघारित था । इससे इस प्रकार के श्रान्दोलनो 
मे उन्हे सुख का श्रनुभव होता था । 

महात्मा गाघी ने अपनी उपयुक्त घाभिक विचारधारा को राजनीतिक 
विचारधारा से जोड दिया था। उनका विश्वास था, जिस प्रकार जीवन से राजनीति 
सम्बन्धित है उसी प्रकार राजनीति से घर्मं सम्बन्धित है। यो १६१४ ई० में 
महात्मा गाधी भारतीय राष्ट्रीय भ्रान्दोलन मे सम्मिलित हुए थे, किन्तु धर्मंपरक 
उनके राजनीतिक सिद्धान्तो का परिचय देश को १६०८-६ से ही होने लगा था । 
ग्रफ्रीका के गोरो के विरुद्ध गाधी जी की विजय इन्ही घर्म-प्रधान राजनीतिक 
विचारों के कारण हुई थी । 

थोड़े समय मे गाधी जी के विचारो से सम्पूर्ण देश प्रभावित हो उठा । 
राष्ट्रीय झान्दोलन का उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया । 

महात्मा गाघी के भ्रहिंसावादी सिद्धान्तो का साहित्य पर भी काफी प्रभाव 
पडा। १६९१५ ई० के उपरान्त के साहित्य मे गाघी-विचारघारा का प्रभाव 
श्रक्षुण्ण है । भ्राघुनिक-युग के काव्य भौर कला को रवीद वाबू से तथा राज- 
नीति में गाघी जी से प्रेरणाएँ मिली हैं। इससे “श्राघुनिक-युग” को 'गाघी- 
रवीच्धन्युग' की सज्ञा भी दी गई है । 


३. श्राथिक प्रगति 


देश की शआाथिक प्रगति पूर्ववत्‌ ही श्रसन्‍्तोपजनक थी। श्रकाल शौर 
मुखमरी से देश वडा पीडित झौर जजंरित था । कृषकों एवं कारीगरो की दशा 
दिनानुदिन शोचनीय हो रही थी । अ्रग्नेजी सरकार स्वार्थ-प्रधान थी । इससे 
उनके द्वारा सहृदयतापुर्वक देश की दीन-हीन दशा की सुधारने का प्रयास किया 
ही नही गया । 


४. थुग का स्वच्छन्दतावादी काव्य 

न्रजभाषा काव्य मे १९वीं शताब्दी के उपरान्त किसी प्रकार का विकास 
नही है । वीसवीं शताब्दी मे काव्य के क्षेत्र मे श्जभापा के स्थान पर खडी वोली 
का प्रयोग किया गया । इस प्रकार के सवीन प्रयोग भारतेन्दु जी द्वारा अपने 
नाटको में भ्ौर श्रीधर पाठक द्वारा काच्यो मे प्रयुक्त हुये थे। २०वी शताब्दी 
मे तो श्रधिकाशत. कवियों का खडी बोली के प्रयोग का श्राग्रह ही रहा है । 
संस्कृत वृत्तो के प्रयोग एवं पतुकान्त रचना करने का सकेत भी द्विवेदी जी ने 


द्ट्ड श्राधुनिक हिन्दी साहित्य में स्वच्छन्दतावाद की पृष्ठभूमि 


श्रपने भ्रनुयाणियों को दिया है, इन क्षेत्रों मे वह स्वय भी बढे भौर दूसरो को 
बढने का सन्देश भी दिया । विवेदी-युग में इतिवृत्तात्मक काव्य का प्राधान्य है । 
उन्होने भाषा के क्षेत्र मे नवीनता का आग्रह श्रवद्य किया; परन्तु द्विवेदी जी 
की विचारधाराओो मे शास्त्रीयता का पूर्ण प्रतिपादन है। उनके शास्त्रीय 
सिद्धास्तो का पालन मैधिलीशरण गुप्त, माधव शुक्ल रामचरित उवाष्याय 
एवं लोचन प्रसाद पाण्डेय भ्रादि ने किया है । 


उपयुक्त कवियो के द्वारा भारतेन्दुयुगीन स्वच्छन्दतावादी धारा की प्रगति 
में व्यवघान अवश्य पढा; परन्तु यह धारा पूर्ण श्रवरुद्ध नहीं हो पाई । इससे 
स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रगति क्प्श प्रवाहशील वती ही रही । स्वच्छन्द- 
वादिता के क्षेत्र में स्वयं श्रीधर पाठक झपने मौलिक एवं भ्रनूदित काव्यों द्वारा 
उसे बल श्रौर जीवन प्रदान कर रहे थे । 


डढा० रघुवश ने 'द्विवेदी-युग” की स्वच्छन्द भावना की प्रगति के सम्बन्ध मे 
निम्त विचार प्रकट किये हैं -- 


/हिवेदी-युग रोमाण्टिक काव्य का स्वच्छन्द युग न होकर पुनरुत्यान की 
भावधारा को सामने लाया । सुधारवादी श्रान्दोलनो से प्रेरणा भप्रहणा कर काव्य 
जीवन के व्यापक स्तर पर उतरने लगा, यह भावना केवल पादचात्य साहित्य 
के प्रभाव से विकसित हुई हो, ऐसी बात नहीं है । यह काव्य जिस मध्यवर्ग से 
सम्बन्धित है वह भपनी भावनाओ, भ्राकाक्षात्रो तथा झादशों को प्रभिव्यवित का 
रूप दे रहा था। इसमे भी वर्तमान के प्रति बहुत बडा क्षोभ और श्रसन्तोष है 
भ्रौर रूढियो के प्रति विद्रोह की भावना भी है, पर वे कवि नवीन मुल्यों तथा 
आदक्षों की स्थापना के लिये गीरबपूर्ण श्रतीत की ओर मुड गये हैं । इस मोड के 
कारण साहित्य भे रोमाण्टिक काव्य की उन्मुक्त तथा स्वच्छन्द मनोवृत्ति दव गई 
है भौर उनके स्थान पर आदर्श, मर्यादा तथा नीतिमत्ता का श्राग्रह बढ गया है। 
पर इस युग के काव्य मे शुद्ध रोमाण्टिक घारा भी रक्षित रही है। श्रीधर पाठक, 
रामनरेद्ष निपाठी, मुकुव्घर पाण्डेय आदि में भापा शैली के साथ-साथ जीवन 
तथा जगत्‌ के प्रति रोमाण्टिक दृष्टिकोश मिलता है ।”* 


१. डा० रघुवंश-- हिन्दी काव्य की प्रवृुत्तियां,, भूमिका श्रश, एप्ठ ३ । 
(राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली) 


आधुनिक हिन्दी साहित्य मे स्वच्छुन्दतावाद की पृष्ठभूमि ६५ 


(ग) छायावादी घुग (१६९२०-१९६२४५) 


भ्राचाय द्विवेदी की प्रेरणा से 'द्विवेदी-युग' मे स्थुल इतिवृत्तात्मक फाव्य 
प्रभूत मात्रा में रचा जा छुका था। उपदेशात्मक एवं नीतिवादी काव्य से वाता- 
वरण तृप्त दिखलाई पडता था । इससे उसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी । 
फलस्वरूप कवि सूक्ष्म भावों से युक्त विषयो को लेकर चला। यह नवीन 
परिवर्तेन बडा आरशाजनक तथा प्रगतिशील सिद्ध हुआ्ना । 


स्थूल की प्रतिक्रिया-स्वरूप सुक्ष्म मनोभावो का प्रतीकात्मक शैली मे काव्य- 
सृजन छायावादी काव्य की प्रवृत्ति है। दु खवाद, व्यक्तिवाद, मानव-गौरव, 
स्वदेश-प्रेम एवं प्रकृति मे मानवीय भावों का प्रारोपादि छायावादी काव्य की 
फाव्यगत्त विशेषताएं हैं। इस शैली मे जब ईश्वर की भ्जर शौर भ्मर शवित 
की शोर कवि अपने काव्य में सकेत करता है, तब रहस्यवादी काव्य का रुजन 


हो उठता है १ 


रवीन्द्र बाबू की गीताजलि ने इस प्रकार के काव्य की प्रेरणा हिन्दी को 
प्रदाव की । वस्तुत: १६१५ १६० मे मुकुटघर पाण्डेय, मैथिलीशरण गुप्त एवं 
वदरीताथ भट्ट के काव्य मे मुक्तक एवं छायावादी काव्य के लक्षण प्रसूत होने 
लगे थे । इस प्रकार १६२५ ई० तक छायावादी काव्य प्पना स्थान बनाने में 
प्रवृत्त रहा है। इसके प्रारम्भिक स्वरूप को प्रस्तुत करने मे प्रसाद, पन्‍त झौर 
निराला सभी व्यस्त हैं। १६२५ ई० के उपरान्त तो छायावादी काव्य का प्रवाघ 
प्रवाह ही वह उठता है, जो १६९४० ई० तक विद्यमान रहता है । 


भव हमे छायावाद की पृष्ठभुमि को देखना है, जिससे अ्रभिप्रेरित हो छाया- 
वादात्मक काव्य के सुजन की प्रेरणाए मिली हैं। देश की राजनीतिक, सास्कृतिक 
एवं झाधिक परिस्थितिया इस भावघारा को लाने मे अत्यधिक उत्तरदायी 
भीहैँ। 


१--राजनी तिक प्रगति 
(क) श्रंग्रेजी साम्राज्यवादी नीति 


निवेदन किया जा चुका है कि योरुपीय महायुद्ध मे भारतीयों ने प्रपने 
उन्मुक्त हृदय से अग्रेजो को सहयोग दिया था | भारतीय युवक देश की निष्कृति 
के लिए योर्पीय भूमि पर साहस शौर वीरता से भ्रपता रक्त बहा रहे थे। देश 


६६ झाघुनिक हिन्दी साहित्य में स्वच्छन्दतावाद की पृष्ठभूमि 


के राजे-महाराजे और घनी-मानी गण्यमान व्यक्त धन-जन से सहायता देकर 
भविष्य की सदाश्ञा में थे, किन्तु १६१६ ई० मे “माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट! के 
झ्राघार पर जो सुधार मिले, वे पूर्ण रूप से श्रपर्याप्त थे । केवल इन सुधारों से 
केन्द्रीय एवं प्रान्तीय घारासभाशो में भारतीय सदस्यो की सख्या की ही अभि- 
वृद्धि हुई थी । वायसराय एवं गवर्नेरों के श्रधिकार श्रभी पूर्वेवत्‌ ही थे । फलत' 
भारतीय खिसियाकर रह गये । खिलाफत के प्रइन पर मुसलमान चिद़ें हुए थे । 
इतना होने पर भी सरकार देश के वैधानिक एव राजनीतिक सघपं को भी कुचलने 
के लिये तुली हुई थी । जलियाँवाले वाग के श्रमानुपिक हत्याकाण्ड एव पजाव 
के सैनिक शासन से भारतीयों के श्रसतोष की वृद्धि ही हुई । 


१६१६ ई० के सुधारों की प्रतिक्रिया देखकर १६२४ ई० मे 'मुडीमैन कमेटी” 
की स्थापना की गई । १६२५ ई० में उस कमेटी की रिपोर्ट पर धारासभा में 
विचार हुआ । मोतीलाल नेहरू ने हंघ शासन प्रणाली को श्रनुपयुक्त सिद्ध 
किया। देश मे हिन्दू-मुस्लिम साप्रदायिक दगे निरन्तर चल रहे थे, जिससे लाभ 
उठाकर शग्नेंज श्रपने को शक्तिशाली बनाये हुए था | देश का ऐक्य भाव नष्ठ हो 
रहा था, जिससे राष्ट्रीयता का हास होना स्वाभाविक ही था तथापि महात्मा 
गाधी के नेतृत्व मे जनता को सतोप शौर धैय था। सामयिक व्यवधानो के होते 
हुए भी देश भविष्य मे मुक्ति की प्ाशा से अ्रग्नेजो से जुझता चला भरा रहा था। 


(ख) भारतीय राष्ट्रीयता 


श्रंग्रेजी साम्राज्यवादिता की खोखली नीति से “माण्टेग्यू-चैम्सफो्ड' के सुधार 
एवं 'रॉलेट एक्ट से जनता का भ्रसतोप बढा ही । पजाब के हृत्याकाण्डो की जाच 
के लिए सरकार ने 'हण्टर कमेटी” स्थापित की थी । काग्रेस ने भी इसकी भलग 
से जाच करवाई थी। काग्रेस की रिपोर्ट से श्रग्नेजी सत्ता की पोल खुल गई। 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन पुन वेग से चल पडा। '“'* काग्रेस का अगला! शभानदोलन 
महात्मा गाघी के नेतृत्व मे चला श्र स्वतन्त्रता उपलब्धि तक काग्रेस के जितने 
भी श्ान्दोलन हुए सभी उन्ही के निरीक्षण मे चले । इससे १६२० ई० से देश 
के इतिहास मे गाघी-युग” का सूत्रपात्त होता है । 

१६२० ई० के काग्रेस के कलकत्ता श्रधिवेशन में गाघी जी के श्रस॒हयोग 
प्रान्दोलन के सिद्धान्तो को स्वीकार कर लिया गया । इस प्ान्दोलन के वल्ची- 
भूत होकर बडे-वडे उपाधिधारी, व्यापारी, विद्यार्थी तथा किसानो आदि मे पपनी 
खोई हुई स्वतन्धता को पुन. प्राप्त करने के लिये भ्रपना सर्वेस्व लगा दिया । 


प्रापुनिक हिन्दी साहित्य मे स्वच्छन्दतावाद की पृष्ठभूमि ६७ 


देश को नया वल मिला ) प्रसहयोग भान्दोलन के कारण अलीभाई, पअ्रवुल- 
कलाम भाजाद, मोतीलाल नेहरू तथा लाला लाजपतराय को जेलें हुईं | चोरी- 
चौरा तथा प्रन्‍्य ह॒त्याकाण्डो के कारण गाघी जी ने इस शभ्रान्दोलन को स्थग्रित 
कर दिया । १० मार्च १६२२ ई० को गाघी जी कैद कर लिये गये शोर छ 
वर्ष का उनको कारावास मिला । 

इस समय बहुत से लोग गाघी जी की भ्रसहयोग नीति को पसन्द भी न 
करते थे । इसका फल यह हुआ कि झान्दोलन को नवीन दिशा की शोर उन्मुख 
करने के लिये देशवन्घु चितरजनदास झौर मोतीलाल नेहरू ने काग्रेस के 
ग्रतगंत ही 'स्वराज्य पार्टी की स्थापना करली । इन लोगो ने घारा-समाओरो 
झौर कौसिल मे जाकर वैधानिक प्रगति की सफलता के लिए प्रयास किये। 
काग्रेस इस समय अपने जीवन के चौराहे पर खडी थी। जिन्‍्ना काग्रेसियो के 
समान त्याग करने को उद्यत न थे। इससे उन्होंने अपने को अलग कर लिया । 
उनके द्वारा मुस्लिम लीग को साम्रदायिक मोड दी गई । इस समय देश से हिन्दू- 
मुस्लिम दगे चल रहे ये | इन दगो के विरोध मे गाघी जी ने २१ दिन का 
झनशन भी किया था। 


१६२५ ई० मे देश की वडी ही कारुरिएक स्थिति थी। मुख्यतः मुस्लिम 
लीग की भ्रसहयोग नीति से देश को बडे ही दुदिन देखने पड़े । फिर भी गाघी 
जी की प्रेरणाए देश के साथ थी | इससे देशभक्त निराश भी न थे । 

देश की राष्ट्रीय प्रगति ने भावुक कवियो को भी प्रेरणाए दी। फलत 
श्रीघर पाठक, नाथूराम दकर शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण यरुप्त 
तथा सनेही झादि की रचनाओ्रो मे देशभक्ति झौर राष्ट्रीय चेतना का प्रस्फुटन 
हृष्टिगोचर हुआ । 


२--सांस्कृतिक प्रगति 

१६०६ ई० के मार्ले-मिण्टो के सुधारो के द्वारा साम्प्रदायिक चुनावों का 
प्रस्ताव झाचुका था। राष्ट्रीय व लोकतच्च दोनो के विरोध के कारण काग्रेंस 
भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के पक्ष मे न थी तथापि १६१६ ई० मे काग्रेस को 
मुस्लिम लीग के सामने भुकना पडा। श्रनन्तर साम्प्रदायिक चुनाव का क्षेत्र 
बढता गया | फल यह हुआ्ना कि केन्द्रीय भौर प्रान्तीय घारा-सभाओ तथा देश मे 
सत्र जहाँ भी इस प्रकार के प्रतिनिधियों का सम्मिलन हो जाता था, परस्पर 
देष-भाव से लड उठते थे, जिससे देश को काफी क्षति उठानी पड़ी | 


६५ भ्राधुनिक हिन्दी साहित्य मे स्वच्छन्दतावाद की पृष्ठभूमि 
३--श्राथिक प्रगति 
पिछले य्रुगो के समान देश की भार्थिक परिस्थिति शोचनीय ही थी। उनमे 
किसी भी प्रकार का सुधार नहीं था। फलत श्रभावों से पीडित जनता में 
ब्राहि-त्ाहि मची हुई थी। पराधीनता के दुष्प्रभाव इस समय के काव्य मे 
उपलब्ध होते हैं, जिनका वर्णन यथास्थल किया जावेगा । 


४--थ्रुग का स्वच्छन्दताबादी फाव्य 


द्विवेदी-युग की समासति पर ही कल्पनायुक्त मनोरम काव्य प्रसृत हो उठा 
था; किन्तु योर्पीय महायुद्ध (१६१४-१८) के पदचातु हिन्दी काव्य स्वच्छन्द 
गति से अग्रसर हुआ । 

“भारतेन्दु-काल के कवियों ने जिन जजंर रूढ़ि-स्खलाभो को हिला दिया 
था उनको तोडने में 'द्विवेदी-काल' के कवि सफल नही हुए क्योंकि उनके विचार 
अधिकतर पुराने ही थे। वे सुधारचादी विचार श्रौर व्यवहार मे थोडा श्रन्तर 
रखते थे । छायावाद के कवि सुधार मात्र से सन्तुष्ट न थे, बल्कि वे उन रूढियो 
को हटाकर एक नवीन सस्क्ृति की प्रतिष्ठा करता चाहते थे । फलतः व्यक्तिगत 
सामाजिक झौर राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये उनके हृदय में श्रदम्य उत्साह ं 
दिखाई देता है श्रोर उनकी बारी में विद्रोह का स्वर सुनाई पढ़ता है ।”* हे 

इस प्रकार व्यक्ति-प्रधान काव्य के सजन के भवसर देश के सामने झ्राये । 
हिन्दी काव्य मे इस समय सौन्‍्दर्य-भावना, प्रेम-भावना, करुणा एवं द खबाद की 
भावना, प्रकृति-भावना, देदा-प्रेम, नीति-विद्रोह श्रादि को लेकर दा 
हुईं, जिनमे स्वच्छन्दतावादी काव्य के लक्षण पूरों रूप से विद्यमान थे | न 
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१. विजय शकरमल्ल--.! 
_मल्ल-- हिली काव्य मे प्रगतिवाद', पृष्ठ १८-१६ (तरस्वती 


कफ्िक्चि च्कल्कक्न्ककक ) ७ 


श्रध्पाय ३ 
भारतेन्दु-युग एवं तत्कालीन खच्चन्दतावादी 
प्रेरक प्रवृत्तियाँ 


विषय-प्रवेश 


कालगत परिस्थितिया भावजगतु मे सर्देव ही विकार प्रस्तुत करती रही 
हैं । विद्व के महान से महाचु परिवरतंत एवं क्रान्तिया भी इन्हीं पर आधारित 
रही हैं । इससे साहित्य तथा झ्नन्‍्य ललित कलाओो में जो परिवरतंन उपस्थित भी 
होते हैं, मूलतः उनके लिये यह परिस्थितिया ही उत्तरदायी हैं । 
भ्रग्रेजो की साम्राज्यवादिता ने जिस प्रकार देश को जजंरित और विवश 
कर दिया, उसका चित्रण पिछले अ्रध्याय मे किया जा चुका है। १८५७ की 
भारतीय क्रान्ति श्रवश्य अग्रेजो के विरुद्ध उठी, किन्तु देश के अनेक्य और 
राष्ट्रीय भावनाओो के भ्रमाव के कारण वह क़ान्ति कुचल दी गईं। श्रग्नेजो की 
स्वेच्छाचा रिता पूर्वंवत्‌ चलती रही । इस क्रान्ति का सामयिक लाभ श्रवध्य 
परिलक्षित नही हुआ, किन्तु यह सत्य है कि इस क्रान्ति ने देश-वासियों को 
अपने को समभने के लिये वाघ्य किया, जिससे देश के इतिहास में झ्राघुनिक 
युग का सूत्रपात हो उठा। 
उपयु क्त प्रभाव हमे हिन्दी-साहित्य मे भी उपलब्ध होता है। भारतेन्दु जी 
आधुनिक काल की नव चेतना और जागरण का सफल प्रतिनिधित्व करते हैं । 
देश अपनी दयनीय अवस्था के कारण झाठ-प्राठ श्राँसू रोता था । भारतेन्दु एव 
उनकी गोष्ठी के कवियो ने उसे सान्त्वना प्रदान की । उसे अपने पर विश्वास 
करने का भ्रमोध मन्त्र दिया | भारत के अतीत के गौरव, सामयिक पतन तथा 
शोचनीय स्थितियो के चित्रणो से इन लोगो ने देश के प्रति करुणा का उद्रेक 


६६ १ 
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करते हुए भारतीयों मे जीवन का साहस तथा देक्षोत्यान की भावना भरी। 
यह कवि भावुक होने के कारण विशेष मर्माहत भी थे । इससे इन महत्वपूर्ण 
भावनाओ्रों की उपेक्षा कर परम्परागत भक्ति एवं रीति की पद्धतियों मे सोलहो 
भ्राने लगे रहना, उन्हें समय का अ्रपव्यय लगा । इन कवियों ने समझ लिया 
था कि कृत्रिम भावनाओं से युक्त रीतिकाल, जो श्रव भी मोहिनी डालने का 
प्रयास कर रहा था, समाज के लिये हितकर न था । 

“उसमे चपल वारवनिता का क्रीत विलास और कृत्रिम श्ूगार ही भ्रधिक 
था, प्रभिजात कुल-वधू की प्रकृत भ्रग-सुषमा और स्वाभाविक हृुदय-सौन्दये 
की बहुत कमी थी ॥* 

इस प्रकार का कृत्रिम काव्य उनके लिए छलावा ही होता, इससे उन्होने 
ऐसे काव्य का परित्याग ही कर दिया । उनके सामने काव्य के नवीन उपादान 
उपस्थित हुए । मवीन भाव, नवीन भाषा तथा नवीन लोक-छन्दो को उन्होंने 
प्रघानता दी | 

यह श्रवद्य सत्य है कि प्रस्तुत विषयो की ओर उन्मुख होते हुए भी, 
भारतेन्दू एव उनकी गोष्ठी में प्राचीन परम्परा-पालन का भी श्राग्रह है। वह 
पूर्णरूपेरण अपने को परम्परागत साहित्य से दूर न ले जा सके, यह इसलिये 
प्रस्वाभाविक न था कि एक साथ ही किसी प्रवृत्ति को नही बदला जा सकता । 
नवीन प्रवृत्ति की भित्ति प्राचीन प्रवृत्ति पर ही बनती है । यह साहित्य का भ्रमर 
सत्य है। क्योंकि साहित्य का प्रवाह अविच्छेद होता है । 

“उस सन्धिकाल के कवियों मे ध्यान देने की बात यह है कि यह प्राचीन 
तथा नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कही से जोड नहीं जान पडता था, 
उनके हाथ में पड़कर नवीन भी प्राचीन का ही एक विकसित रूप जान 
पडता था ।7९ 

उपयुक्त से स्पष्ट है कि भारतेन्दु-युगीन काव्य-साहित्य मे प्राचीन भर 
नवीन का अ्रभित्त गठबन्धन था। यह दोनो परम्पराए भपने मध्य मे एक 
विभाजन रेखा प्रस्तुत किये हुये भवाघ रूप से भारतेन्दु एव द्विवेदी-युग को 
पार करती हुई छायावादी युग के प्रारम्म ( १६२५ ई० ) तक चली गई हैं । 

१. डा० श्यामसुन्दरदास, 'हिन्दी-साहित्यां (प्राधुनिक फाल), प्रष्ठ २३५ 

(इण्डियन प्रेस) । 


२ प्रेमघन-सर्वस्व' भाग १, भूमिका, एव्ठ ९, झाचाये रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन) । 
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प्राचीन परम्प्रा-पालन मे भारतेन्दु-युग मे हमे भारतेन्दु और समकालीन कवियो 
मे रीतिपरक रचनाझो का ही वाहुल्य मिलता है । कवि झपने कविकर्म मे बडा 
सकी झौर रूढिवादी है । हिवेदी-युण मोलिक न होते हुए भी भारतेन्दु-युग 
का ही एक अग है । इससे भारतेन्दु-युग की प्रवृत्तिया ही कुछ परिवर्तित रुप मे 
दिवेदी-युग मे प्रस्तुत हो जाती हैं। इस प्राचीन प्रम्परा-पालन मे भारतेन्दु-युग 
की भक्ति एव रीतिपरक रचनाशओरो की प्रवृत्तिया द्विवेदी-युग की जीवन-निर्मारण 
सम्बन्धी उपदेश-मूलक भौर सुघारवादी प्रवृत्तियो की भ्रोर भ्रुक जाती हैं । 
राम शौर कृष्ण तथा शभन्य ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाधृत्तो को लेकर 
-द्विवेदी-युग चला । इनमे नीतिवादिता भौर इतिवृत्तात्मकता का वाहुल्य था । 
द्विवेदी जी द्वारा भाषा-सुधार की जो समस्या उठाई भी गई, वह सुधारवादी 
भौर सास्कृतिक सिद्ध हुईं । 


प्राचीन शौर नवीन के मध्य की विभाजक रेखा के एक ओर परम्परा- 
पालन का प्ााग्रह चल रहा था-यह जीवन के यथार्थ और स्वाभाविकता से 
कोसो दूर था। नवीन घारा जो प्रस्फुटित भी हुईं उससे जीवन की सामयिक 
समस्याए श्रोर राष्ट्रोद्धार की भावनाएं थी। यह नवीन प्रवृत्ति ही काव्य की 
नवीन भ्रगति की प्रेरणा थी । इस युग मे ही समाज के यथार्थ चित्रण के उपरात्त 
कवि क्रमश व्यक्तिवादी हो गया। वस्तुत स्वच्छन्दतावादी काव्य के यह दोनो 
पहलू भी भारतेन्दु-युग मे स्पष्ठ दृष्टिगोचर होते हैँ। विषय, भाषा श्रौर छन्द में 
जिस परम्परा का त्याग उपलब्ध होता है, वह सीधे रूप से स्वच्छन्दवादिता नही 
है। भारतेन्दु भौर उनको गोष्ठी मे इस सम्बन्ध की जो उन्मुखता है वह 
वस्तुत स्वच्छन्दतावादी काव्य कौ प्रेरक प्रवृत्तिया हैं। ये केवल उस प्रवृत्ति के 
लिए भाधारशिला ही प्रशस्त कर देती हैं । फलस्वरूप भारतेन्डु एव उनकी ग़ोष्ठी 
स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति के सहायके प्रेरक के ही रूप मे झाते हैं । उन्ही को स्वच्छ- 
च्दतावादी कहने लगना साहित्यिक त्रूटि होगी। हाँ, हिन्दी काव्य की स्वच्छुन्दवा- 
दिता का प्रारम्भ इन्हीं प्रेरणाओ पर श्रवश्य श्राधारित है, यह सत्य है। इस 
काव्य के भ्रस्तित्व से वैयक्तिकता की महत्ता ही विश्ेपरूपेण मान्य होती है । यह 
वेयक्तिकता ही इस काव्य को प्राण है। भारतेन्दु-युग मे इस प्रकार की स्वच्छुन्द- 
बादिता का प्रथम प्रस्फुटन यो प० श्रीधर पाठक में स्पष्ठ रूप से मिलता है, 
जिसके लिए भाचार्य शुक्ल जी ने उन्हे प्रथम स्वच्छन्दतावादी कवि माना है । 
किन्तु पाठक जी से पूर्व ठाकुर जगमोहन सिह जी का व्यक्तित्व भी नही भुलाया 
जा सकता | ठाकुर साहव में यो पाठक जी के समान स्वच्छन्दतावादी काव्य की 
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प्रवृत्तिया अवश्य नही हैं। उनमे भाषा भौर छुन्द का मोह भी वही पुराना का 
पुराना ही है; किन्तु प्रकृति-काव्य के उन्होंने जो सब्लिप्ट चित्रण दिये हैं, वही 
उनकी मौलिकता है । इसके श्रतिरिक्त उनके काव्य मे प्रेम का स्वरूप भी बडा 
ही उदात्त है। प्रेम एवं प्रकृति का सृक्ष्म-दर्शन स्वच्छुन्दतावादी काव्य की विशेष 
प्रवृत्तिया हैं। फलस्वरूप ठाकुर साहब का व्यवितत्व भी स्वच्छन्दतावादी काव्य 
में महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। यो भारतेन्दु जी मे भी प्रकृति-चित्रण (यमुना भौर 
गगा का वर्णन ) आदि हैं, किन्तु वह रीतिकालीन परम्परा से भाराक्ान्त हैं। 
इससे स्वच्छुन्दवादिता के नाम पर उसमे कोई तथ्य नही । 


भारतेन्दु-युग के आगे हिवेदी-युग भौर छायावादी-युग के प्रारम्भ तक यह 
स्वच्छन्दवादिता चलती चली जाती है । १० श्रीधर पाठक तो इस विज्येप घारा के 
जनक ही थे। वह टिवेदी-युग मे भी पू्वेवत्‌ चलते रहे | पाठक जी के भ्तिरिक्‍त 
राय देवीप्रसाद पूर्ण, रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पाण्डेय एवं मुकुटधर 
पाण्ठेय श्रांदि ने इस घारा को भ्रक्षुण्ण रूप से प्रवाहित रखा । 


१६२५ ई० के उपरान्त जब हम छायावादी-युग में प्रवेश करते हैं तब हम 
देखते हैं कि छायावाद इसी स्वच्छन्दवादिता पर अपनी भित्ति बनाता है। 
प्रसाद, पन्‍त और निराला श्रांदि मे उनकी निजी मोलिकताएँ भी हैं, किन्तु 
उनके युग-सस्थापत का आधार यह स्वच्छुन्दवादिता ही थी। उपयुक्त महत्ता 
के कारण ही इस प्रवाहित स्वच्छुन्दवादिता की प्रगति का श्रध्ययच झावदयक 
ही नही अनिवाय हो जाता है । स्वच्छुन्दवादिता की प्रेरक प्रवृत्तियाँ १८७४ ई० 
के इधर-उघर भारतेन्दु जी की प्रेम-सरोवर (१८७३), प्रेमाश्रु-वर्णन (१८७३), 
प्रेम-माघुरी (१८७५ ), कपू र-मजरी (१८७६) प्रेम-तरग (१५७७) एवं 
प्रेम-प्रलाप (१८७७) आदि रचनाओं द्वारा व्यक्त होने लगती हैं । इसी से 
भारतेन्दु-युग से हमारा चलना आवश्यक हो गया है । 


इस स्थल पर यह स्पष्ट करना भी उचित ही होगा कि मेरे इस भालोच्य 
विषय का अ्रध्ययन प० श्रीधघर पाठक और उनकी कृतियों के झ्ननुशीलन को 
प्रधानता देकर चला है । इससे प० श्लीघर पाठक के स्वच्छन्दतावादी काव्य का 
विवेचन इस प्रवन्ध मे न भारतेन्दु-युग मे सम्मिलित किया गया है और न द्विवेदी- 
युग मे ही। इनमे तो उनका सकेत ही मिलेगा ! पाठक जी के व्यक्तित्व एवं 
उनकी क्ृतियो के प्रनुशीलन का विवेचच अझलग से दिया गया है ! 
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श्र-- स्वच्छुन्दवादिता फे प्रेरफ तत्व 
१५ विषयों के क्षेत्र में 


देश में मुसलमानों के ग्रागमन शर उनके श्रातको से परम्परागत भारतीय 
सस्क्ृति, समाजगत परिस्थितियो तथा ललित कलाओ के अ्रस्तित्व की प्रगति में 
दारुण सघात लगे थे । उसी प्रकार श्ग्नेजो के श्रागमन से उनकी श्रविश्वासी 
कूटनीति और स्वार्थ के कारण भारत को, जो मुसलमानों के शिधिल शासन मे 
कालयापन कर रहा था, दुस्सह भ्राघात लगे। अग्रेजो की श्रधीचता देश को 
सर्वनाश्ष की श्लोर लिये जा रही थी। फलत उसके दुर्वह भार को उतार फेंकने 
के लिये भारतीयों ने १८०५७ ई० के विद्रोह के रूप मे श्रपना श्रसतोप प्रकट 
किया था; किन्तु उसके परिणाम मे अग्रेज ही भाग्य के घनी सिद्ध हुए । 

देश के इस प्रकार के 'ह्वास भ्ौर श्रघ पतन के मुल में केवल केन्द्रीय शक्ति 
का दुर्बंल होना ही नही था, उसके साथ घामिक, साम्प्रदायिक शोर वर्णाश्रमी 
विषमताए तथा पारस्परिक एकता के श्रभाव श्रादि ऐसे कारण थे, जिससे देश 
की इस प्रकार की शोचनीय स्थिति का होना स्वाभाविक ही था । 

भारतेन्दु जी भी देश के इस पतन का भ्रभुभव कर दुखी थे -- 


बेर फूट हो सों भयो सब भारत को नास । 

त्बहु न छाँडत याहि सब बेंधे मोह फे फाँस ॥) 
राघाकृष्णदास जी के भी इस सम्बन्ध में निम्न विचार थे -- 
पृथ्वीराज जयचद कासु प्रेरण सों बेर बढ़ाई। 
श्रायुस से फटि सरे विदेशी यवनहि लियो बुलाई 0 

चाही दिन भारत स्वतन्त्रता जड़ से तेल मिलाई। 

बेंठे श्राप तमाशा देखत फिर से बिलखाई॥ 
मथि लीने सब सहज प्राकृतिक गुण भारतवासिन के । 
रहि गये सोठो छाछ सहश ये दर-दर चुनते तिनके ॥ ४ 


उपयुक्त वचनों के श्राधार पर हमे यह कहते जरा भी सकोच नही कि 
पभपनी पराधीनता भौर परवशता के मूल मे हमी ही कारण थे । यदि राष्ट्रीय 


१. भारतेन्दु प्रेथावली' भाग २, पृष्ठ ७३८ (हिन्दी की उन्नति पर च्यास्यान )। 
२ 'राघाकृष्ण ग्रथावली' विजयिनी विलाप, स० इ्यामसुन्दर दास ( इंडियन 
प्रेस )॥ 


ए भारतेन्दु-युग एवं तत्कालीन स्वच्छन्दतावादी प्रेरक प्रवृत्तियाँ 


एकता भर अ्पनत्व की भावना से हमने व्यवहार किया होता तो सम्भवतः 
देश का इतिहास ही कुछ श्रन्य प्रकार का होता । न हम मुसलमानों के पराधीन 
हुए होते भौर न श्रग्नेजों के । अपने इस परिणाम-स्वरूप हम स्वय श्रपने ब्रह्म 
के समक्ष भी लज्जित थे । 


फेहि विधि वेविक कर्स होत कब कहा बखानत रिक, यजु, साम, 
हम सपनेहु मे नहिें जाने रहें पेट फे बने गुलाम! 
तुमहि लजावत जगत जनम घधरि दुह्ें लोकन में निपट निकाम। 
कहेँ कौन मुख लाय हाथ फिर ब्रह्मा बाबा तृप्यंताम्‌ ॥* 


देश की सामयिक स्थिति वस्तुत जीवन की कट्ठु सत्य थी। उससे पीछा 
छुटठा सकता एक अनहोनी घटना होती । फलत देश पराधीनता फी बेडी मे 
फेंसा हुझ्ना, निष्प्राण होता हुआ घुट रहा था । देश की इन दयनीय परिस्थितियों 
ने भारत को वस्तुस्थिति का ज्ञान करने का मार्ग भ्रवश्य सुलभ कर दिया। 
झ्रस्ती तक कल्पना और विलासमय जीवन के कारण वे क्‍या थे--इस प्रइत पर ' 
विचार हुग्ना ही न था, किन्तु अब उस मार्ग पर चल सकना कठिन था। इससे 
उन्हें जीवन के यथार्थ सत्य को टटोलना भी परमावश्यक हो गया । 


१६०० विक्रमीय सम्बत्‌ तक हिन्दी-काव्य में रीतिब्युग का अस्तित्व 
सुरक्षित है। इस युग की काव्य-प्रगति मे हमे कृत्रिमता भौर व्यर्थ की झाल- 
कारिकता का अनुभव होता है । काव्य नायक झौर नायिकाझो के विलास भौर 
अगार मे ही खो गया था । इस रीति-विषयक श्षास्त्रीय काव्य के फारण काव्य 
का वास्तविक स्वरूप जो जीवन की व्याख्या होता है, घुमिल हो उठा था । 
लोक-भावनाए काव्य में स्थान पाने की श्रधिकारिणी ही ने थी । 

“रीति-प्रन्यो की इस परम्परा द्वारा साहित्य के विस्तुत विकास में कुछ 
वाघा भी पडी। प्रकृति की अभ्नेकरूपता, जीवन की भिन्न-भिन्न चिन्त्य बातो 
तथा जगत के लावा रहस्यों की शोर कवियी की दृष्टि नही जाते पाई । वह एक 
प्रकार से बद्ध और परिमित-सी हो गई, उसका क्षेत्र सकुचित हो गया । वाग्घारा 
वेधी हुई नालियो मे प्रवाहित होने लगी, जिससे अ्रनुभव के बहुत से गोचर 
भौर भ्रगोचर विपय रस-सिक्त होकर सामने धाने से रह गये । दूसरी वात यह 
हुई कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की भ्रभिव्यक्ति का अवसर बहुत कम रह 
गया । कुछ कवियों के बीच भापा-शैली, पद-विन्यास, श्रलकार-विधान प्ादि 


१. भतापनारायण मिश्र, तृप्पताम, खड्गविलास प्रेस, बॉकोपुर, १८६० ई०। 
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वाहरी वातो का भेद हम थोडा-वहुत दिखा सकें तो दिखा सर्के पर उनकी 
भाग्यन्तर प्रकृति के अत्वीक्षण से समर्थ उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री 
घहुत पा सकते हैं ।”* 

इस काल के श्ञास्त्रीय काव्य मे केवल छज़ार, अलकार एवं नायिका-भेद 
के विपयो को ही प्रधानता दी गई है। छुन्द वेविष्य की ओर भी ध्यान न 
दिया गया । केवल कवित्त एवं स्वये ही उपयुक्त विषयो के अनुरूप प्रमुखता 
प्राप्त कर सके । भाषा इस प्रकार अलकारों के श्रभिसार से परिपूर्ण थी कि 
काण्य के मूल सौदर्य को देख श्रौर परख सकता दुर्लभ था। काव्य की भाषा 
( ब्रजभाषा ) की कक्षा ही निर्मित हो गई थी, जिससे लोकभाषा 
भ्रादि का कोई स्थान ही नही था। उपयुक्त प्रवृत्तियो से ही पता चल जाता 
है कि यह शास्त्रीय काव्य भले ही काव्य के लिये हो, किन्तु साहित्य की संज्ञा 
को विभूषित करने के लिए यह थोडा-सा भी श्रनुकूल न था । इससे उपयुक्त 
प्रवृत्तियों का परित्याग परम आवश्यक हो गया, जो स्वाभाविक भी था । 

भारतेन्दु ओर उनकी गोष्ठी के कवि भाधुनिक युग के सक्नाति युग के कवियों 
की कक्षा में स्थान पाते हैं । इन सभी ने काव्य की विगत प्रवृत्तियो को भी काव्य में 
स्थान दिया और साथ मे नवीन विपय भी व्यवहृत किए । इस प्रकार प्राचीन और 
नवीन का समन्वय बडा ही महत्वपूर्ण रहा । नवीन विपयो का जहाँ तक सवध 
था कवि अपने ससर्गी विषयो का अनुभव करके चले, जिनके सम्बन्ध में निम्न 
पक्तियो में विवेचन प्रस्तुत किया जाएगा । शास्त्रीय विषयो की उपेक्षा कर इस 
प्रकार के यथार्थ विषयो को अभ्रपनाना स्वच्छदतावादी काव्य की प्रेरक भावना का 
ही दयोतक है | यह स्वच्छन्दतावादी भावना केवल विपयो तक ही सीमित न रह 
कर भाव भौर छन्द को भी प्रभावित किए विवा न रही । यही भ्राघुनिक हिन्दी 
काव्य मे स्वरच्छचन्दतावादी श्रान्दोलन का प्रारम्भ है । 

मुसलमानो के श्रत्याचार ौर साम्प्रदायिक कट्टरता को भारतीय श्रभी तक 
भूले नही थे ओर भौरगजेव की नगी खूनी तलवार उस समय भी भारतीयों 
को दहला देती थी। अग्रेजो के राज्य मे इस प्रकार के भयभीत होने की कोई- 
झाशका ही न उठती थी । सभी भझ्रानन्द झौर सुख का अनुभव करते थे । इससे 
समाज श्रग्नेजो के शासन को सम्मान की दृष्टि से देखता था । 

इस युग के सभी ही कवियों मे अग्रेजो की प्रशंसा-सुचक पक्तियाँ उपलब्ध 
१. रामचन्र शुक्‍्ल--हिन्दी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल--सामान्य 

परिचय । 
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होती हैं। इन पंक्तियों में राजभक्ति की चेतना का श्रनुभव होता हैं। राघाकृष्ण 
दास महारानी विक्टोरिया के निधन पर देश्-व्यापी दु.ख श्रोर शोक प्रकट 
करते हैं। तत्कालीन देदा में राष्ट्रीय भावनाओं का प्रस्फुटन न होने के कारण 
श्रग्नेजों के शासन में देशवासियों को पूर्ण विश्वास था। उनके क्रिया-कलापो 
को हिन्दू और मुसलमान राजाश्रो के समान प्रजा-हित में ही देखते हैं । 


कहा तुम्हें नह खबर, खबर श्रमरथ की श्राई । 
भारतेदवरी विजयिनी यह जग छोडि सिधाई 0 


्ै मै रा 


सातृहीन सब प्रजावुन्द करि जगत रुलाई। 

मातु विजयिनोी हाथ-हाय सुरलोक सिधाई ॥ 
सई श्रनाथिनि विग-दिगन्त लौं पृथ्वी सारी । 

सब भू-सण्डल झाज ज्ञोक की घूरति घारी ॥ 
हाय दया की सूर्ति हाथ विकदुरिया साता। 

हा ! भ्रनाथ भारत को दुख में प्राश्यय-दाता ॥ 


राजभक्ति भ्रौर राजनिष्ठा की उपयुक्त बातें भ्राज के किसी भी राष- 
प्रेमी को निकृष्ठ ही लगेंगी, किन्तु परिस्थिति को देखते हुए यह सब क्षम्य है । 
भारतीयो मे श्रपने राजा के प्रति महानु विंष्वास भर भक्ति के तत्व सदैव ही 
रहे हैं । वही उनके श्रग्नेजो के प्रति भी हैं। राष्ट्रीय चेतना के भ्रकुर श्रभी जन- 
समाज के मानस-पटल पर प्रस्फुठित भी नहीं हुए थे, इससे भी यह विकार क्षम्य 
ही है। 

राजभरवित-समन्वित इन पक्तियों का अन्य साहित्यिक मूल्य भी हो सकता 
है । भ्रभी तक का कवि-कुल प्रेम ओर शगार-विषयक रचनाश्नो की सर्जता में 
ही दत्तचित्त था, किन्तु इन विचारधाराश्रो ने उन्हे एकास्त विषयो की भ्रपेक्षा 
समाजगत विषयों की भ्रोर हृष्टिपात करने की प्रेरणा दी । यह विषय परिवर्तेन 
ही कवि को वस्तुत लोकभूमि के विषयों को चित्रित झौर वर्शित करने के 
लिये एक क्षेत्र प्रस्तुत कर सके हैं । 

भारतेन्दु-युग के कवि क्रमश जीवन की भ्रन्य समस्याझ्रो को लेकर भी 
प्रश्मरर हुए। देश पराधीनता की वेडियो मे ग्रस्त था, जिससे श्राथिक स्थिति 
चढी शोचनीय होती जातो थी । देश को बाह्य रूप से कुचलने मे अग्रेज्ञो ने कुछ 


१. राघाकइृष्ण प्रयावली', पृष्ठ ६ ( इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद ) । 
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उठा न रखा था। यहाँ के व्यापार, उद्योग तथा कलागो को मिठाकर भारतीय 
सम्पन्नता को उन्होंने मदियामेंट कर दिया था। पादचात्य रहन-सहन एवं 
सम्यता के दृष्टिकोण अग्रेज़ों के सहवास के कारण भारतीयों मे प्रविष्ट हो चुके 
थे। दासता के कारण श्रपनी प्राचीन सभ्यता और विचारघाराझो को खो 
बैठने के कारण फैशन और दिखावे की वस्तुओ में ही देश का अधिक से भ्रधिक 
घन विदेश में जाने लगा। वैज्ञानिक विकास के कारण पाश्चात्य देश विभिन्न 
प्रकार की उपयोगी भडकीली चीजें वनाकर इस देश में भी भेजते थे, जिनका 
प्रयोग अग्रेजी सम्यता के कारण ग्रनिवार्य-सा था । आँख के भन्‍न्धे गाँठ के मोटे, 
इस देश के नौनिहाल अपने को नियन्त्रित न कर सके | फल यह हुआ कि 
स्वदेशी वस्त्र भर पदार्थ हमारे श्राकर्पण के विषय रह ही न गए। देक्ष के 
मानसिक पतन के साथ उसका भ्राथिक पतन भी हुआ । 
भारतेचु और उनकी गोष्टी के कवि देशव्यापी इस अ्र्थ-सकट को समभते 
थे। उन्होने वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने का यथासाध्य प्रयास भी किया । 
भीतर-भीतर सब रस चूसे, 
हेँसि-हेसि के तत-मन-घन सूसे । 
जाहिर बातन में प्रति तेज, 
क्यों सखि सज्जन नह श्रंप्रेज। * 
विजित देश होने के कारण श्रग्नेज़ो का भारत के प्रति किसी प्रकार का 
ममत्व भी न था। फलत उचित ओर अनुचित सभी प्रकार के साधनों से वे 
देश को जजेरित कर रहे थे । 
सारकीन मलमल बिना चलत फछु नहिं काम । 
परदेसी जुलहान के मानहें भए गुलाम ॥ 
वच्त्र कांच कागज फलम चित्र खिलोने श्रादि। 
श्रावत सब परदेस सो नितहि जहाजन लादि ॥ 
इत की रुई सींग श्रद चरमहि नित ले जाय ॥ 
ताहि स्वच्छ फरि वस्तु वहु भेजत इतहि बनाय॥॥ 
तिनही को हम पाहके साजत निज झामोद । 
तिन विन छिन तूृन सकल सुख स्वाद विनोद प्रमोद ॥ 


१. नये जमाने को मुकरी--भारतेन्दु प्रंथावली', भाग २, एुष्ठ ४११ 
( ना० प्र० सभा ) । 
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फछु तो वेतन में गयो कछुक राज-फर माँहि। 
बाकी सब व्योहार में गयो रह्यो कछु नाहि॥ 

निरघन दिन-दिन होत हैं भारत भुवि सब भाति। 
ताहि बचाय न कोउ सकत निज भुज-बुधि-बल काति ॥ * 


लूटि बिलायत भारत खाय । साल ताल बहु विधि फैलाय ॥ 
ताको सासुली छूटि जाय। जासे लागे लाभ दिखाय॥ 
देसी मालन इहाँ विधाय। घादा भारत के सिर जाय ॥ 
रहे विलायत जो हरखाय । भारत सां धत रोज कमाय ॥ 
चैन करें जो मजे उडाय । तिसका टिक्कस भी छुटि जाय ॥ 
यह श्रचरज देखो तो झ्ाय । सोचत बुद्धि विकल हो जाय हे 


देश के इस प्रकार से दीन-हीन होने से व्यथा का एक कारणिक विकार 
सम्पूर्ण भारतीय वायुमण्डल पर छाया हुआ था ; परन्तु भारतीय इस प्रकार 
विवश थे कि उसका भ्नुमव करके ही रह जाते थे। परतन्त्रता को उतार फेंकना 
उनके लिए असम्भव था । 

श्रग्नेजों के ससमें से भारतीय भ्रपनी आत्तरिक स्थिति को क्रमश समभने 
लगे थे, जिसके फलस्वरूप अपना ही श्रह्धित श्रपने नेत्रो के समक्ष होते देखना, 
उन्हें भ्रमह्य हो उठा । देशवासियों की इस प्रकार की विचारधारा का ही 
परिणाम १८८५ ई० मे काग्रेस की स्थापना है, जिसकी प्रगति सम्पूर्ण राष्ट्र 
की राष्ट्रीय भावनाग्रों को जागरूक करने में प्रमुख रही है । 

देश श्रपनी तत्कालीन परिस्थितियों में सभी प्रकार से ही दीन-हीन था । 
उसके समक्ष वर्तेमान मे कुछ भी ऐसा न था, जिसको लेकर वह गवे॑ करता | 
भ्राज वह योग्य होते हुए भी श्रयोग्य था, घनी होते हुए भी निर्घन था तथा 
सुशासक होते हुए भी शासन से चचित था । वर्तमान मे तो वह लडखडा रहा ही 
था, उसका भविष्य भी भ्न्धकार और चिन्तामय ही था । पूर्वजों का भव भी 
कुछ पुण्य भ्रवश्षेष था । जिसके बल पर निर्जीव औौर निष्प्राण होते हुए भी उसे 
अपने को सजीव श्ौर सप्राण समभने का साहस हुआ । फलत तत्कालीन 
कवियो ने पूर्व पुरुषों की विभूतियों भौर महत्ताों का गान गाकर श्रपनी वाणी 
को विभूषित किया और सहृदयो को अपने को समझने के लिए प्रभूत सामग्री 
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प्रदान की । देश की राष्ट्रीय भावनाओं की जाग्रति की पृष्ठभूमि में मूलत पूर्वजों 
के भौरव-गान की यह सामग्री ही थी, जिसने सम्पुर्ण देश को राष्ट्रीय भावनाओो 
से ध्ोत-प्रोत कर दिया । 


राष्ट्रीय चेतना का इस प्रकार का वीज-वपन भारतेन्दु श्रौर उनकी मडली 
के कवियों द्वारा सम्पादित हुआ जो भागे चलकर भ्रकुरित होकर पललवित भी 
हुआ । 


१८८२ ई० मे भग्रेज़ो द्वारा प्रेषित भारतीय सेना ने मिश्र प्रदेश पर गौरव- 
पूर्ण विजय प्राप्त की । इस विजय से मुसलमान एवं अग्नेज़ों से परास्त भारतीय 
जो युगी से विनत एवं निष्प्रभ थे, आह्वादित हो उठे । झाज पूर्वजों के समान 
ही वे भपने वीरत्व एवं शूरत्व को व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित कर फूले न समाते 
थे । भारतेन्दु की इस सम्बन्ध में निम्न पक्तिया हृष्टव्य हैं --- 

कित भ्रजन कित भीस कित करन नकुल सहवेच । 
क्षित विराट, अभिमन्यु कित द्रपद सल्य नरदेव ॥ 
कित पुर, रघु, प्रज, यदु किते परशुरास श्रभिराम । 
कित रावन सुग्रीव' कित हंसनुमात गुतधास 0 

ड़ गे ्डै महू 


फहूहु लखहि सद श्लाय निज सतति को उत्साह। 
सजे साज रन को खरे मरन हेत करि चाह ॥ 
तुमरी फीरति कुल-कथा साधची फरिबे हेत । 
लखहू लखहु नृपगन सच्चे फहरावत जय-फेसु ॥) 
भारत मे श्रेष्ठ वीर, विद्वान एवं भृषति थे जिनके कृत्यो से भारत विश्व- 
विश्वुत था; किन्तु पारस्परिक विद्वेंप एवं दुर्भाग्य के प्रकोप के कारण दिग-दिगत 
में परिव्यात्त भारत का वह गौरव एवं यश भस्मसात्‌ हो गया। चौधरी वहद्री- 
नारायण प्रेमघत इस प्रकार के पतन से महान दुखी हैं-- 
सदा सत्रु सो हीन, भ्रमय सुरपति छवि छाजत। 
पालि प्रजा भारत के राजा रहे विराजत ॥ 
पे कछु कही न जाय, दिनन के फेर फिरे सब । 
वुरभागिन सों इत फैले फल फूट बेर जब ॥ 


३. 'भारतेखु प्रंयावली' विजयिनी विजय-चैजयन्ती, पृष्ठ ८०१४ 
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भयो भूमि भारत में महा भयंकर भारत | 
भये वीरवल सकल सुभठ एकहि सग गारत ॥ 
मरे विवुध, नरनाह, सकल चतुर गुन मद्धित । 
बिगरो जन समुदाय विन पथ दशेक पडित ॥ 
सत्य धर्म के नसत गयोौ बल विक्रम साहस । 
विद्या बुद्धि विवेक विचाराचार रह्मयो जस |" 


भारत की विद्या, कला एवं कौशल सभी ही महत्तम थे । इनके उत्कर्प से 
देश सर्वप्रकारेण सुख-सम्पन्न था। विश्व भी उसकी इन महत्ताश्नो के कारण 
उसके समक्ष विनतत था और उसे जगद्युरु समझता था, विन्‍्तु आज सभी ही 
विलोम हैं । 


ज्ञाकी विदा, फला ओर कौदाल की छुटा लुभाई । 
इक टक देखत रहत जगत सोहित हू सुधि विसराई॥ 
होई यवन-पद-दलित सोई सब साटी हो ह्व॑ जेहे। 
चारहु दिसि मुढ़ता पेवली कछु दिन माहि लजहे ७५ 
जा भारत प्रताप दिसि लख जग चसख चकचोंधी लारे। 
कड हाय, कहा सो लुठिहुँ पद-तर सोचत ही बुधि भागे 0४ 
पूर्वजों के इस ज्ञान से भारतीयों की घमनियो में राष्ट्र के प्रति नव चेतना 
का प्रस्फुटन हो उठा । यह चेतना ओर राष्ट्रीय जागरण श्रवाघ रूप से भ्राज 
तक प्रवाहित है। इस परम्परा का पोषण श्रीघर पाठक जी द्वारा हुआ भौर 
आगे चलकर मैथिलीशरण गुप्त के काव्य मे इस राष्ट्रीय चेतना का श्रेष्ठतम 
उत्कर्पे एव विकास हुआ । 
देश की सुगति एवं सुख-सुविधा के लिए इस समय के कवि अपने हृदयो में 
ईदवर के प्रति श्रास्था रखे हुए अर्चना ओर वन्दना करने में व्यस्त हैं। ईषएवर 
से प्रार्थना के अतिरिक्त उनके समक्ष श्रौर साधन ही क्‍या थे ? इसी से यह भाव- 
घारा भी तत्कालीन कवियो के काव्य मे समान रूप से प्रवाहित है । 
भारत सभी प्रकार से पतन को प्राप्त कर अपने श्रस्तित्व को मिठा रहा 
है। भारतवासी स्वय इस पतन का समाघान हू ढ नही पा रहे हैं। इसी से 
भारतेन्दु जैसे भावुक एव शालोन कवि ईदवर से निवेदत करते हैं -- 


१. 'प्रेमघन-सर्वस्व--हादिक हर्षादर्श, पृष्ठ २६८-६६। 
२ 'राघाक्षष्ण प्रथावली--एंथ्वी राज प्रयाण, प्रष्ठ १३ ॥ 
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डूबत भारत नाथ बेगि जायो श्त्र जागो। 
झालस-दव एहिन दहन हेतु चहँ दिसि सो लागो ॥ 


महा मूढ़ता वायु बढावत तेहि भ्रतुरागो । 
कृपा-हृष्टि की वृष्टि बुकावहु श्रालस त्यागों॥। 


झपुनों श्रपुतायों जानिके करहु कृपा ग्रिरिवर-धरन। 
जागो वलि बेगहि नाथ श्व देहु दीन हिन्दुत सरन ॥" 


उपय्रु कत पक्तियो में राष्ट्रीय चेतना का केवल स्फुरणा मात्र ही उपलब्ध 
होता है। इससे भ्रधिक आगे जाने का उनके पास न भ्रवकाश था और न क्षेत्र 
ही। अग्रेजो के ससर्ग से अपने सामाजिक अहित को वे देख सके थे। इससे उन्ही 
का उल्लेख करके वे रह गये । राष्ट्र-सेवा के लिए किसान, मजदूर, घामिक 
सहिष्णुता एवं मानवीय प्रेम श्रादि कितनी समस्याएं थी जिनको काव्य का 
विपय बनाना भ्रावदयक ही नहीं नितात अनिवाये भी था, किन्‍्तु भारतेन्दु-युग ने 
इन समस्याम्रो को स्पर्श न करके हिवेदी-युग की राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए 
इन्हे छोड दिया । दिवेदी-युग मे कांग्रेस मे गाधी जी के सन्निवेश से ये सभी ही 
प्रवृत्तिया जागरूक होकर उत्कर्प पर पहुँचती दिखाई पडती हैं। इनका विवेचन 
थ्रागे के भ्रष्याय के लिए सुरक्षित है । 


राष्ट्रीय भावना की सहयोगी भावना वस्तुत भाषा की विचारधारा भी 
होती है। जव-जब राष्ट्रोत्यान होता है तहेशीय भाषा भी उसके साथ जाग्रत 
होती है । भाषा किसी भी राष्ट्र की सस्कृति की प्रतीक होने के कारण राष्ट्रीय 
भावना के साथ ही अन्योन्याश्रित होकर चलती है। मुस्लिम-शासन-काल भे 
यद्यपि हिन्दी भाषा के साहित्य का स्वाभाविक्त विकास हुम्ना, किन्तु उद्दं एक 
नवीन भाषा का रूप लेकर खडी हो गई । भ्ररवी एवं फारसी मिश्चित होकर 
वह मुसलमानों की भाषा वनी ओर हिन्दी के समकक्षीय होकर वह भी देश 
में अपनी प्रगति झौर अ्रस्तित्व के लिये ताल ठोकती चली । उदय के प्रचलन 
से तो हिन्दी का भ्रहित हुप्रा ही; किन्तु भ्रग्नेजी के राष्ट्रभापा हो जाने से हिन्दी 
दूर पृष्ठभूमि मे पहुँच गई । भारतेन्दु-युग मे यह भाषा की भावना बल लेकर 
चली । तत्कालीन श्रधिकाश कवियों में यह भावना उपलब्ध होती है । 

उर्दू, अग्रेजी आदि के कारण हिन्दी और उसके काव्य की वडी ही शोचनीय 
परिस्यविति थी, जिसके कारण भारतेन्दु जी बडे ही निराश थे । 


१. भारतेन्दु प्रथावली, भाग २--'प्रवोधिनी', पृष्ठ 5८३ । 
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भोज मरे अरु विक्रमहू किनफो भ्रब रोइ के काव्य सुनाइये । 
भाषा भई उरदू जग को श्रव तो इस ग्रथन नोर डुबाहये ॥ 
राजा भये सब स्वारथ पीन भ्रमीर हु होन किन्हे दरसाइये । 
नाहक देनी समस्या भ्रबे यह “प्रीषमे मे प्यारे हिमस्त बनाइये ॥ 7" 


हताश श्लौर निराश होने पर भी श्रव राष्ट्रीय जागरण के साथ भाषा के 
सरक्षण का अनुभव भी किया गया । 


निज भाषा उन्नति शझहै सब उच्नति को मूल । 
दिन निज भाषा ज्ञान के सिदत न हिय को शूल ॥ 
इफ भाषा इक जीव इक मति सब घर फे लोग । 
तबे बनत है सबन सों मिदत सूढता सोग 
निज भाषा उन्नति ब्रिना कच्छें न ह्ूवँहै सोय । 
लाख श्रनेक उपाय यों भले करो किन कोय धरे 


मातृभाषा के पोपण एव सरक्षण से ही हम सभी का कल्यार और 
सम्मान है | इस सम्बन्ध में प्रतापनारायण मिश्र की निम्न पक्तिया स्मरणीय 
हैं. 

चाहहु जु साँचो निज फल्पाण । तो सच सिलि भारत सन्तान ॥ 

जपो निरन्तर एक जबान । हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ५ 

जर्बाह सुघरिहे जन्म तिदान। तबहिं भलो फरिहे भगवान ॥ 

जब रहिहे निस दिन यह ध्यान | हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥४ 

जन-समाज में हिन्दी के प्रति अभतुराग जगाने पर उसका विकास हो उठा। 
उर्दू जो श्रभी तक राणरानी के रुप मे सिहासनारूढ थी अपने पत्तन के प्रारम्भ 
को देखकर उसका विलाप करना स्वाभाविक हो उठा-- 

“जो हो वहर हाल हमे उदू का गम वाजिब है तो हम भी इस स्यापे का 
प्रकर्ण यहाँ सुनाते हैं । हमारे पाठकों को रुलाई न आवे तो हँसने की भी सौगद 
है, क्योकि हाँसा तमाशा नहीं वीवी उद्दं' तीन दिन की पट्टी प्रभी जवान फट्टी 
मरी है ।” 


१. भारतेन्दु ग्रथावली' भाग २--स्फुद कविताएँ, पृष्ठ ८६६॥। 

२ भारतेचू प्रथावली' भाग २--हिन्दी की उन्नति पर व्याद्यान । 

हे 'कषिता झोछुदी भाग २--हिन्दी फ्री हिमायत, पृष्ठ ५, (स० रामनरेक्ष 
न्रिपाठी) । 
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हैं है उ््द हाय हाय । कहाँ सिघारी हाय हाथ ॥ 
मेरी प्यारी हाय हाय | मुशी मुलला हाय हाथ ॥॥ 
वात फरोशी हाय हाथ । वह लस्सानी हाय हाय ॥ 
धरव जुवानी हाय हाय । झोख बयानी हाय हाय ॥॥ 
फिर नहिं आना हाय हाय ।) 
उर्दू के विरोध और हिन्दी के सम्पोषण में उस समय एक आन्दोलन ही 
चल रहा था| उर्दू लिपि की वुराइयाँ वतलाते हुए यह आ॥लान्दोलन झ्ागे बढाया 
गया था। हिन्दी और उर्दू दोनो का ही क्षेत्र उत्तर-प्रदेश होने के कारण यहाँ 
ही उस श्ान्दोलन की प्रगति विशेपरूपेण दिखलाई पडी। प्रतापनारायण 
मिश्र, राघाकृष्णदास, महावीरप्रसाद द्विवेदी एवं वालमुकुन्द ग्रुप्त आदि के 
द्वारा हिन्दी पक्ष की रचनाए सजित हुईं । 
भारतीय विद्रोह एवं अग्रेजी ससगग से भारतीय समाज एवं धर्म दोनो ही 
प्रभावित हुए । अभी तक इन क्षेत्रों में ऋृत्रिमता भर भाडम्बर का पूर्ण 
साम्राज्य था | रूढिवादी भावनाएँ समाज की घमनियो मे इस प्रकार प्रविष्ट हो 
गई थी कि सनातनी विचारघाराओो के अतिरिक्त भनन्‍्य साधन सोचे ही नही 
जा सकते थे। वेद, पुराण तथा भ्रन्य शास्त्रो मे जो भी श्ञास्त्रीय दृष्टिकोण थे 
वे ही केवल अनुकरणीय ये । इधर १६वीं शताब्दी के उत्तरार्ड् में ब्रह्मसमाज, 
थियोसोफिकल सोसाइटी एवं झ्ार्यंसमाज के निर्मित हो जाने से सुधारवादी 
भावनाएं प्रवल हो गईं। पाइचात्य सम्यता में रेंगे हुए भारतीय कट्टर एवं 
सनातनी विचारवाराश्रों का भ्रनुकरण करने मे भ्रपने को पूर्ण श्रसमर्थ पाकर 
इन्ही के भ्रनुयायी बने । 
समाज एवं धर्म दोनो ही क्षेत्रों मे कट्टरता के स्थान पर शीलता एव 
समदश्शिता झ्रावश्यक थी । तत्कालीन कवियो ने भी इन क्षेत्रो को अद्भुता न छोडा। 
उस समय समाज में स्थित निर्धनता, टैक्स, विदध्देष, श्रकाल, कायरता तथा 
घर्मान्चता भादि ऐसे कितने ही कारण थे, जिनको दूर करने के लिये उपदेणा- 
त्मक काव्य का झाधार लिया गया । इस प्रकार के न॑तिक काव्य का सस्थापन 
केवल समाजगत विका रो एवं भ्रभावों के कारण ही था। झाभे चलकर द्विवेदी- 
युग मे भी नैतिक काव्य की यह घारा श्रश्ुण्ण रही । 
देश के पलेशप्रद इन पतनो को देखकर राघाकृप्णदाम जी मामिक शब्दों 
में प्रार्थना करते हैं-- 


१. भारतेन्दु प्रंयावली ---/उर्दू का क्यापा” एप्ठ, ६७०७-६७८ | 


पं भारदेन्दु-युग एवं तत्कालीन स्वच्छन्दतावादी प्रेरक प्रदृत्तियाँ 


प्रभु हो पुनि-पुनि भूतल धवतरिये । 
झ्युने या प्यारे भारत को प्रुनि ढुख दारिद हरिये। 
घरम गिलानि होति भव ही जब तब-तब तुम बपु घारत। 
दुष्टन हरि साधुत निरभय करि तवहीं धरम उबारत। 
महा प्रविद्या राच्छस ने या देतहि बहुत सतायो । 
सारथ प्रुरुषारथ उद्यम धन सब हो निधिन गेंवायों।॥" 
ब्रह्मसमाज एवं प्रायंसमाज ने समाज के दृषित विकारों को देखकर उन्हे 


हक तक प्रयास किया, किन्तु 'हरिभ्रौध/ जी इन मतो को व्यर्थ 


दर करने का भेंर 


बतलाते हैं ! 
अह्मो समाज आारणज समाज मतवाले। 


कहने हो को बनते हैं भारत वाले ॥ 
दुनियाँ भर से हैं इनके ढंग भिराले । 
इन लोगों ने अपने ही घर हैं घाले॥ 
यह निज सनसानी सदा किया चहुते हैं। 
हिन्दू रहकर ही भारत के रहते हैं ॥7 
समाज एवं धर्म झ्रादि मानव के श्रमिन्‍न श्रग हैं। कालगत प्रभावों के 
कारण उनमे विकारों का समुपस्थित हो जाना स्वाभाविक है। श्रनस्तर यथा- 
समय ही उनमे सुधार भी उपस्थित हो जाते हैं जिससे जितने भी कलक झौर 
झ्रभाव भ्रा जाते हैं, सब भस्मसात हो जाते हैं। मानव ही इन सभी प्रकार के 
उत्थान-पतनो का प्रर्षेता होता है । फलत भारतेन्दु-युग मे कवि-वर्य ने प्रार्य- 
धर्म की आलोचना करके एक नूतन पथ निर्मित करने का प्रयास किया । यह 
पथ मानवता एवं बन्घुता का था, जिसको श्रपनाना देदा की भावी प्रगति के 
लिये परम श्रावश्यक था । 
भारतेन्दु-युग मे 'प्रकृति-चित्रण' की श्रोर भी विशेष श्रनुराग प्रदर्शित हुआ । 
भारतेन्दु से पूर्व सम्पूर्ण रीतिकाल मे प्रकृति-वर्णन सस्क्ृत की पद्धति , 
पर ही होता रहा। विशेषरूपेण ण्यूगार के भ्रन्तगेंत उद्दीपन के लिए ही 
इसका उपयोग हुआ । कवि ने प्रकृति के स्वतस्त्र उपयोग की ओर कमी ध्यान 
ही नही दिया । इसी से तत्सम्बन्धी काव्य का खुजन न हो सका। रीति-परि- 


१. राघाकृष्ण प्रथावली--४ष्ठ ६१ (इडियन प्रेस, प्रयाग) । 
३. हरिप्रोध--क्राव्योपवन, खड्ग विलास प्रेस, बाकीपुर । 
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पादी के प्राधार पर प्राकृतिक पदार्थों की गणना कराके श्यू गार के लिये इनके 
द्वारा साज-सज्जा की पृष्ठभूमि ही तैयार की जाती रही है। निस्मन्देह इस 
भावना के कारण प्रकृति-सम्बन्धी स्वच्छुन्द काव्य भ्रवश्य निर्मित नहीं हो सका--- 
यह हिन्दी काव्य का अवश्य दुर्भाग्य है; किन्तु भारतेन्दु-युग में प्रकृति-काव्य 
पर भी ध्यान दिया गया। 

१ इसरी बात उनके (भारतेन्दु के) सम्बन्ध मे ध्यान देने की यह है 
कि वे केवल नर-प्रकृंति के कवि थे, वाह्म प्रकृति की श्रनेकरूपता के साथ उनके 
हृदय का सामजस्य नही पाया जाता ।” इसके आगे ही आचार्य शुक्ल का कथन 
है--/नाटको मे दो एक जगह उन्होंने जो प्राकृतिक वर्णेन रक्खे हैं (सत्य हरिई- 
चन्द्र मे गगा-वर्णान' तथा चू्द्रावली में यमुना-वर्सान') वे केवल परम्परा- 
पालन के रूप में हैँ । उनके भीतर उनका हुदय नही पाया जाता | वे केचल 
उपमा और उत्प्रेक्षा के लिये लिखे जान पडते हैं।”* 

आचाय॑े शुवल द्वारा इंगित परम्परा-पालन के लिये लिखे गये दोनो स्थल 
हृष्व्य हैं । 

काशी मे गगाजी के घाटो पर धूमते हुए राजा हरिद्चन्द्र गगा जी के सौंदय॑ 
का वर्णान करते हैं-- 

नद उज्ज्वल जल-घार हार हीरक सो सोहति। 
दिच-विच छहुरति बूद मध्य मुक्ता-मनि पोहति ७ 
लोल लहर लहि पवन एक पे इक्त इसमि शआ्रावत | 
जिमि नर-गन-मन विविध मनोरथ करत मिठावत ॥। 
सुभग स्वणें-सोपान सरिस सब के मन भावत। 
दर्शन-मज्जन-पान चिविध भय दूर मिठावत ॥ 
श्री हरि-पद-नख-चन्द्रकान्त-मनि द्रवित सुधारस । 
ब्रह्म कम्ण्डल-सण्डन भव-झण्डन सुर-पतरवस शरे 

उपर्युक्त के समान ही ललिता चन्द्रावली की प्रतीक्षा मे खडी हुई यमुना 

के सौन्दर्य का वर्णन करती है-- 
तरनि-तनूजा-तट तमराल तरुवर वह छापे । 
भुके कूल सो जल-परसन-हित मनहेँ सुहाये ॥ 
१. प्राचार्य रामचन्द्र शुढ्ल--हिन्दी साहित्य फा इतिहास', घृष्ठ ५६० । 
२. 'भारतेन्डु नाटकावलो,' सत्य हरिइचन्द्र, एष्ठ ७२-७३ (रामनारायण लाल, 
प्रधाग) 


पद भारतेन्दु-युग एवं तत्कालीन स्वच्छन्दतावादी प्रेरक प्रवृत्तियाँ 


फिधों मुकुर से लखत उफ्तकि सब निज-निज शोभा ॥ 
के प्रनदत जल जानि परस पावन फल लोभा। 
मनु श्रातप बारन तीर को सिसिटि सब छापे रहत 
फ॑ हरि-सेवा-हित ने रहे निरखि नेन समन सुख लहत ॥ 

आचार्य शुक्ल के कथनानुसार निस्सन्देह ही यह सत्य है कि गंगा भौर यमुना 
का यह वर्णन प्रकृति-चित्रर के दृष्टिकोरा से नहीं किया गया है श्रौर पेंक्तिया 
उपभा शौर उत्प्रेक्षा का भार ही वहन करती हैं, तथापि यह सत्य है कि 
प्रकृति, जो श्वगार के उद्दीपन विभाव के विधान में खो-सी गईं थी, पुन उपमा, 
उत्प्ैक्षा एव भ्रप्रस्तुत-विधान का भाश्रय लेकर अ्रपना अस्तित्व सरक्षित कर 
लेती है । शताब्दियो के उपरान्त प्रकृति का यह रूप काव्य को नवीन दिल्ला की 
शोर उन्मुख करता है। दूसरे शब्दों मे यह कहना भी युक्तियुक्त है कि 
प्रकृति का इस प्रकार का उपयोग उद्दीपत विभाव वाले उपयोग की श्रपेक्षा 
ग्रधिक लोक-सग्रही एवं व्यापक है ! 

भारतेन्दु के श्नतिरिक्त ठा० जगमोहनभिह, प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृप्ण- 
दास एवं बालपुकुद ग्रुप्त मे प्रकृति के प्रति उपासना का भाव उपलब्ध 
होता है। राधाकृष्णदास जी के "भारत वारहमासा' मे परम्परागत वबारहों 
महीने का चित्रण है, किन्तु पृष्ठभूमि में प्रत्येक मास की प्राकृतिक स्थिति 
का वर्णन करते हुए देश-दशा का चित्रण भी समन्वित कर दिया गया है | यह 
भावता भी प्रकृति के प्रति अनुराग उत्पन्त करने मे जागरूक है । 

साध मास बसनन्‍्त शझ्लायोी हम बसन्‍्त निज भये। 
खोइ सब धन मान विद्या फूलि के उमेंगे नये ॥ 
पतभार सब घन होइयो श्र पीयरे हमहीं भये । 
श्ररु श्राम से बोरे हमी डुख रोग चारहु दिसि छये ॥ 7 
भारतेन्दु-काल मे ठाकुर जगमोहनपिह प्रकृति-वर्खन के प्रति विज्येष भ्रभिरुचि 
लेकर हिन्दी काव्य-क्षेत्र मे उतरते हैं। इनके काव्य के सम्बन्ध मे शभाचाये 
रामचन्द्र शुक्ल जी का कथन है . 

“यद्यपि ठाकुर जगमोहनर्सिह जी झपनी कविता को नये विषयो की श्रोर 
नहीं ले गये, पर प्राचीन सस्क्ृत काव्यो के प्राकृतिक वर्णनों का सस्कार मन 
१ भारतेन्द्र लाटकावली--शी चन्द्रावली, पृष्ठ २४४-४५ (रामनारायण 

लाल, प्रयाग) 

२ *राघाकृष्ण ग्रथावली, भारत वारहमासा', पृष्ठ १५-१६ । 
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मे लिये हुए, प्रेमचर्या की मधुर स्मृति से समन्वित विध्य प्रदेश के रमणीय 
स्थलो को जिस सच्चे अनुराग को दृष्टि से उन्होने देखा है, वह ध्यान देने योग्य 
है। उसके द्वारा उन्होने हिन्दी काव्य मे एक नूतन विधान का श्राभास 
दिया था 
ठाकुर जगमोहनसिह के प्रकृति-वर्णंव मे शिकशिर-सम्बन्धी यह छन्द देखने 
योग्य है 
आई शिशिर बरोरु शालि शरद ऊल्लनन सकुल घरनी । 
प्रभदा प्यारी ऋतु तोहावनी क्रॉंच रोर मन हरनी ॥॥ 
मूंदे सन्दिर उदर भरोखे भानु किरन श्रद् न्लागी। 
भारी बसन हसन मुख बाला नव योदन श्रदुरागो ७४ 
ठाकुर जगमोहनपभिह के प्रकृति-वर्णान के रूप को यदि हम ध्यान से देखें तो 
हमे यह कहने मे ज़रा भी सकोच नहीं कि उपयुक्त में ज़रा भी परम्परा- 
पालन नही, किन्तु प्रकृति का सीबा-सादा सुदम दर्शन है । 


भारतेन्दु-युग मे इस प्रकार हम दख चुके हैँ कि किस प्रकार भारतेन्दु एव 
उनके सहयोगी अपने काव्यों मे चचीन विषयो का समावेश कर चले हैं । भारतेन्दु 
अपने थुग के सूत्रधार रहे हैं । उनके द्वारा साहित्य की प्रत्येक घारा को उनसे 
प्रेरणाएँ मिली और उन्होने सफल मार्ग-प्रदर्शय भी किया । इस युग मे भी 
यद्यपि राधाकृप्ण के श्य गार-परक माघुरं का परित्याग नही किया जा सका; 
किन्तु कवियो ने उनके समान ही राजनीतिक, सामाजिक, भाषा-विपयक, घामिक 
भ्रादि नवीन विषयो को अपनाने में सकोच नही किया । इस प्रकार प्राचीन के 
साथ नवीन का सम्मिश्नण काव्य को विजेप दिशा की ओर ले चला । 

इस प्रकार विषयो के क्षेत्र मे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 
श् गारात्मक रीतिकालीन जो शास्त्रीय परिपाटी भारतेन्दु जी तक प्रवाहित हो 
कर श्राती है, उसमे नवीन विपयो का यह मसचन्निवेश स्वच्छुन्दतावादी घारा की 
प्रेरक प्रवृत्तियों का द्योतक है । 





१. झाचाये रामचन्द्र शुशल--/हिन्दी साहित्य का इतिहास, एप्ठ श्६४ । 
२- ठा० जगमोहनसिह--हिवेदी-प्रभिनन्दन-ग्रयो । 
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भ्रा--स्वच्छुन्दवादिता के प्रेरक त्तत्व 
२. भाषा के क्षेत्र मे 


जब लो भारत भूमि मध्य झ्रारज कुल वासा। 

जब लो झ्रारज धर्म माँहि श्रारज विश्वासा ॥ 

जब लो गुर झागरी नागरी प्रारज-वानी | 

जब लौं श्लारज बानी के आरज पझणिमानो ॥ 
तब लो यह तुम्हरो नाम थिर चिरजीबी रहिहै श्रटल । 
नित चन्द सुर सम सुमिरिह हरिचन्दहु सज्जन सकल ॥ 

१८८० ई० के 'सारसुधा निधि' में श्री हरिइचन्द्र को भारतेन्दु! नामक 
उपाधि देने का सर्वग्राह्म और सवप्रिय प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे तत्काल 
ही देश ने सर्वसम्मत रूप से स्वीकृत कर लिया | उनका व्यक्तित्व लोकोपयोगी 
एवं लोकसग्रही था। उनका तन-मन-धन समाज, राप्ट्र, साहित्य भौर धर्म के 
लिये सदेव प्रस्तुत रहता था । फलत साहित्य-सेवा के लिये उन्होने परिवार की 
चिन्ता न की शौर न श्रग्नेजी सरकार की । बंगला में उनकी अच्छी पैठ थी । 
साथ ही हिन्दी, सस्कृत और उदूं पर उनका समान अधिकार था। वारह वर्ष 
की श्रवस्था में ही उन्होंने नव रसो के स्थान पर चार अन्य रसो का विद्वत्तापूर्ण 
प्रतिपादन किया घा, जिसके कारण प्रौढ कवि एव श्रालकारिक प० ताराचन्द 
तकरत्न को अ्रपने आ्ुगार रत्नाकर् मे--“हरिश्चन्द्रस्तु वात्सल्थ सख्य 
भक्तयानन्दास्यमधिक रस चतुष्टय मन्यते“-लिखने के लिए वाध्य होना 
पडा । 

विचारो एवं विषयो के क्षेत्र में वह पुर्ण मौलिक और क्रान्तिकारी थे । 
राष्ट्रीयता का बीज जिसे उन्होने अपने जीवन मे वपन किया था, उनके निघन- 
सवत्सर १८८४ ई० मे राष्ट्रीय समिति ([7त97 चि8८0०7० (70787255) 
की स्थापना के रुप में अकुरित हुआ ! हिन्दी क्षेत्र मे द्विवेदी-युग मे इसका चरम 
उत्कर्प वस्तुत भारतेन्दु जी का हो चिर आमभारी है। 

भारतेन्दु-युग हिन्दी के आधुनिक काल के लिए सक्रान्त-युग था । जिन विचार- 
घाराशो को २०वी शताब्दी के युग-प्रतिनिधियो ने प्रमुखता दी, उन सभी को 
भारतेन्दु एवं उनकी भण्डली के कवि-कलाकार प्रारम्भ कर चुके थे, जिनका 
संकेत भ्रौर विवेचन पिछले पृप्ठों मे किया जा चुका है। जिस प्रकार प्राचीन 


१. श्रीघर पाठक--हरिश्चन्द्राष्टफ/--( १८८८ ई०) । 
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विषयो के मध्य मे नवीन विषयों को काव्य में स्थान देकर उन्होंने परम्परा 
पर आधात किया था, उसी प्रकार काव्य मे ब्नजभाषा के समक्ष खडी बोली 
के प्रयोग का आदर्श रख भापा के क्षेत्र मे भी उन्होंने नवीनता की प्रेरणा 
दीथी। 


भारतेन्दु के साहित्य मे प्राचीन भर नवीन का सुन्दर सामजस्य था, जिन्हे 
सरलतापूर्वक क्रमश झ्रादर्श और ययाथ की सज्ञा दी जा सकती है। भाषा के 
रूप मे श्रजभाषा हो उन्हें और उनके गोप्ठी के सदस्यो को पैतृक घरोहर के 
रूप मे मिली, जिसका उन लोगो ने भक्ति एवं रीतिपरक रचनाझो मे सफलता- 
पूर्वक उपयोग किया। राधाकहृप्ण-विपयक शास्त्रीय काव्य द्वारा उन्होंने 
निस्सदेह परम्परागत आदर्श की रक्षा कर ली, किन्तु देश की तत्कालीन 
परिस्थितियों ने उन्हे स्वप्निल न रहने दिया । जीवन के कद्ठु सत्यो को देखकर 
वे उसकी उपेक्षा न कर सके | फलत यथार्थ की श्रोर उन्मुख होने के लिए 
उन्हे बाध्य होना पडा। काव्य के विषय बदले, भापा का माध्यम भी 
बदल चला | 


“इसलिए हिन्दी मे भी यदि कुछ परिवर्तन हो तो स्वाभाविक्न ही समझना 
चाहिए क्योकि भाषा श्लौर भाव का परिवरतंन समाज की श्रवस्था श्ौर श्राचार- 
विचार से भ्रधिक सम्बन्ध रखता है। श्रव ब्रजभाषा के दिन बीत गये । इस- 
लिए सस्कृत की भाति उसका मान तो अ्रवश्य करना चाहिये, पर उसे राप्ट्र- 
भाषा बनाने की और नायिका-भेद शौर अ्रलकार-शास्त्र बढाने की चिन्ता छोड 
देनी चाहिए । ब्रजभाषा और खडी बोली की उत्पत्ति करीव-करीब साथ- 
साथ ही हुई। मुसलमानों के आने पर उदू की नीव पडी थी। उस समय उस 
मे कविता खडी बोली की ही होती थी । फारसी-मिश्रित उर्द'! खडी बोली का 
ही ख्पातर है ।' 


भारतेन्दु जी ने भी खडी वोली का प्रयोग करना प्रारम्भ किया, किन्तु 
यह अम्यास गद्य-साहित्य तक ही सीमित रहा । पद्च-साहित्य मे खडी बोली के 
प्रयोग उन्होंने प्रारम्भ भी किये थे, किन्तु उन्हें सफलता न मिली थी । इस 
सम्बन्ध में उन्होंने 'भारत-मित्र' के सम्पादक को लिखा था । 

“पश्चोत्तर देश की जनता की भापा ब्रजभाषा है, यह निश्चित हो चुका 
है । मैंने श्राप कई बेर परिश्रम किये कि खडी बोली मे कुछ कविता बनाऊें पर 


१ वदरोनाथ भट्ट--खिडो वोली की कविता', सरस्वतो, मार्च १६१३॥। 
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वह मेरी चित्तासुसार नहीं बनी । इससे यह निश्चय होता है कि ब्रज- 
भाषा ही में कविता करना उत्तम होता है। »& > >» तीन 
भिन्न छन्‍्दों मे यह अनुभव करने के ही लिये कि किस छुन्द मे इस 
भाषा (खड़ी बोली) का काव्य श्रच्छा होगा, कविता लिखी है। मेरा चित्त 
इसमे सल्तुष्ट न हुआ झौर न जाने पयो न्रजभाषा से मुझे इसके लिखने मे दूना 
परिश्रम हुआ, इस भाषा की दी क्रियात्रो मे दीर्घ मात्रा होने के कारण बहुत 
भ्रसुविधा होती है ।”* 

ब्रजमाषा और खडी बोली के इस सघणे॑ मे प्रतापनारायण मिश्र एव 
राधावरर गोस्वामी ब्नजभाषा के पक्ष मे थे जब कि श्रीधर पाठक खडी बोली 
के पक्ष मे। एक लम्बा वाद-विवाद कालाकाँकर से प्रकाशित 'हिन्दोस्तान' मे 
चला | 


भारतेन्दु के उपरान्त ह्िवेदी-युग मे ब्रजभाषा के श्रनन्य प्रेमी नित्यानन्द 
की 'होली मे खडी बोली कविता बदरीनारायण भट्ट द्वारा मार्चे १६१३ की 
'सरस्वती' मे प्रकाशित 'खडी बोली की कविता' मे उद्धत की गई है । 


बोल-चाल क्ली भाषा मे है फविता फरना खेल नहीं । 
श्रविक्नतत शाब्दों का छुन्दों से मिलता मेल नहीं ॥ 
भारतेन्दु जी तक ने इसको इसीलिये था छोड दिया । 
हार सानकर श्रब हमने भी है इससे मुँह मोड लिया॥ 
विचारणीय यह है कि कवि खडी बोली का विरोघी है, किन्तु स्वय 
उपयुक्त पक्तियो को खडी बोली ही मे प्रस्तुत कर रहा है । 
पूज्य भारतेन्दु जी ने प्राकृत इलोक के श्राश्रय पर 'कपू र-मझ्सरी' मे बहुत 
ठीक कहा है-- 
जामें रस फछु होत है पढत ताहि सब कोय | 
बात अनूठी चाहिये भाषा फ्ोक होय 0 
इन पक्तियों के श्राघार पर यह पूर्णरूपेश स्पष्ट है कि काव्य की भाषा 
के सम्बन्ध मे भारतेन्दु का किसी प्रकार का श्राग्रह नही था। काव्य के क्षेत्र मे 
भाषा-विषयक उस समय दो विचार-घाराएँ थी | 


१. भारत-मिन्र (काशी) १ सितम्बर, १८८१ । 
२ राघाछृष्ण-प्रधावली, 'भाषा फविता की भाषा, पृष्ठ १४२ (इ० प्रे०) । 
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“कुछ लोगो की सम्मति है कि ब्रजभाषा के अतिरिक्त प्रचलित वोलचाल 
की भाषा में कविता हो ही नही सकती और कुछ कहते हैं कि वब्रजमापा की 
कविता हिन्दी भाषा की कविता ही नहीं है । वह केवल एक प्रान्त की भाषा- 
कविता कही जा सकती है; कविता जब खडी बोली में होगी तभी वह हिन्दी 
कविता कहलाने योग्य होगी ।”* 

भारतेन्दु और उनकी मण्डली के कवि ब्रजभाषा-काव्य के शत-प्रतिशत्त पोषक 
थे, किन्तु शास्त्रीय विषयो की रक्षा में नवीन लोकोपयोगी विपयों को रखकर जिस 
प्रकार उन्होंने स्वच्छन्दतावादी भावना की प्रेरणा का सूत्रपात किया था, उसी 
प्रकार काव्य की भाषा के रूप मे लोकभाषा खडी वोली को स्थान देकर उन्होंने 
भाषा के क्षेत्र में भी स्वच्छुन्द भावना को एक नवीन प्रेरणा दी । 

भारतेन्दु जी ने प्राचीन श्रौर नवीन विपयो को भी अश्रधिकाशत ब्रजभाषा 
में ही लिखने का प्रयास किया, तथापि उस समय तक खडी बोली मे जो छन्द 
प्रचलित्त थे उन्हे उन्होने प्रपनाया न्नौर खडी बोली का सफल श्ादर्श प्रस्तुत 
किया। 

भारतेन्दु जी ने उदृ के छुद-ग़ज़लो को अपनाया था, जिसमे उद्द शब्दों का 
वाहुल्य था । भारतेन्दु ने उदू कविता के लिए झपना 'रसा' नाम रख छोडा था । 

उसको शाहनशाही हर वार मुवारक होवे । 
फंसरे हिन्द का दरबार सुवारक होवे 0 
वाद मुद्दत के हैं देहती के किरे दिन या रब । 
तरत ताऊत्त तिलाकार सुवारक होदे 0 
बागवा फूलों से श्राबाद रहे सहने चसन । 
बुलबुर्लों गुलशन वे खार मुवारक होवे ॥ 
एक इस्सूद में हैँ शेखो विरहमन दोनों । 
सिजद, इनको उर्न्हें जुन्नार मुदारफ होवे ॥ 

इस शैली में निस्मदेह अरवी-फ़ारसी के छाब्दों का प्राघान्य मिलता है; 
किन्तु आगे चलकर हिन्दी शब्दों के समावेद् से खडी वोली का रूप प्रमाणित 
होने लगता है । 

जहाँ देखो वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है। 
उसी का सब है जलवा जो जहाँ मे श्राशफारा है ॥ 


१. राघाकृष्ण प्रधादली, 'भाषा कविता की भाषा, पृष्ठ १३१ (इं० प्रे०) । 
२. भारतेन्दु ग्रंवावली भाग २, गजल सादये तारीख, पृष्ठ ७४७ ।॥ 


६२ 
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भला सखलूक खालिक़ की सिफत समझे कहाँ कुदरत । 
इसी से नेति नेति ऐ मार वेदों ने पुकारा है ॥ 

न फुछ चारा चला लाचार चारो हारकर बैठे । 
बिचारे वेद ने प्यारे बहुत तुमको विचारा है ॥" 


काव्य में भ्रभी तक अमीर खुसरो की मुकरिया बडी ही प्रसिद्ध थी। अरबी, 


फारसी तथा खडी बोली के शब्दों के समन्वय से निर्मित यह बडी ही सजीव 
थीं, क्रिस्तु विषय बदलने एवं नवीन परित्थितियों के घटित होने से भारतेन्दु जी 
ने “नए ज़माने की मुकरी ' भी लिखी । इन मुकरियों मे खडी वोली के प्रयोगों 
का आधिक्य है ! 


सब गुरुजन को बुरो बताये । 

अ्रपती खिचड़ी अलग पकावे॥ 

भीतर तत्व न भूठी तेजी । 

क्यों सखि, सज्जन? नहिं श्रगरेजी ॥ 
सीटी वेकर पास बुलावे । 
रुपया ले तो निकट बिठावे ॥ 
ले भागे मोहि खेलहि खेल । 
क्यों सत्र सजनन? नहिं सखि रेल 0 

मुंह जब लागे तब नहिं छूटे। 

जाति मान घन सब छुछ लूटे ॥ 

पांगल करि मोहि करें खराब । 

क्यों सक्षि सलन ? नहीं सराब ॥ * 


कबीर द्वारा प्रचलित 'रेखता' की परिपाटी पर भारतेन्द्ु जी ने भी लिखा 


है । इन पक्तियों मे खडी वोली के शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। 


मोहन पिय प्यारे दुक मेरे ढिय श्ाव । 
बारी गई सूरत के बदन तो दिखाव ॥। 

त्तरस गये श्रेंग-श्रेंग गर में लपटाव । 
तेरी में चेरी मुझे मरत सो जिलाव ॥ 


१ भारतेन्दु प्रथावली, भाग २, स्फुट कविताए', पृष्ठ 5५१ (ना० प्र० स०)॥ 


२६ 


“नये जमाने की सुकरो', पृष्ठ 5४१०-११ 
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वही रूप वही झ्दा दीने निज घाव। 
प्यारे 'हरिचन्दहि' फिर झ्ाज भो दरसाव ॥ ? 


९ ७ >> 


बचे रहो जरा यह बनाम फाग है । 
आँखों की भी हमसे तुमसे लाग है ॥ 
इस श्षज फा तो सभो चबाई लोग है । 
आँख लगाना यहाँ बडा एक रोग है ॥ 
मेरी तेरी प्रीति बहुत मशहूर है। 
तिसमे भो होरी चकनाचूर है।॥।* 


इस समय त्क गद्य खडी वोली मे लिखा जाने लगा था जो सवं-सम्मत 
या, किन्तु काव्य के क्षेत्र मे ब्रजभाषा का ही एकच्छत्र साम्राज्य था। साहित्य 
के इन दो अग्रो को लेकर भाषाओं में जो वेपम्य था यह कम अ्खरते वाला 
नही था। भारतेन्दु जी के जीचन काल से ही यह विपमता चिन्तनीय थी। 
खडी बोली के समयेन मे प्रतापनारायण मिश्र के प्रतिवादस्वरूप श्रीधर पाठक 
का कथन है-- 


“हम यह नही कहते कि नवीन हिन्दी की कविता ब्रजभाषा की कविता से 
मधुर होती है | हमारा तो केवल इतना ही मन्तव्य है कि नवीन हिन्दी मे जैसे 
गद्य है वैसे पद्म भी होना चाहिये । यह कभी भूल से मत बोलना कि 
खडी हिन्दी कविता के उपयुक्त नही है । * गद्य और पद्म की भिन्न भाषा होना 
हमारे लिये उतना भ्रहकार का विषय नही है जितना लज्जा और उपहास का 
है कि जिस भाषा मे हम गद्य लिखते है उसमे पद्म नही लिख सकते ।”3 

श्रव तक खडी वोली की व्यावहारिकता पर कविजनो को विश्वास हो 
चला था | स्वय भारतेन्दु जी की गोष्ठी के प्रमुख कवि प्रेमघन ने खडी बोली मे 
काव्य का निम्न झादर्श प्रस्तुत किया-- 


हुआ प्रवुद्ध बुद्ध भारत निज शझ्ारत दक्षा निशा का। 
समझ  श्रत झतिशय प्रमुदित हो तनिक त्तव उसने ताका ॥। 


१. भारतेन्डु ग्रथावली” भाग २, प्रेम तरंग, छू० २०८ ( ना9 प्र० स० )। 
२. |? 97 होली, चृ० ३७६ 93. 
३ हिन्दोस्तान, ८ मारे, श्ण८य८घ ई० | 
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भ्रस्णोवय एफता दिवाकर प्राचों दिशा दिखाती। 
देखो नव उत्साह परम पावन प्रकाश फँलाती ॥* 
खडी बोली के प्रति कवि-समाज ग्राश्वस्त हो उठा था। क्रमश" ब्रजभापा 
जो शास्त्रीय भाषा थी, के स्थान पर खडी बोली का सम्मान बढने लगा । 
श्रीधर पाठक ने खडी बोली को प्रशस्त करने के लिये उसमे 'एकान्तवासी 
योगी' की सफल श्रनूदित रचना १८५६ ई० मे प्रस्तुत की । यह रचना खड़ी 
बोली के काव्य के विकास में महत्वपूर्ण पद-चिह्ध थी । 
प्राण पियारे की गुन-याथा, साधु फहाँ तक में गाऊें । 
गाते-गाते चुके नहीं घह चाहे में ही चुक जाऊँ।॥। 
विदव निकाई विधि ने उससे की एकत्र बटोर। 
वलिहारों त्रिभुवन धन उस पर वारों काम करोर ॥ ४ 
इस प्रकार खडी बोली क्रमश समाज में सम्मानित हो उठी । भारतेन्दु के 
उपराज््त श्रीधर पाठक जी के सहयोग से श्रयोध्याप्रमाद खन्नी ने १८८८ ई० में 
खडी बोली का श्रान्दोलन प्रारम्भ किया। उन्होने घुर-घूमकर खडी बोली के 
गान गाये । लोगो के समक्ष खडी बोली के श्रशों को रखकर उसे व्यावहारिक 
रूप देने के लिए वाध्य किया | 
उपयुक्त प्रगति खडी बोली के पक्ष मे बडी ही श्राशाजनक थी । इस समय 
से पद्य के क्षेत्र मे भी इमका व्यवहार एव उपयोग वढा और लोग इसी समय 
से उसे राष्ट्रभापा के पद पर श्रामीन देखने के स्वप्न देखने लगे । 
खडी बोली लोक-भाषा के रूप में अपना श्रस्तित्व सरक्षित किये थी । 
वसस्‍्तुत. ब्रजभापा के स्थान पर उसके प्रत्यावर्तन ने काव्य का स्वाभाविक 
स्वरूप ही प्रस्तुत किया। लोकभापा की सफलता एवं बोधगम्यता सर्वसुलभ 
होती है । इससे काव्य लोक-भाषा से विभूषित होकर भ्रपने को गौरवान्वित 
करने मे कृतकृत्य हुआ श्रौर स््रच्दन्द्तावादी भावना के सरक्षण के लिये लोक- 
भाषा का साब्यम प्रार्त कर फूला ने सवाया । 


इ--स्वच्छन्दवा दिता के प्रेरक तत्व 
३. छन्‍्दों के क्षेत्र सें 
भारतेन्दु-युग 'रीतिकाल' श्रौर आधुनिक काल! के मध्य की एक कडी है। 


९, प्रेमधन-सर्वेस्व', झानन्द भ्रुणोदय, ए० ३७३ (साहित्य सम्मेलम, प्रयाग) । 
२. श्रीघर पाठक--एफान्तवासी योगी' । 
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काव्य मे प्रयुक्त विषय, भाषा और छन्द के सम्बन्ध मे कवियों का परम्परा-पालन 
में केवल प्राचीन के प्रति ही श्रनुराग नही रहा । उन्होने उनके नवीन स्वरूपो 
की भी प्रतिष्ठा की थी। विषय और भाषा के क्षेत्र मे जो नवीनताए समाविष्ट हो 
चुकी थी उनका विवेचन पिछले पृष्ठी मे हो छुका है । अब देखना है--परम्परागत 
छतन्‍्दों मे--क्या प्रगति रही है श्ौर इस सम्बन्ध में भारतेन्दु-युगीत कवियो ने 
स्वच्छन्दवादिता के विकास मे कहाँ तक प्रेरणा दी है । 

भारतेन्दु एवं उनकी गोष्ठी के कवि श्रपनी पृष्ठभूमि मे भक्ति एव रीतिकाल 
को छोड चुके थे। फलत विपयो के साथ-साथ छन्दो की निधि उनके समक्ष 
प्रस्तुत थी, जिसका उन्होने श्रनुकरण किया । कवित्त, सवया, दोहा, चौपाई, 
सोरठा, चौपई, मालिनी, द्वुतविलम्बित आदि छत्द परम्परागत परिपाटी के 
भ्रनुसार इन लोगो ने ग्रहरा किये । फलत इस युग का काव्य-निर्माण इन्हीं 
छन्दों के भ्रन्तर्गत हुआ है । नवीन विपयो के वर्शंन के लिए रोला एवं छप्पय 
छद तथा समस्या-पूर्तियों के लिए घनाक्षरी एवं सवैया छन्दों को विशेष मान 
प्राप्त हुआ है । शास्त्रीय-साहित्य के श्रतिरिक्त इस युग में जन-साहित्य का भी 
सजन हुआा है, जिसमे लोक-प्रचलित छुन्द अपनाये गये हैं । खडी बोली, उद्दूं 
एवं उद्दं-मिश्चित हिन्दी-काव्य के लिए लावनी, ग़ज़ल एवं रेखता भ्रादि छन्दो 
के सफल प्रयोग हुए हैं! कजली एवं कवीर छन्दों के प्रयोग ने तो कवि को 
लोक-भूमि पर ही पश्रासीन कर दिया । 

इस युग के राघाकृष्ण-विषयक जो भी पद लिखे गये सव भक्तिकालीन 
पद शैली” पर भाघारित हैं । 

स्वयो में दुमिल, किरीट, प्ररसात एवं मत्तगयद स्वेये तथा दोहा, चौपाई, 
मूलना आदि सभी छन्द-शास्त्र की प्राचीन परिपाटी पर ही भ्रपनाये गये हैं । 
छन्‍्दो के सम्बन्ध में भारतेन्दु ने एक़ाघ झ्रवश्य नवीन प्रयोग किये हैं । 

वर्णिक छन्दो मे भारतेन्दु ने वगला के 'पयार' छन्द का श्रयोग किया है । 
इसका निर्माण भाठ भौर छ* वर्णों के सहयोग से होता है ! 

मन्द-मन्द ध्ावये देखो प्रात समीरन । 
फरत सुगन्ध चारो शोर विफीरन ॥ 
गात सिहरात तन लगत सोतल ॥ 
रन निव्रालस जन-घुखद चल ॥" 


१. 'भारतेन्दु प्रन्यावली' भाग २, 'प्रात समोरन', पृष्ठ ६८६ (मा० प्र० स०) । 
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झय बगला गान' में भारतेन्दु जी ने कई छन्दो का प्रयोग किया है | भ्राठ 
ग्रौरछ वर्णों की श्रर्दधालिया जोडकर कवि ने कितने ही बगला के छन्द 
बनाये हैं ! 
शुनियाछी तव कृपा पतित गासिती । (८--६ वरणणं) 
पाइये कोथाये तबे पतित श्रसार तुल्य। ( ८+८5 वर्ण) 
पाप सात्र फर्मजार दिवस यामित्ती। (८५--६ वर्ण) 
सर्वस्व स्वरूप जार सिथ्याचार व्यवहार । (८५-+-८ वर्ण) 
हिसा छल चूत मद्य मास श्रो कामिनी ।१ (5-+-६ वर्ण) 
इसी प्रकार भ्राठ शोर छ वर्णों की टेक देकर प्रत्येक चरण मे १६ 
(८--८) वर्ण रखकर नया छुन्द बनाया गया है। 
श्रोहे श्याम श्राछ्ले कि झार शआ्रामाय मने । 
सुन हे इयाम त्रिभग दिया ए प्रनय भग । 
सेथाय कुबजा सग भूले ए द्वु खिनी जने। 
सुत हरि प्रानधन श्रामार ए निवेदन । 
बार कि श्रोहे दर्शन दिबे नाए ब॒न्दाबने ।* 
किसी-किसी छत्द मे ६। ५। ११ वर्णों की टेक देकर ६-६ वर्णों की चार 
अर्द्धालियो को सयुक्त कर चौबीस वर्णो के चरण रचित हैं -- 
झमार नाथ बड दयासय । 
कयना-भ्राकर दयार सागर दयामय नाम जगत भीतर । 
एक मुलझ्ले यु वर्णोता झे पर कहि छे चद्रिका-भाविया हृदये ।३ 
उपयुक्त प्रकार से हिन्दी मे बगला का पयार-छन्द प्रयुक्त हुआ है भौर 
वगला-भाषा मे पयार छन्द को लेकर पदो के चरणों का निर्माण हुआा है । 
भारतेन्दु इस प्रकार के प्रयास मे भ्रप्रतिम रहे हैं। हिन्दी-काव्य मे इस सम्बन्ध 
में उतका प्ननुकरण नही किया गया है । 
इसी प्रकार से भ्रन्‍्य अ्नुकरणीय प्रयोग भारतेन्दु जी ने सस्कृत-भाषा में 
भी किये हैं। सस्कृत को उन्होने छन्‍्द श्ौर लोक-छन्द (लावनी) मे प्रयोग किया 
है । कही-कही ग्रभिनव जयदेव की छन्द-शली को भी उन्होने ग्रहण किया है । 


१. भारतेन्दु प्रथावलो, भाय २--'श्रथ बगला गान, पृष्ठ २१८ (मा० प्र० स० 
र्‌ १8 9) 8 जज र्‌ १ अं १2 
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दोहानौली पर-- 
तद्न्दे कनकप्रभ॑ किमपि जानकीघाम | 
सत प्रसादतस्सार्थतामेति राम इति नाम ॥7* 
लावनी छन्द मे--- 
कुज कुज सरखि सत्वर ॥ 
चल-चल दयितः प्रतीक्षते त्वां तनोति बहु श्रादर ॥ 
सर्वा श्रपि सगता । 
नो हृष्दवा त्वां तासु प्रिय सखि हरिराएहं प्रेषिता ॥ 
मान त्यज वल्‍लभे । 
नास्ति श्री हरिसहशो दयितो वच्मि इद ते शुभे ॥* 
भ्रभिनव जयदेव की सस्क्ृत-वृत्त-शैेली पर-- 
हरिरिह विलसति सखि ऋतुराणे । 
सदन महोत्सव वेबविभूषित वल्‍लभरमरि समाजे ४३ 
उपयुक्त पद्धति पर ही भारतेन्दु जी ने सस्कृृत मे कजली भी लिखी है। 
हरि हरि हरिरिह विहरति कुजे मन्‍्मय मोहन वनमाली । 
क्री राधाय समेतो शिखिशेखर शोभाशाली ॥ 
गोपीजन-विधुवदन-बनज-चन मोहन मत्ताली । 
गायति निज दासे 'हरिचन्दे'! गल-जालक भाया-जाली ॥ऐ 
उपयु क्त छन्दो के प्रयोग में भारतेन्दु जी श्रप्रतिम ही रहे हैं। इन सभी 
विशेष प्रयोगो में भारतेन्दु की विद्वत्ता एवं श्रध्ययन-शीलता ही स्पष्ट व्यक्त 
होती है। 
इम युग मे प्रमुख कवियों हारा लोक-गीतों मे भी रचनाएँ की गई हैं । 
ग़ज़ल, लावनी एवं कजलो श्रादि इस समय के बडे ही लोकप्रिय छन्द थे । लाव- 
नियाँ भारतेन्दु जी, प्रतापनारायण मिश्र, राघाचरण गोस्वामी एव वदरीनारायरा 
चौधरी प्रेमघन' श्रादि के द्वारा लिखी गई हैं। कजली जैसे लोकप्रिय छन्द में 
भारतेन्दु के भ्रतिरिक्‍त शअ्रन्य कवियों ने भी इस सम्बन्ध मे विशेष सफलता 
प्राप्त की । 


१. भारतेन्दु प्रधाववली--भी सीतावल्लभ स्तोन्न, एष्ठ ७६६ (ना० प्र० स०) 
२ भारतेन्दु प्रंथावली--सस्कृत लावनी, पृष्ठ ६६६ 
३. भारतेन्दु प्रथावली---संस्कृत राग वसन्‍्त, एष्ठ ४३० 
४. भारतेनुदु प्रंथावली--वर्षा-विनोद, पृष्ठ ४६२ 
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खडी वोली के प्रगति-काल मे कवि-वर्ग का ध्यान उटू भाषा की 
ओर भी गया था। उन्होने केवल भाषा से ही काव्य को विभूषित नहीं किया, 
किन्तु उसके छन्दों को भी अपनाया । इन छन्दो में से ग़ज़ल को ही प्रमुखता 
प्राप्त हुई । उदू का काव्य रचने मे भारतेन्दु को बडी सफलता मिली थी । 

कलक की ग्रज़ल बाद शझ्ज़ फना तो रहने दे इस खाकसार को' पर 
भारतेन्दुजी ने चार शेर कहे हैं :--- 


अ्ल्ला रे लुत्फे ज़बह फी कहता हूं वार-बार । 
फातिल गले से खींच न खजर की धार को ॥ 
तड़पा न फरदे ज्ञवह मुझे बानिए-जफा । 
कुरबाँ गले प फेर दे खजर की घार को॥। 
दे दो जवाब साफ कि किस्सा तमाम हो । 
दोडाते किस लिये हो इस उम्मीदवार फो ॥ 
होगी कशिश वहां से पस श्रजु सर्ग जो 'रसा'। 
पायगी गर हुवा मेरे सुझते-गुवार को ॥" 


३ >> < 


कुचये दिलदार से वादे सदा न्नाने लगी। 

जुल्फ मुइकी रुख़ प बल खा खा के लहराने लगी ॥ढेक॥ 
देखकर दर पर खडा मुझ नातवाँ को वो परी । 
खोंचकर तेगे भ्दा बेतहेँ कु भलाने लगी ॥ 

जुल्फ सुइकी सार की वढ-बढ के श्रव तो पैर तक। 

नातवाँ नाकाम उज्ञाको को उलभाने लगी ॥* 


के ० रद 


वियादी बढ़े हैं यहाँ कंसे-फंसे । 
कलाम श्राते हैं दरमियाँ फंसे-कैसे ॥ 
जहाँ देखिए म्लेच्छ सेना के हाथों । 
मिदे नामियों के निश्ाँ कंसे-फंसे । 


१ भिारतेन्दु ग्रधावली भाग २--स्फुट कविताएँ, पृष्ठ ८५५८-५६ ( ना० 
प्र० स०) । 


२. प्रेमधन सर्वस्व--छट्दें बिन्दु, एष्ठ ४६५ (हिं० सा० सम्मेलन) । 
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बने पढ के गौरण्ड-भाषा ह्विजाती। 
मुरीदाने पीरे मुर्गां कंसे-कंसे ॥" 
हिन्दी-काव्य के साथ कवियों के द्व'रा उद्द को भी प्रोत्साहन मिल रहा था। 
भारतेन्दु की उद्द की पत्तियाँ उर्दू के बड़े-बड़े कवियों के लिए भी झनुकरण 
का विषय रही। भाषा एवं साहित्य के दृष्टिकोण से इस प्रकार के काव्य से 
हिन्दी को कोई विज्लेप लाभ भले ही न हुआ हो , किन्तु यह सत्य है कि उद्गू' 
भाषा में जो हइुलबुलापन श्रौर प्रवाह है उसको सीखने की श्रावश्यकता थी । 
वस्तुत खडी वोली के प्रचार मे इस प्रक्तार के उद्‌-काव्य रचने की भावना 
पृष्ठभूमि मे आती है, जिससे खडी वोली का काव्य श्रपने भ्रस्तित्व को स्थिर 
करने मे सफल हो सका । 
भारतेन्दु-युग मे लावनी छन्द का भी प्रचार होता है। श्राचार्य शुक्ल जी 
के झनुसार मिर्जापुर-निवासी तुकतमिरि गोमाई ने सथुक्कडी भाषा मे ज्ञानोपदेश 
देने के लिए लावनी की लय चलाई । धीरे-घीरे इसका काव्य-क्षेत्र मे भी प्रवेश 
हुआ भौर इस छनन्‍्द मे सभी ही पमुख कपरियो ने कविताएँ की | इस छन्द में 
खडी वोली का ही प्रयोग होता था । कही-कही खडी बोली झौर उद्ृ -मिश्रित 
भाषा का भी प्रयोग हुआ है । 
विना उसके जलूवा के दिखाती कोई परी या हूर नहीं । 
सिवा यार के, दूसरे का इस दुनियाँ मे नूर नहीं ।॥। 
जहाँ मे देखो जिसे खूबछ वहाँ हुस्व उसका समझो। 
भलक उसी छीो सभी साशुकों से यारो सातनो। 
रु ् रह 
तुकनग्रिरि गोसाई का उद्देश्य लावनी के द्वारा निगु ण एवं सगुण दोनो भक्ति- 
पद्धतियो को प्रोत्साहन देना था । इन पक्तियो के द्वारा 'यार' झ्थवा श्याम के 
सर्वव्यापकत्व का दि्द्शन कराया जा रहा है। 
प्रेमथन जी अपने प्रियतम की रूप-माघुरी पर मोहित हैं-- 
फ्या कहूँ चाँद से मुखडे की छवि तेरे। 
पाता हूँ नहीं मित्ताल जगत मे हेरें । 
गुल दोपहरी लखि मधुर श्रवर सुरम्फेरे । 
दाने झ्नार दाँतो को रे। 





१ प्रतापनारायण मिश्व--फ्िता कोमुदी, भाग २, छप्ठ ६० । 
२. 'भारतेन्दु प्रयावली--प्रेम-तरग, एष्ठ १६४ (ना० प्र० स०)। 
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खुश रग श्रग दुति दासिन वेखि लज्ञानो । 
मन मेरा मस्त हो दिलजानों ॥) 


भारतेन्दु जी के निघन के उपरान्त इसी लावनी छन्द मे श्रीधर पाठक जी 
ने १८८६ ई० में गोल्डस्मिय के 4/0४ ि्ाए7४ का 'एकान्तवासी योगी' के नाम 
से श्रनुवाद किया था। 

्राघुनिक काव्य-घारा के द्वितीय उत्थान मे 'एकान्तवासी योगी” अपनी 
सावंभौम मार्मिक कथा के कारण स्वच्छन्दतावादी धारा मे प्रमुख स्थान रखता 
है । केवल कथा के कारण ही इस काव्य को इतनी मान्यता नही प्राप्त हुई, 
किन्तु इसका श्रेय लोकप्रिय लावनी की लय पर भी झाधारित है। 


लावनी के समान ही कजली मे भी काफी साहित्य रचा गया है। 

इस राग के निर्माण और प्रचार का क्षेत्र वस्तुत मिर्जापुर ही रहा है। इस 
के हारा कान्तित प्रदेश के गहरवार राजा दादूराय एवं उनकी पत्नी 
नागमती की कीर्ति अक्षुण्ण रही है। इस राग्र के नामकरण का कारण उक्त 
गहरवार वश के राजा का कजलीवन प्लौर पुराण-वर्णसित कज्जली तीज है! यह 
कजलियाँ श्रावण मास मे विशेष रूप से गाई जाती हैं। इसमे भी लावनी के 
समान ही लौकिक-भलौकिक सयोग श्रौर वियोग के चित्रण प्रस्तुत किये जाते 
रहे हैं । 

अगगग प्रगगंग श्रगगग घन गरज। 

सुनि-सुनि मोरा जिय लरज ॥ 

जुगनू चमक बादल रमके । 

बिजुरी दमके भमके तरज ॥॥ 

ऐसी समय चले परदेसवाँ । 

पिय नहिं मानत सोरी प्लरज ॥ 

ऐसन नहिं कोड पदुका गहिके। 

पिय हरिचन्दहि' जो बरजे ॥) 


प्रेमघन जी का निवास-स्थान मिर्जापुर मे था। इससे उनकी कजलियो की 
सफलता विशेष स्तुत्य है । उत्तके द्वारा कजली के मूल एवं उसके विकृृत रूप के 


१ प्रेमघन सर्वेस्व, लावनो--एष्ठ ४७९ (हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग) 
२ भारतेन्दु ग्रयावली---वर्षा विनोद, पृष्ठ ४८७, (ना० भ्र० स०) ! 
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कजली को सामाजिक सुधार के लिए भी प्रयुक्त किया गया है । अ्रनमेल- 
विवाह के सम्बन्ध मे प्रेमघन जी का कथन है-+ 


नैहर में देवे बिताय वर विरथा बेस जवानी रापा । 
हरि, हरि फा करबे ले ई छोटा साजनवाँ रे हरी ॥' 
शक जफ हे 


चेतो हे है बामन भाई, सुधि बुधि फाहे रहे गंवाय । 

तुमरेई पुरखे मनु, पारिनि, भूगु, कराद, मुनि राय । 

व्यास, पतजलि, याज्ञवल्वय, गुर गये शास्त्र जे गाय ॥ 
 प डैह ६४ 


बूडत देस तुमारेहि श्रालस भ्रधरम तापन ताय। 
विप्र बस मिलि सबं प्रेमघन सोचहु बेगि उपाय ॥* 


प्रेमथन जी कजली के इस प्रकार के प्रयोग में पूर्ण मौलिक थे। उनकी 
कजलियो मे लौकिक प्रेम भ्रौर माधुर्य का अपूर्य समावेश है । पक्तियों मे वियोग 
के सबंध में नायिकाञ मे नारी-सुलभ श्राकुलता एवं भावुकता है । उनकी सरस 
एवं ललित भावनाएँ हृदय से छलकी पडती हैं । 
साधारण लोगो के गान के लिए होली के उपलक्ष मे प्रेमघन जी ने 'कबीर' 
भी लिखे हैं -- 
कबीर भर र॒ र॒ र॒ र र र हाँ, 
विजय फाग्रेस क़्ी भई श्रटी-अटी खाय, 
पकड़ि गई पष्डचि-पड़ि वह सुसकत मुंह बाय, 
भला सब देस के बेरी रोवत हैं ।॥३ 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भक्ति एवं 'गार-विषयक काव्य भब 
भी पूर्णारूपेण शास्त्रीय पद्धत्ति पर परम्परागत छन्दों मे ही रचा जा रहा था, 
किंतु परिस्थितिवश कवियो को काव्य के लिए नवीन विषय चुनने के लिए बाध्य 
होना पडा | फलत नवीन विषयो के साथ नवीन छन्दों के विधान पर भी ध्यान 
जाना स्वाभाविक हो गया | भारतेन्दु युग के कवियों मे जहाँ तक नवीन विषयों 


१ 'प्रेम्रधन सर्वस्व', पृष्ठ ५४६, (हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग) । 
र्‌. । पृष्ठ ४५५०-२१ 3 
३- प्रेमघन सर्वस्व', कजलो, पृष्ठ ६२६ ,, 
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भा रतेन्दु-युग एवं तत्कालीन स्वच्डन्दतावादी प्रेरक प्रवृत्तियाँ १०३ 


के चित्रण का सम्बन्ध है वे भ्रकृत्रिम हैं सौर अयती झभिव्यञ्ञना मे भी श्राउम्वर- 
विद्वीन हैं । उनके द्वारा लौकिक-प्रेम के गीत विशेष मादकता से गाए गए हैं, जिनमें 
तज्जनित भावनाओं का सग्रुम्फन जीवन की सरल स्वच्छन्दवादिता का अनुभव 
कराए विता नही रहता । इस प्रकार के गान अथवा चित्रणो का समाज पर 
सीधा प्रभाव पडा । इस प्रकार विपय के माध्यम का प्रश्न लोकिक जन-गीतो 
के द्वारा पूर्ण कर लिया गया। फलत उपयुक्त छन्द-विपयक प्रवृत्तियों मे 
स्वच्छून्दतावादी भावत्ता व्यक्त होती है। 


श्रध्याय ४ 


भारतेन्दु-युग में खच्छन्दतावादी काव्य 
ओर ठाकुर जगमोहनसिंह 


भारतेन्दु-युग जीवन की नवीन परिस्थितियों एव नव चेतना को लेकर 
झाया । उससे पूर्व के काव्य में मध्ययुग (रीतिकाल) की सामन्‍्तीय भावना 
का प्रचार और कृत्रिम भावात्मक श्रादर्श का बाहुल्य था। यथार्थ जीवन 
का भाव एवं विचारो की सत्यता तिरोहित थी, किन्तु भारतीय विद्रोह 
( १८४७ ) एवं भग्नेजों के श्रातक ने भारतीयों को जीवन मे यथार्थ 
मिरीक्षण का चल दिया। इस समय के काव्य में रूढिवादिता का 
विरोध, प्राचीन भारतीय सस्क्ृति एवं राष्ट्रीयता के प्रति झाकपंण तथा 
सामाजिक विकारों का उल्लेख आदि साहित्य के विषय थे। इन 
प्रवृत्तियों में ही हिन्दी का गद्य श्रीर पद्म साहित्य सजित हो रहा था। 
इस प्रकार की नूतन प्रेरणाओ्नों का सन्निवेश होने पर भी काव्य-कला के सम्बन्ध 
भे कविवर्ग मध्ययुगीन ही था तथापि नवन्युग की अ्ररुणिमा भावुको को 
सुखप्रद थी भौर वे सतोष का अ्रनुभव कर रहे थे । 

परस्परागत एवं नुतन प्रगतियो को लेकर कविन-वर्ग मे उस समय दो 
विभाजन थे । एक वर्ग पुर परम्परावादी भौर प्राचीनतावादी तथा द्वितीय वर्ग 
परम्परावादी श्रीर नूतनतावादी था । प्रथम वर्ग मे रूब्वादिता का श्षांग्रह था 
भौर द्वितीय वर्ग रूढ़िवादिता के साथ नवीन परिस्थिति-विषयक भावनाओं का 
सन्निवेदा करता था | यदि प्रथम वर्ग भक्ति एव श्वुगारिक झादि विषयो का भौर 
पद, कवित्त एवं सर्वया भ्ादि छन्‍्दों का आघार लेकर चलता था तो द्वितीय इनके 
श्रतिरखित देश की निर्धनता, भ्रकाल, महंगी, कलह, आलस्य, कायरता, टैक्स, 
पनेषय, पुलिस के श्रत्याचार, फैशन, घूस, नैतिक पतन एवं विविध कुप्रथाओ 


६१०४६ 


भारतेन्दु-युग मे स्वच्छुन्दतावादी झाव्य और ठाकुर जगमोहनसिह श्ण्प्‌ 


भ्रादि का भी वर्णन करता था। छन्दों में भी उन्होंने लावनी, ख्याल, होली, 
कजली, रेखता एव श्रन्य लोक-प्रचलित छन्दों को अपनाया । ब्रजभाषा के 
स्थान पर लोक-प्रचलित खड़ी वोली को भी उन्होने काव्य में प्रयोग 
किया | उपयुक्त प्रवृत्तियो के सम्बन्ध में पर्याप्त उदाहरण इस श्रष्याय 
के विगत प्रष्ठो में मिलेंगे। इससे इस स्थल पर उनकी सूचनामात्र ही दी जा 
रही है। 

प्रमुखरूपेरा इस स्थल पर युग की स्वच्छन्दतावादी भावना के सम्बन्ध में 
यह विचार करना है कि यह किस मात्रा तक इस युग में सुरक्षित है। यो 
प्राचीन-परम्परावादी कवियो, (स्वयं भारतेन्द्र जी एवं उनकी गोष्ठी) मे यह 
प्रवृत्ति उतनी उभरी हुई नहीं है, जितनी भ्रकेले प० श्रीधर पाठक के काव्य में 
है। कहना यो चाहिये मानो भारतेन्दु-युग ने स्वच्छन्दतावादी काव्य के युग- 
प्रतिनिधि के रूप मे पाठक जी को प्रस्तुत कर दिया । उपयुक्त विभूतियों मे 
स्वच्छन्दता का शभ्रद्म न होते हुए भी उनकी काव्य-प्रवृत्तियों ने पाठक जी की 
स्वच्छन्दतावादी भावना के लिये क्षेत्र श्रवशय तैयार कर दिया। ये काव्य- 
प्रवृत्तियाँ स्वच्छन्दतावादी काव्य-क्षेत्र के लिये उर्वर थी । इस उद्देश्य को लेकर 
भी विगत पृष्ठो में विवेचन किया जा घुका है । 

स्वच्छन्दतावादी हिन्दी-काव्य के भ्रन्त्गंत प० श्रीधर पाठक, उनका जीवन 
एवं उनकी कृतियों का भ्रनुशीलन श्रादि मेरे श्रालोच्य विषय हैं। इससे प० 
श्रीघर पाठक के काध्य को भी इस स्थल पर छोड दिया गया है | इनके सम्बन्ध 
में विशद विवेचन अगले पृष्ठो मे मिलिया । पाठक जी जैसे स्वच्छन्दतावादी कवि 
को जन्म देकर वस्तुतः भारतेन्दु-युुग ने हिन्दी-काव्य को चिर श्राभारी किया 
है। श्रव देखना यह है कि स्वच्छुन्दतावादी काव्य की प्रवृत्तियाँ किस झंश तक 
भारतेन्दु-युग के भ्रवशिष्ट काव्य मे उपलब्ध होती हैं । 

भारतेन्दु जी के समय तक प्राचीन परिपाटी पर कविता करने वाले कवियों 
में सेवक, रोवॉ-नरेश रघुराजसिंह, ललित किश्योरी, राजा लक्ष्मशर्मिह एवं 
लछिराम (त्रह्म भट्ट) प्रमुख थे। इन कवियो में सभी रूढिवादी एवं प्राचीनतावादी 
रहे हैं| प्रकेले राजा लक्ष्मशर्तिह ने परम्परा को तोडने का प्रयास किया है । 
यद्यपि भाषा एवं छन्दन्योजना के सम्बन्ध में वह अ्रपरिवर्तनवादी हैं। फिर भी 
उनमे विपय-परिवत्तेन की झअभिरुचि है । भारतेन्दु-युग मे केवल उन्ही को यह श्रेय 
है कि उन्होंने परम्परागत विपयो के वाहर देखने की चेष्टा वी । उस युग मे उनके 


१०६ भारतेन्दु-युग मे स्वच्छन्दतावादी काव्य श्र ठाकुर जगमोहन सिह 


द्वारा कालिदास विरचित 'भ्रभिज्ञान शाकुन्तल” (१५६१ ६०) एवं 'मेघदूत' (२४ 
जुन, १८५२ ई०) के सुन्दर अनुवाद प्रस्तुत किये गये । अ्रनृदित 'शकुन्तला' के 
प्रथम सस्करण में काव्याश नही थे, किन्तु १८८९ ई० के द्वितीय सस्कररण मे 
भह सभी सल्निविष्ट कर दिये गये थे । इन दोनो अनुवादो ने हिन्दी-काव्य को 
नवीन दिक्षा प्रदान की । 

यो युग मे प्रचलित एवं वश्ित झश्ूगारात्मक प्रेम ने राजा लक्ष्मणर्सिह को, 
सम्भव है, इन रचनाओं का अनुवाद प्रस्तुत करने की प्रेरणा दी हो तथापि 
कालिदास की इन कृतियों मे जो प्रेम का स्वरूप है वह पूर्ण मानवीय है भ्रमानवीय 
नहीं । उनमे कृत्रिमता लेशमात्र नही है । 


चक़्वर्ती अधिपति दुष्यत्त एव कण्व ऋषि के सरक्षण में पोषिता शकुन्तला 
दोनो ही समाज के शिष्ट एवं सम्मानित वर्ग से थे। मानवीय प्रेम ने उन्हे 
चचल कर दिया । इस प्रकार कालिदास की 'शकुन्तला' विश्व के अमर प्रेम का 
सदेश प्रदान करती है। 'मेघदूत' मे भी यक्ष ने भ्रपती पत्नी के प्रति भ्रगाध प्रेम और 
उत्कठा प्रकट की है, जिससे वह श्रपने स्वामी कुबेर की सेवा में त्रुटि कर बंठा । 
फलस्वरूप कुबेर के भझादेश से अलकापुरी त्यागकर उसे दक्षिण मे रामगिरि पव॑त 
पर निवास करने के लिये बाध्य होना पडा । जब वहाँ श्राषाढ़ मे झ्राकाश मे 
उड्ते हुए मेध दिखलाई पडे तब शअ्रपनी प्रियतमा को प्रेम-सन्देश भेजने के लिए 
वह वाघध्य हो गया । 

समाज मे प्रचलित मर्यादित प्रेम के स्थान पर इन दोनो कृत्तियो मे जिस 
प्रेम का सप्लिवेश है, उसमे हृदय भ्रवश्य है। इसमे किसी प्रकार की मर्यादा एव 
नियन्त्रण नहीं है । प्रेम झपने उन्पुक्त स्वरूप में विदव के समक्ष प्रस्तुत होता 
है । यही प्रेम का स्वच्छन्दतावादी स्वरूप है, जो 'शकुन्तला' एवं 'मेघदूतर' मे व्यक्त 
हुआ है । 


सण्डप है साधवीलता को रमरणीक तहाँ, 
सुन्दर कुरे की बारि श्रोर-पास छाई है। 
नेरे ही श्रशोक लाल सोहे लोल पल्‍लच ले, 
वूजी श्लोर केदार हु ठांडो सुखदाई है। 
दोहद बहाने एफ तेरी था सखी को पाँव, 
वायों छूपवो फो श्रास भेरी सी लगाई है । 


भारतेच्ु-युग मे स्रच्चदतावादी काव्य और ठाकुर जगमोहनपिह १०७ 


प्यारी सुख श्रासव के लेन काज दूसरे से, 
ताही मिस मेरी भांति लालता समाई है।* 


यक्ष मेघ को अपनी प्रियतमा के निवास के सम्बन्ध मे परिचय प्रदान करता 
है । माघवी लता का मण्डप है भ्ौर उसके चतुर्दिक कुरवक की वाडी है । इस 
इलोक में कालिदास ने अश्रशोक एवं केशर (वकुल) के सुन्दर पुप्पो का वर्णंत 
दिया है। इनके सम्बन्ध में जो कविन्प्रसिद्धियाँ हैं कवि ने उनका सदुपयोग 
किया है । भ्शोक सौमाग्यवती युवती के वायें पैर के स्पर्श एवं वकुल युवती के 
मुख के कुल्ला से प्रफुल्लित हो उठता है । इन दोनो पौधों के हृदय में यक्ष के 
समान ही उत्कठा एवं लालसा है। यक्ष के हृदय मे जो उदात्त प्रेम है उसके 
श्राधार पर ही कवि उस सुन्दरी के श्रस्तित्व को प्रमाणित कर देता है । 


राजा दुष्यन्त कण्व ऋषि के झाश्नम में सद्भावना लेकर गये थे, किन्तु राज- 
रानियो फो भी लज्जित करने वाले स्वाभाविक सौन्दर्य को देखकर उन्हें महानर॒ 
कौतूहल हुआ । शक्ुन्तला के श्रप्नतिम सौन्दर्य का माघुर्य-पान करते हुए भ्रमर 


के भनभनाने से उसके मुख पर जो भगिमाएँ प्रस्फुटित होती हैं--कवि उनका 
सफल वर्णन करता है । 


हग चौंकत फोए चलें चहुधाँ भंग धारहि वार लगावत तू । 
लगि फानन गूंजत मन्द कछू मनो मत की बात सुनावत तु। 
कर रोकती को श्रधरामृत ले रति को सुख सार उठावत तू 
हम खोजत जातिहि पाति मरे घनि रे धति भोर कहावत तू ।* 


१. रपताशोकइचल किशलय' केशरदचान्र कान्तः 
प्रत्यासन्न॒ कुरुवकबृतेमाधवी मण्डपस्य ॥ 
एक सख्यास्तव सह भया वाम पादाभिताषो, 
फाक्षत्यन्यो घचदनसदिरा दोहदच्छद्मनास्था, ॥ 

(मेघदूत-७७) 
र्‌ चलापागा दृष्टि स्पृशासि बहुझो वेषयुमतीं 
रहस्यास्यायीव स्वनप्ति मृद्रु कर्णान्तिकचरः। 
कर व्याधुन्वत्या पिवतसि रतिसर्दस्वमधरं 
वय॑ तत्वास्वेषान्मघुकर, हतास्त्वं खलु छृती ।। 
“ कालिदास, अभिज्नान शाकुन्तला शंक १-२५ 


१०८ भारतेन्दु-युग मे स्वच्छन्दतावादी काव्य भौर ठाकुर जगमोहनसिंह 


इस प्रकार कालिदास की ये दोनो रचनाएँ ही प्रेम के स्वच्छन्दतावादी 
स्वरूप को काब्य मे प्रस्तुत कर देती हैं। सम्भवत इन काव्यों के श्रनुवादो ने 
प० श्रीधर पाठक को गोल्डस्मिथ के श्रग्नेजी काव्य र्ि०णाआ का 'एकान्तवासी 
योगी” (१८८४ ६०) नाम से श्ननुवाद करते की प्रेरणा दी हो । 


भारतेन्दु एव उनकी गोष्ठी में स्वच्छच्धतावादी भावना स्पष्ट नही 
है। यो भाव, भाषा एवं छन्द भ्ादि के सम्बन्ध मे उनके काव्य में नुतनता 
प्रवदय है, जो रुढिवादिता को विनष्ट करती है, किन्तु स्वच्छन्दवादिता की 
प्रवृत्तियाँ स्पष्ट नही हो सकी थी । १८७४ ई० के पूर्व भ्ौर भ्रनन्तर भारतेन्दू 
जी के साहित्य मे, प्रेम' के विषयों का बाहुल्य उपलब्ध होता है। १८5७४ 
ई० में भारतेन्दु जी ने राजशेखर-कृत 'कपू र-मजरी' का अनुवाद किया था 
झभौर उसी सम्वत्‌ से 'प्रेम-माघुरी” काव्य की मौलिक रचना हुई थी । उससे 
पुर्व भारतेन्दु जी ने 'प्रेम-सरोवर” (१८७३ ई०) प्रेमाश्रुवर्षण ( १८७३ ई० ) 
एव भ्रनन्तर 'प्रेम-तरग” (१८७७ ६०) तथा प्रेम-प्रलाप' (१८०७७ ई०) शभ्रादि 
रचनाएं प्रस्तुत की थी । प्रेम मे रूढिवादिता का ही पालन है । उसमे स्वच्छद 
प्रेम की अनुभूति नही है। 

भारतेन्दु के काव्य मे अपने युग के किसी भी कवि से श्रधिक गभीरता 
आऔर व्यापकता थी। स्वच्छन्दतावादी भावना के दृष्टिकोण से बदरीनारायण 
चौधरी 'प्रेमघन' भारतेन्दु से कुछ श्रागे पडेंगे। प्रेमघचत जी की कजलियाँ एव 
लावनिरयाँ श्रधिक लौकिक श्रोर ग्रामीण हैं । श्रवशिष्ठ कवियों मे नवीन परि- 
स्थितियों का समावेश ही मिलेगा । श्रन्य कोई उल्लेखनीय बात नहीं । केवल 
काव्य में प्राकृतिक दृश्यो मे सश्लिप्ट योजना के कारण ठाकुर जगरमोहन सिंह का 
व्यक्तित्व ही उल्लेखनीय है। स्वच्छन्दतावादी काव्य के लिए प्रकृति का इस 
विशेष प्रकार से निरीक्षण परमावद्यक है। 


उपयु क्त महत्ता के कारण ही ठाकुर जगमोहनसिह का काव्य हिन्दी-साहित्य 
में वडा ही महत्वपूर्ण है । उनकी इस महत्ता के सम्बन्ध मे श्राचार्य पृ० रामचद्र 
शुक्ल की निम्न पक्तियाँ हृष्टव्य हैं -- 


“यद्यपि ठाकुर जगमोहन सिंह जी भ्रपनी कविता को नये विषयो की ओर नही 
ले गये, पर प्राचीन सस्कृत-काव्यो के प्राकृतिक वर्णानों का सस्कार मन मे लिये 
हुये प्रेमचर्या की मधुर-स्मृति से समन्वित विन्ध्य प्रदेश के रमणीय स्थलो को 
जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा है, वह ध्यान देने योग्य है। उसके 


भारतेन्दु-युग में स्वच्छन्दतावादी काव्य और ठाकुर जगमोहन सिंह १०९ 


द्वारा उन्होंने हिन्दी काव्य मे एक नृतत विधान का ध्राभास दिया था । »< >€ »< 
सस्कृत के प्राचीन कवियो की प्रणाली पर हिन्दी काव्य के सस्कार का जो सकेत 
ठाकुर साहव ने दिया, खेद है कि उसकी झोर किसी ने घ्यात व दिया ।>< >€ >< 
प्राकृतिक हृदयों की ओर यह प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन सस्कृत काव्य 
की एक ऐसी विशज्ञेपता है जो फारसी या अरबी के काव्य-क्षेत्र मे नही पाई 
जाती ।” 


श्रीधर पाठक तो मेरे श्रष्ययन के विषय हैं ही, किन्चु ठाकुर साहब का 
व्यक्तित्व एव काव्य भी कम महत्वपूर्ण नही है । इससे में उतके सम्बन्ध में भी 
पपना अध्ययन प्रस्तुत करके देखूँगा कि प्रेम एवं प्रकृति भादि की प्रवृत्तियाँ किस 
मात्रा तक उनके काव्य में विद्यमान थी । 


ठाकुर जगमोहनसिह 
जीवन-वृत्त एवं व्यक्तित्व 
ठाकुर जगमोहन सिंह के कवि-जीवन मे भारतेन्दु-युग के कवियों के समान 
ही परम्परा-पालन था, किन्तु भ्रपनी इस प्रवृत्ति में उनमें उतना भाग्रह ने था 


जितना श्रन्यो मे था। इस प्रकार अपने सहयोगियों एव सहकमियो के साथ 
रहते हुए भी उनमे नतुतव भावनाओं का विशेष समावेश था । 


प्रकृति एव प्रेम को लेकर उन्होने काव्य-क्षेत्र मे नवीन प्रयोग क्ये थे। 
इस सम्बन्ध में बह अपने किसी भी समकालीन से अभ्रधिक मौलिक थे। उनके 
काव्य में श्रधिक व्यावहारिकता शौर लोकरूपता विद्यमान थीं। प्रकृति-काव्य 
में सब्लिप्ट योजना और प्रेम-काव्य में स्वानुभूति ने स्वच्छन्दतावादी काव्य मे 
उनके जीवन को महामहिम बना दिया था ! 

ठाकुर जगमोहनसिह क्षे जीवन-बृत्त एव व्यवितत्व के श्रध्ययन के लिये 
प्रत साक्ष्य के आधार पर ठाकुर साहव की दैनन्दिनी एवं उनके काव्य शौर 
वहि साक्ष्य के श्राधार पर उनके प्रमाणपत्र, विविदी-प्रभिनन्दन-ग्रथ मे राय- 
वहादुर हीरालाल वी ० ए० लिखित 'कविवर ठाकुर जगमोहनसिह तथा जबलपुर- 


११० भारतेन्दु-युग मे स्वच्छन्दतावादी काव्य झौर ठाकुर जगमोहनभिह 


मिवासी श्री रामेश्वरप्रसाद ग्रुह के समीप सोहागपुर, मध्य-प्रदेश के श्री 
देवीप्रसाद गुप्त का १६ जनवरी, १६५५ का पत्रादि की सामग्री प्रस्तुत की 
जा सकती है । 

यो वहि साक्ष्य से अन्त साक्षय की सामग्री ग्रधिक प्रमाणित एवं विश्वस्त 
होती है। यदि प्रथम में बाह्य जीवन-विषयक सामग्री की वहुलता है तो द्वितीय 
मे मानसिक विचारधारा से भी प्रवगत हुआ जा सकता है। यदि यह सामग्री 
उपलब्ध हो सके तो एक व्यक्तित्व के श्रध्ययन में इस प्रकार की सामग्री 
प्रत्यधिक मूल्यवान है। यक्त सामग्री के प्रकाश मे न झा सकने के कारण जीवन 
की कितनी ही घटनाएँ भर विचारधाराएँ दवी ही रह जाती है । 


उपयुक्त कठिनाइयो के कारण ही ठाकुर साहव की दैनन्दिनी के वृत्त इस 
स्थल पर मेरे उपयोग के साधन न वन सके। इस स्थल पर यह कहना 
भी असगत न होगा कि भारतेन्दु एवं हवेदी-युग की कितनी ही साहित्यिक 
विभूतियो के वृत्त एव $तियाँ उपयुक्त मनोवृत्ति के कारण दवी पडी हैं । यदि 
वे सभी प्रकाश मे भ्रा सकें तो इन दोनो युगो पर पर्याप्त प्रकाश पड सकता 
है। फलत जो सामग्री उपलब्ध हो सकी है उसी का इस स्थल पर उपयोग 
किया जा सका है । 


ठा० जगमोहनसिह झपनी वज्लीय परम्परा के सम्बन्ध मे राठोर आमेरा- 
घिपति के वशज थे। यह वश '“लहुरे भाई! की परम्परा में होने के कारण केवल 
जागीरें ही प्राप्त करने का भ्रधिकारी हो सका | पारिवारिक सघर्ष आदि के 
कारण इस वश का एक स्वाभिमानी व्यक्ति भ्रपनी 'घाट-खुटेटा' नामक जागीर 
का ममत्व छोडकर बुन्देलखड में पच्ता-वरेश की शरण में श्राया । उसने अपने 
पराक्नम एवं वीरत्व से पन्‍ना-नरेश को प्रसन्न कर लिया | उसने युद्धक्षेत्र मे ही 
वीरगति प्राप्त की । उसके पौत्र वेणीसिंह ने, जो अपने पितामह की श्रपेक्षा 
झधिक बुद्धिमान झौर वीर था, पन्ना-नरेश को राज्याभिवृद्धि मे पूर्ण सहयोग 
दिया । फलस्वरूप मुडवारा (वर्तमाव कटनी के समीपस्थ) मे उन्हे पच्ना-नरेश 
से जागीरें मिली। अतत मैहर की जागीर प्राप्त होने पर वेशीसिंह 
का एक पुत्र दुजेनसिह उस जागीर की व्यवस्था करने लगा। दुर्जनसह के 
विष्णुसिह एवं प्रयागदाससिंह दो पुत्र थे। पिता के निघनोपरान्त दोनो अताओरो 
में सधपं प्रारम्भ हो गया। अग्रेजी सरकार ने मैहर-राज्य के दो समान 
विभाजन कर दिये। विप्णुसिह मैहर मे रहे और प्रयागदासर्सिह अपने प्राप्त 


भारतेन्दु-युग मे स्वच्छस्दतावादी काव्य श्रौर ठाकुर जगमोहनसिह १११ 


प्रदेश के अन्तर्गत विजयराघवगढ के दुर्ग को स्वापित कर उसमे रहने लगे |” 


ठा० प्रयागदाससिह ते १०२६ ई० में एक नवीन वस्ती वसाकर उसमें एक 
दुर्ग बनवाया था। इस दुर्ग के भीतर श्री विजयराघव की स्थापना की गई 
थी | इसी से इशप्टदेवता के नाम पर इस बस्ती का नाम विजयराघवगढ पडा । 
प्रयागदाससिंह का यह राज्य वधेलखण्ड एवं वुन्देलसण्ड की सीमाशो से स्पर 
करता था। ठाकुर साहव ने अपने पराक्रम द्वारा और श्रग्नेजों को सहायता 
प्रदान कर भ्रपने राज्य की अभिवृद्धि की थी। ठाकुर साहब उनन्‍नीस वर्ष बडी 
योग्यता से राज्य कर १८४६ ई० मे मृत्यु को प्राप्त हुए । मृत्यु के समय उनके 
पुत्र॒सरयूप्रसादर्सिह् केवल ५ वर्ष के थे। अल्पवयस्कता के कारण यह राज्म 
कोर्ट ब्राव वार्ड्स के शासन में चला गया । १८५७ ई० के ग़दर में वहाँ नियुक्त 
सरकारी मैनेजर उपद्रवियो द्वारा मार डाला गया, जिससे यह राज्य श्रग्रेंजी 
राज्य मे मिला लिया गया। सरयूप्रसादर्सिह को कालेपानी का दण्ड हुश्रा । 
उन्होंने स्वय प्रात्महत्या कर ली । 


इन्ही सरवूपसाद्सिह के पुत्र ठा० जगमोहन सिंह थे । इनका जन्म धावर 
सुदी चतुर्दशी सम्वद्‌ १६१४ वि० को विजयराघवगढ़ में हुआ था । नौ वर्ष की 
अवस्था मे सरकार की ओर से उन्हें पढने के लिये ४४४708 775&(07६प८८ 
(2ए९९॥४ (0व2282, 0208728 भेजा यया। उन्होंने वहा वडी तत्परता 
श्रोर अध्यवसाय से अ्रध्यवत कर हिन्दी, सस्क्ृत एवं अग्रेजी में योग्यता 
प्रात की । इस सम्बन्ध में उनके निम्त प्रमाण-पत्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ये 
प्रमाण-पत्र 5० जगमोहनसिह के पुत्र ठा० ब्नजमोहनसिह के पास सुरक्षित है । 
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१ 'हिवेदी-अभिननन्‍दन-प्रथ, रायवहादुर हीरालाल बो० ए० । 
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राजकुमार विद्यालय, 
वतारस । 
प्रमाणित किया जाता है कि ठाकुर जगमोहनर्तिह १६ मार्चे १८६६ ई० 
को राजकुमार विद्यालय मे प्रविष्ट हुए ये। श्रव वह विद्यालय में अवस्था प्रास 
राजकुमार हैं भौर वनारस कालेज के श्ग्रेजी-सस्कृत विभाग की प्रथम श्रेणी 
मे अध्ययन करते हैं। उन्होने भ्रग्रेजी, सस्कृत और हिन्दी मे सुन्दर योग्यता 
प्रास कर ली है। वह मस्क॒त और हिन्दी की कविताए बडी ही सरलता भौर 
विशुद्धता से रच सकते हैं। मेरे विश्वासानुसार उनका झाचररा भअनुकरणीय है । 


ह॒० प्र० केदारनाथ पालधि 


ग्रवीक्षक 
राजकुमार विद्यालय हु० प्र० आरची वाल्ड ई० गफ 
वनारस स्थानापन्न प्रधानाचायें, 
११ दिसम्बर, १८७६ ई० वनारस कालेज, बनारस । 


वनारस कालेज के सस्कृत-विभाग ने भी ठाकुर साहब को उनके सस्कृत 
झध्ययन एवं योग्यता झादि के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाणपत्र दिया था--- 


“मव्यदेशस्थ जवब्व॒लपुर मण्डलान्तर्गंत विजयराघवगढाविपत्ति श्री ठक्कुर 
सरयूप्रपाद मिहस्पात्मज श्री ठक्कुर जगमोहनपसिहे5्मरकोश लघुकौमुदी चाघी- 
त्यधिक वोब सपिपादयिषया चतु पष्ठ्याधिकाष्टादशशततमेस््री प्टान्दे वाराणसीस्थ 
राजकीय मस्कृत्त विद्यालयेड्व्येतु प्रविष्ठ । काव्ये कुमारसम्भव, रघुवश मेघदूत- 
मृतुसहार मद्माकाव्यं किराताजु नीय नेपधचरित नाटकेडभिज्ञान गाकुन्तल विक्रमो- 
वेंशीय सालविकाग्निमित्र वेशीसहार मालतीमाघवसुत्तररामचरितमलकारे 
कुवलयानन्द छन्दर्सि श्रृतवोध छन्‍्दोमजरी चाध्यै्ठ । अध्ययत समयेच सदाचारेण 
नियतोपपल्थित्याध्ययनानुवृत्या च गुरुत्‌ समतोषयत्‌ । अ्रय काव्य नाटक ग्रन्येछु 


भारतेरु-युग मे स्वच्छुन्दतावादी काव्य श्लौर ठाकुर जगमोहनपिंह ११३ 


समीचीन व्युर्पाति समासाहितवाबु। श्रस्प मध्यदेशीय भाषा ज्ञानमप्यति समी- 
चीन । श्ननेन खल्वेतत्‌ प्रशसापत्र लाभात्पूत॑ मेबदूतमृतुसहार प्रभूतय कतिपये 
प्रन्या छन्दोबद्ध मध्यदेशीय भाषाया सम्यगवतारिता' । इत्येतत्सकलार्थ बोधक- 
मिद प्रशसापत्रयस्मैसत्कुलोत्पत्ताय सुशीलाय मेघाविने च निम्तनिवेशितनामघेया* 
पण्डितवर्य्याश्च साहेववर्याश्च वितरन्ति । 
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हु० प्र० वेचन राम तिपाठों ह॒० प्र० काली प्रसाद शर्मा 

हु० प्र० वापूदेव शास्त्री ह० प्र० शिवकुमार शर्मा मिश्र 
हु० प्र० प० शीतला प्रसाद त्रिपाठी हु० प्र० फैलाशचन्द्र श्षर्मा 

हु० प्र० १० वाल शास्त्री हु० प्र० राममिश्र शास्त्री 

हु० प्र० वामनाचार्य्य: ह० प्र० देवकृप्ण छर्मा 

ह० प्र० १० वैकटेश हु० प्र० विध्येब्वरी प्रसाद णर्मा 


उपयुक्त प्रमाणपत्नों मे यह स्पष्ट है कि वह प्रपने विद्यार्थी-जजीवन से 
ही मेघावी धौर भ्रध्यवसायी थे । हिन्दी, सस्कृत भौर श्रग्नेजी का उन्होंने समुचित 
जश्ञानाजन कर लिया था। इन भाषाम्नरो मे रचना करने की भी क्षमता उनमे 
थ्रा चुकी थी । 


पपने दिवयानी' (१८८४ ई०) काव्य में ठाकुर साहब ने श्रपने सम्बन्ध के 
कुछ विवरण दिये हैं । 
हों नरेस सुत देस जबलपुर रेवा तट जो राज। 
विज छुराधवगढ सो सुन्दर घन जन सों बहु छाजे ॥४८॥ 
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उपयु क्त विवरण के प्रतिरिक्त ठाकुर साहब ने भ्रपनी प्रारम्भिक रचनाओं 
के सम्बन्ध में यो उल्लेख किया है-- 
रखे श्रनेक ग्रयथ जिन वालापन मे फाशीवासी | 
हादत्त वरस विताय चेन सों विद्यारस गुन राह्यी ॥४१॥ 
प्रयम पजिका श्रग्नेजी में पुनि पिगल ग्रथ विचारा । 
करे भजिका मान विमजन प्रमिताक्षर कवि सारा ॥४२। 
बाल प्रमाद रची जुग पोथी खची प्रेम रस जासी । 
दोहा जाल प्रेम रतनाकर सो न जोग परकासी ॥५३॥ 


श्श्ड भारतेन्दु-युग में स्वच्छुन्दतावादी काव्य झ्रौर ठाकुर जगमोहन्ह 


फालिदास के फाव्य मनोहर उलथा किये विचारा । 

रितु सहारहि सेघदूत प्रुनि सभव ईश कुसारा ॥५४॥ 
प्रत बीसई वरस रच्यो पुनि प्रेम हजारा खासी । 
जीवन चरित रामलोचन फो जो मम प्रान सखासी । ५५!।* 


उपयुक्त से स्पष्ट है कि अपने विद्यार्थी-जीवन से ही वह पजिका-जतन्री 
(१८७०-७१ ई०), दोहावली (१८७० ई० ), प्रेम-रत्वाकर (१८७३ ई०), प्रमिता- 
क्षर दीपिका (१८७४ ई०), ऋतु-सहार अनुवाद ( १८७४ ई० ), प्रेम-हजारा 
(१५८७६ ई०) आदि रचनाएँ हिन्दी-साहित्य को भेंद कर चुके थे । 
मविद्याष्ययन पूरा करने पर सरकार ने श्रापको तहसीलदार के पद पर 
नियुक्त किया, जिससे आपको मध्यप्रदेश के श्रनेक भागो मे अ्रमण करने भोर 
वनश्री का प्रकृत-सौन्दर्य देखने का प्रवसर मिला । भ्राप सरकारी नौकरी 
में आ्रादि से श्रन्त तक तहसीलदार ही बने रहे, क्योकि श्राप बडी स्वतन्त्र प्रकृति 
के व्यक्ति ये-->डिप्टी कमिश्नरो अथवा कमिइनरो की भी झुछ परवा न करते 
थे ।”९ 
ठाकुर साहब के व्यक्तिगत जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डालने के लिए सोहाग- 
पुर (म०प्र०) निवासी श्री देवीप्रसाद गुप्त का १६-१-५५ का पत्र, जो जबलपुर 
के साहित्यिक णीवन के प्राण श्री रामेश्वर प्रसाद गुर के लिये लिखा गया 
था, बडा ही महत्वएूरणं है । श्री ग्रुर ने ठाकुर साहब के जीवन-बृत्त एव उनकी 
रचनाशो के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने के लिए उन्हें पत्र लिखा था, उसके 
उत्तर-स्वरूप उन्हे निम्नाकित पवितयाँ प्राप्त हुई थी । 
सोहागपुर 
“प्रिय रामेद्वर गुरु, कक 
'्यामा-स्वप्त' नासी पुस्तक सरस्वती विकास प्रेस, नरसिहपुर मे छपी है। 
इसकी एक प्रति मेरे पास थी जो कदाचित्‌ स० वि० प्रे० नरसिहपुर से ही 
मुझे प्राप्त हुई थी दीमक ने मेरी प्रति साफ कर दी | कदाचित्‌ श्रव भी उक्त 
प्रेस के अधिकारियों से वह पुस्तक तुम्हें मिल सके । 


१. ठाकुर जगमोहनसिह--दिवयाती' (१८८६) भारत जीवन प्रेस, बनारस, 
पृष्ठ €६५। 


रे रायबहादुर हीरालाल वी० ए०--'फविवर ठाकुर जगमोहनसिह', द्विवेदी- 
प्रभिनन्दन-प्रन्य, पृष्ठ १४६ (ना० प्र० स०) । 


भारतेन्दु-युग में स्वच्छुन्दतावादी काव्य भौर ठाकुर जगमोहनसिंह्‌ श्श्श 


(२) सुनने में झ्राया है कि गीता का छन्दोवद्ध अनुवाद भी उन्होंने किया 
धा झौर वह पुस्तक नवलकिशोर प्रेम, लखनऊ में छपी थी । 

(३) उनके कई नीति के दोहे भी मैंने कही पढे थे । जहाँ तक स्याल झ्रात्ा 
है, वे भी पुस्तकाकार थे श्र नवलक़िशोर प्रेस मे ही छपे थे । 

(४) उनके कुछ नीति के दोहे तुमको स्कूलों में प्रचलित पुरानी पाठ्य 
पुस्तकों भे भी मिलेंगे। दूमरी, तीसरी, चौथी कक्षाओं में पढाई जाने वाली 
पुस्तकों मे जरा हूढो । 


ठाकुर साहब के विपय में भ्रन्य जो जानकारी प्राप्त हुई है, वह इस प्रकार 
है --(१) ठाकुर साहब तहसीलदार होकर सोहागपुर भ्राये, लगभग ४ वर्ष यहाँ 
रहे । फिर तवादला होकर होशगायाद चने गये (या शायद और कही) । मुन्शी 
फ्ृष्णकुमार जो कायस्य थे और सोहागपुर के ही निवासी थे, उनके अभिग्न 
मित्रो मे से थे । कृष्णकुमार पेंशन लेकर सोहागपुर झा गये थे | दूसरी वार ठाकुर 
साहव कदाचित्‌ १८६८ ई० में क्ृष्णप्रमाद तहसीलदार की जगह पर आये । 
कृष्णप्रसाद तहसीलदार का देहान्त मोहागपुर में ही हुआ । वे विप खाकर मरे । 
कारण यह वताया जाता है कि होशगावाद का श्रग्नेज डिप्टी कमिश्तर उनको 
गाली दे बैठा था और उन्होने भी कुछ उलदा-सीघा बोल दिया था । रात को वे 
ज़हर खाकर सो गये । इनके रिक्त स्थान पर ॒ ठाकुर जगमोहनपिंह जी दुवारा 
श्राये श्रौर लगभग एक साल तहसीलदार रहकर उनका अकस्मात देहान्त 
हो गया। 

(२) जिस समय वे दुवारा प्राये उस समय उनके मित्र मुन्शी क्ृष्णकुमार 
रिटायर्ड तहमीलदार यही रहते थे | यह मुलताई ( जिला वेतूल ) से रिटायर 
होकर भपने घर सोहागपुर ग्रा गये थे । दोनो की बहुत ही घनिए्ता थी । 
मुन्शी कृृप्णकुमार की प्रेमिका पहले एक कलारिन थी, जिसको थे साथ रखते 
थे। मुलताई से जब वे आये तव एक राजपुत जाति की स्त्री को वही से ले 
ध्राये थे । ठाकुर साहव की प्रेमिका श्यामा थी जो जाति की सुनारिन थी । वह्‌ 
उनके साथ ही रहती थी । उस राजपूतिन घौर श्यामा का भी बहुत अ्रधिक 
मेल-बोल था झौर दोनो का हमेशा बैठना-उठता, झ्ाना-जाना, लेलना-कूदता 
झौर घनि्ठता का व्यवहार रहता था । 


(३) ठाकुर साहव ्यामा के हाय का वना हुआ भोजन ने करते थे। 
बालाराम द्वाह्मण उतका चपरासी था भौर एक भोले नाम का ब्राह्मण उनकी 
रसोई बनाता पा । कृप्णकुमार भी राजपूतिन के हाय का भोजन नहीं करते 
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थे | उन दिनो श्रक्सर कृष्णकुमार भौर ठाकुर साहब भोले के हाथ का पका 
हुआ भोजन साथ-साथ ही करते थे। 


(४) इसी श्यामा के प्रेम मे द्यामा-स्वप्नः पुस्तक की रचना ठाकुर साहब 
की लेखनी से हुई थी । तुमने 'एयामा-सरोजिनी' एक नाम नया लिखा है | यदि 
इस नाम की कोई पुस्तक उनकी लिखी हुई है तो वह भी श्यामा के प्रेम मे ही 
लिखी हुई होनी चाहिये । श्यामा को वे विजयराघवगढ नही लाये थे । श्यामा 
के कारण उनकी स्त्री ठाकुर साहब के पास नही रहती थी । उनके मरने पर 
कृष्णकुमार के द्वारा खबर पाकर उनकी स्त्री-बच्चे सुहागपुर झाये थे । जो कुछ 
पैसा-पेला-ज़ेवर भादि सम्पत्ति ठाकुर साहब ने ऋृष्णकुमार को सुपुर्दगी मे दे 
दी थी वह उन्होने उनकी स्त्री को उसके श्राने पर दे दी थी। उसके पश्चात 
ध्यामा का क्या हुआ भौर कहाँ गई इसका पता नही लगता । 


(५) ४ मार्च १८६६ को उनका देहान्त हुआ । यह तिथि ठीक ही है । 
ठाकुर साहब के पण्डित सुहागपुर में प० हरकिसन चाम के थे। कुभार वदी 
१ को ठाकुर साहब का देहान्त हुआ था अर्थात्‌ पितृपक्ष भ्रारम्भ होने के प्रथम 
दिन । ऋष्णुकुमार के भी यही पुरोहित थे। कृष्णकुमार ने पुरोहित को 
जमीन दी थी जो उनके पुत्र प० भ्रुरुप्रसाद के पास भव भी है जो जिजवाडा 
में है। 


(६) ठाकुर साहब की स्त्री-बआल-बच्चे उनका क्रिया-क्रमं करके चले गये । 
बाद मे कृष्णकुमार ने ही एक छोटी-सी समाधि (स्मारक) बनवा दिया था । 
यह सूखा नदी झौर पलकमना नदी के सगम पर जहाँ उनकी चिता बनाई ग्ई 
थी बनवाया था। उससे कोई तीस-चालीस हाथ दूर एक सेठ ब्रजपालदास का 
स्मारक था, जिसके ऊपर छतरी थी । सेठ तीर्थ करके लौटे थे । रेल मे ही हैज़ा 
हो गया, सुहागपुर के स्टेशन पर उतार दिये गये भर यही उनका देहान्त हो 
गया था। दोनो स्मारको के भरनावज्षेप सन्‌ १६४३ तक थे । इस साल १९६४३ 
में दोनो वदियों का बहुत बडा पूर शभ्राया, जिसमें जो कुछ बचा था वह भी सब 
वह गया । अब कोई चिह्न तक नही है ! 


सोहागपुर मे प० ग्रुरुप्रसाद की झ्ायु का कोई भी श्रादमी ऐसा नहीं है जो 
कुछ भी ठाकुर साहब के विषय मे बता सके | मुन्शी कृष्णुकृमार के वश में एक 
सरत्वतीप्रताद हैँ, जिनसे पूछने पर मालूम हुआ कि ऋृष्णक्रुमार का देहान्त ३१ 


भारतेन्दु-युग में स्वच्छन्द्तावादी काव्य और ठाकुर जगमोहनपसिह ११७ 


जुन १६९०४ को हुम्ना था भ्र्थात्‌ ठाकुर साहब के लगभग दस वर्ष बाद । 
दे० प्र० गुप्त ” 
उपयुक्त पत्र ठाकुर साह॒व के व्यवितगत, पारिवारिक एवं भ्रन्तिम जीवन 

के पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है । पन्न में ठाकुर साहव की निधन-तिथि ४ 
मार्च १६६६ ई० है। यह तिथि द्विवेदी-प्रभिनन्दन-ग्रथ मे 'कविवर ठाकुर जग- 
मोहन सिंह के श्रन्तर्गत रायवहादुर हीरालाल द्वारा दी हुई निघन-तिथि से मिल 
जाती है । उक्त निवध में भी उनके तहसीलदार होने का उल्लेख है । सब से 
विशेष वात जिसका उल्लेख श्री देवीप्रसाद ग्रुप्त ने किया है, वह है उनकी प्रेयसी 
दयामा की वात । श्यामा प्रेयसी की ठात भी पूर्णस्पेण सत्त्य है, ब्योकि श्री 
रामेश्वरप्रसाद गुरु ने भ्रपनी विजयराघवगढ की यात्रा मे ठाकुर साहव के चित्र- 
सग्रह (8[9प77) मे श्यामा के चित्र देखे थे। वह भ्रपने रूप मे श्रप्रतिम 
सुन्दरी थी। श्यामा के सम्बन्ध में श्रधिक ज्ञात न होने के कारण विशेष 
विवरण नही दिये जा सकते हैं; किन्तु ठाकुर साहव-रचित “झोकार चन्द्रिका 
में इस पर कुछ प्रकाश पड जाता है। नीमाड मण्डलान्तगंत श्रोकार मान्धाता 
प्राचीन विख्यात तीथ॑स्थान है । कवि ने बडी भक्ति-भावना से उस तीर्थ का 
उरशुन किया है। भझोकार चन्द्रिका' के काव्य में अन्तिम पृष्ठ पर कवि 
कहता है-- 

जब सो जान्यों सदा विषय कीन्हो प्रनुरागा । 

परदारा श्रपहरन चादु पटु यह रस मागा ॥७१॥ 

तुम्हरे सन्तुख फिये सकल श्रपराध फबूला। 

जो चाहो सो करो परो तुप्न चरनन मूला ॥७२॥ 

छ्रिहों जो तुम प्राशुतोष करि गहि श्रपनाई । 

तो निहचे जग होय उमापत्ति पश्रापु बडाई ॥७३॥।+ 

उपयुक्त पक्तियो मे 'परदारा भ्रपहरन! के उल्लेख में सम्भव है कि 

ठाकुर साहव के मन में द्यामा को लेकर ही यह भावना उठी हो। 
झपने जीवन के अन्तिम वर्षों में इस कर्म को पापनकर्म समझे कर 
ही कवि का हृदय पपने देवता के समक्ष नत हो गया है। श्यामा किन 
परिस्थितियों में उनकी हुईं, इसके पूर्णा विवरण पअ्रनुपलब्ध हैं। इससे इस 


१ ठा० जगमोहनपिह--[पोंक्षार चन्द्रिका )' हरिप्रकाश प्रेस, दनारस, १८६४ 
६०, पृष्ठ ८) 


११८ भारतेन्दु-युग में स्वच्छन्दतावादी काव्य श्रौर ठाकुर जगमोहन सिंह 


सम्बन्ध में विशेष कहना भ्रनधिकार चेष्टा होगी, किन्तु यह सत्य है कि ठाकुर 
जगमोहनसिंह का सम्पूर्ण प्रेमपरक काव्य श्यामा की प्रेम-माधुरी से अनुप्रेरित है। 
उनके काव्य मे भक्ति-भावता मान लेता एक साहित्यिक श्रुटि होगी । 

छत्तीसगढ़ की शवरीनारायण तहसील मे वह तहसीलदार रहे थे। महा- 
नदी की बाढ से ही उन्हे 'प्रलय/ ( १८८६ ) नामक रचना प्रस्तुत करने की 
प्रेरणा मिली थी । 

४ 'वह बढ़े ही मधुर श्रौर विनोदी स्वभाव के थे'--भाषप बडे विनोदी भौर 
झाशु कवि थे। एक वार आपकी अ्रदालत में एक बडी तोदवाले वगाली कवि 
उपस्थित हुए । आपने मुकदमा लेने के पहले उनकी तोद पर कविता कर डाली, 
जिसको सुनकर भ्रन्य लोग ही नही, वरन तोद वाले महाशय भी खुश हुए ।) 


निस्सन्देह ठाकुर साहब का जीवन साहित्य की कितनी ही समस्याश्रो श्ौर 
तथ्यों को छिपाये है। यदि तत्सम्बन्धी सपूर्ण सामग्री मिल सके तो भारतेन्दु- 
युग पर नवीन भ्रकाश पड़ सकेगा, किन्तु यह झाशा अभी भविष्य के गर्भ में 
अरन्तनिहिंत है। फिर भी यह सत्य है कि वह श्रपने हृदय से उदार झौर महान 
थे तथा अपने समकालीन किसी भी साहित्यिक के समान ही भावनाश्रो के 
घनी थे । 


ठाकुर साहब की क्ृतियों का परिचय 


ठाकुर जगमोहनसिह ने अपने किसी समसामयिक कवि के समान ही काव्य 
सजन किया है। प्रभी उतका इतना हस्तलिखित श्रप्चकाशित साहित्य उनके 
झात्मज 5० ब्रजमोहन सिंह के पास सुरक्षित है। यदि वह सभी प्रकाश में झा 
सके तो निस्सन्देह भारतेन्दु-युग का विद्यार्थी आइचयं-चकित हो जावेगा । 

यो रायबहादुर हीरालाल बी० ए० ने 'द्विवेदी-प्रभिनन्‍्दन-ग्रथ' मे कविवर 
ठाकुर जगमोहनसिह के जीवन-बृत्त के साथ उनकी कुछेक कृतियों का भी 
उल्लेख किया है। इस स्प्रेल पर ठाकुर साहव की कृतियों मे आए विवरणों 
तथा श्री रामेब्वर गरुद से उनकी जिन रचनाझ्रो के विवरण मिले हैं, उनके 
प्राधार पर उनकी कृतियों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। 

३. पत्रा (पजिका) १८७० एवं १८७१ ई०--ठाकुर साहब ने दो 
वर्ष के पन्ने अग्रेजी में बनाये थे । १८७७० ई० का पत्रा के. ] ॥,82778 से 
प्रकाशित भी हुआ था | १६७१ ई० का पत्रा भ्रवश्य अप्रकाशित है । 


१. हिवेदी-पअभिनन्दन-प्रंथ, पृष्ठ १४६।॥ 


भारतेन्दु-युग में स्वच्छन्दतावादी काव्य झौर ठाकुर जगमोहन सिह ११९ 


२. दोहावली (२८-३-१८७० ई०)--पझाठ पृष्ठ का यह काव्य है। इसमे 
बालोपयोभी दोहो का समग्रह है। २८-३-१८७० ई० को इसका प्रकाशन हुझा 
था। सोहागपुर के श्री देवीप्रधाद घुप्त इमका प्रकाशन नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ से वतलाते हैं । 

३ प्रेम-रत्ताकर ( १८७३ ई० )--इसका प्रकाशन ए० एन० एल० 
व्रजभूपणदास प्रेस से हुआ था शौर छू च बिहार के महाराजाधिराज के चचेरे 
भाई को यह समपित की गई थी । 'देवयानी' काव्य मे इस काव्य के सम्बन्ध में 
निम्न दोहा उपलब्ध होता है -- 

वाल प्रभाद रची जुग पोयो खची प्रेम रस खासी । 
दोहा जाल प्रेम-रतनाकर सो न जोग परफासी ॥ 


इससे ज्ञात होता है कि प्रेम के माहात्म्य पर लिखे हुए दोहों का बह 
संग्रह है 
४. प्रमिताक्षर-दीपिका (१८७४ ई०)--ठाकुर साहब हारा यह छन्द-श्ास्त् 


पर लिखा हुआ काव्य है। इसके सम्बन्ध मे भी 'देवयानी' काव्य में निम्न 
उल्लेख है-- 


प्रथम पंजिका अग्रेजी मे, पुनि पिगल ग्रंथ विचारा। 
करे भजिका मान विमानन प्रमिताक्षर कषि सारा ॥। 


इस दोहे के झाघार पर ही यह काव्य पिगल ग्रथ सिद्ध है ! 

५. कालिदास--ऋतुसहार (१८७४-७५ ई०)--यह प्रनुदित काव्य है । 
कन्हौली राज्य के मैनेजर मगलीप्रसाद को समपित किया गया है। १८७६ ई० 
में इसे प्रकाश में भ्राने का सौभाग्य मिला था । 

६ पं० रामलोचन प्रसाद फा जीवन (१८७६ ६ई०)--इसमे चौबीस प्रृष्ठ 
हैं और यह कन्हौली राज्य के वा० जमुनाप्रसाद को भेंट किया गया है। पी० 
सी० चौधरी के द्वारा न्यू मेडिकल हाल प्रेत, बनारस में इसका सुद्रण हुआ था । 

७. प्रेम-हचारा ( १८७७-१५७८ ई० )--यह काव्य झ्व तक भअ्रप्रकाशित 
है । इसमे प्रेम सम्बन्धी स्फुट रचनाएँ हैं। “प्रन्त वीसई वरस रच्यो पुनि प्रेम 
हजारा खासी--से उसके रचना काल पर प्रकाश पडता है ! 

८. ओशऔी विजयराघवगढ़ पच्ीसी--यह काव्य ठाकुर जगमोहनसिंह के 
पितामह ठा० प्रयागदास के द्वारा रचित है। ठा० जगमोहन्सिह द्वारा सपादित 

यह काव्य न्यू मेडिकल हाल प्रेस, चनारस से प्रकाशित हुप्ना था । 


१२० भारतेन्दु-युग मे स्वच्छन्दतावादी काव्य भौर ठाकुर जगमोहनसिह्‌ 


६. कालिदास--कुमारसस्भव ( १८७६-१४८० ई० )-यह भी श्रनुदित 
काव्य है। ठाकुर साहब इसे भ्रपने जीवन मे पुर्ण न कर सके थे । 

१० प्रेम सम्पत्ति चाटिका (१८७६ ई०)--चार श्रकों का यह्‌ श्रप्रकाशित 
नाटक है । 

११ हक्‍क्रेवाला-नाटक--चार भक का यह श्रप्रकाशित प्रहसन हैं। 

१२, दम्प्ति-बिलाप---प्रथम बच्चे के देहान्त पर ठाकुर साहब द्वारा रचा 
हुआ यह मामिक शोक-काव्य है । यह शोक-काव्य श्रभी तक श्रप्रकाशित है । 

१३. पवनदृत (१८७७ ई०)--३६ छुन्दो का यह भ्रप्रकाशित काव्य है । 

१४, चित्रकूट वर्णन (१८७८)--पश्रप्रकाशित काव्य है । 

१५, कपोत विरहाष्टक (१८७७ ई०)--यह भी श्रप्रकाशित शोक-काव्य 
है। बिडाल द्वारा कपोत के प्राणान्त कर दिये जाने पर कवि ने इस करुणा- 
प्रधान काव्य की रचना की थी । 

१६ कालिदास--मेघट्त (१८८३ ई०)--यह भी अनूदित काव्य है। 
इसका प्रकाशन बेपेटिस्ट मिशन भ्रेस, कलकत्ता से हुआझआा था । 

१७ सज्जनाष्टक (१८८४ ई०)--शिवरीनारायण ( म० प्र० ) के भाठ 
सज्जनो का इसमे वर्णान है। 'देवयानी”' में इस काव्य के सम्बन्ध मे कवि का 
यह कथन है 

'सज्जन पश्रष्ठक कष्ट माँहि में विरच्यी सति अनुसारा' 

इस काव्य में ६ पृष्ठ हैं श्ौर ३४ छुन्दो मे पूर्ण विवरण सदब्निविष्ठ है। 
इसका प्रकाशन भारत जीवल प्रेस, बनारस से हुआ था । 

१८ दयामालता (१८८४५ ई०) ---प्वय ठाकुर जगमोहन सिंह का इस काव्य 
के सम्बन्ध मे कथन है---/इसका आरम्भ मैंने २५ दिसम्बर, १८८४ ई० को 
किया था। आ्ाघे से अधिक सोनाखान के विदित्त पर्वतो के तट पर बनाया है । 
सुझे प्राशा है कि रसिक लोग इसे पढकर मेरे श्रम को सफल करेंगे ८ » %< 
जिसके लिये यह कविता की है उसी को समर्पित भी है।” इसमें अनेक प्रकार 
के १३२ छन्द हैं। कवि की प्रेम की भधघिष्ठात्री देवी द्यामा को यह 
काव्य समर्पित है। कवि ने श्री-स्वरूप श्यामा को स्वप्न में देखा और कवि ने 

कहना प्रारम्भ किया---मैं तुम्हें कितना चाहता हुँ---ईश्वर से पूछी क्योंकि वह 
सर्वेव्षाती और अन्तर्यामी है। तुम चाहो या न चाहो ।--यहाँ तेरे नाम की 
माला सदा जपते हैं--जपना क्या तेरा नाम मेरी हरएक हड्डी मे मुद्रित हो 
गया है । चाहे तो देख लेव--कहूँ वहाँ तक 'गिरा श्रनयन नयन वितु बानी' झौर 
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जहाँ तक तुम्हें जाँच करनी हो कर लो । मेरी भक्ति इतने ही से जान लेना-- 
लोचन मगु रामहि उर पानी । दीन्हे पलक कपाट सयानी ।' ” कवि ने रचना- 
स्थल और रचता-समय के सम्बन्ध में निम्न कथन किया है--- 

जगमोहनसिह दीन स्त्री सुरस इयासालता 

ललित गिरा रस लीन शवरिनरायन साँहि रहि । 

शवरीनारायण (म० प्र०) मे इसकी रचना हुई थी । काल के सम्बन्ध में 

कवि का कथन है-- 

नन वेद ग्रह एक रुम्बत्‌ मास सुजेठ फो। 

विरच्यो सहित विवेक भूल चूक छमहें सकल ॥ 

इस प्रकार ज्येप्र १६४२ वि० स० में इस काव्य का निर्माण हुआ है! 
इसका प्रकाशन भारतजीवन प्रेंस, बनारस से हुआ था। इसका निम्न« 
लिखित काव्य-विपय है--- 

लखी जीन दिन ते सखी भन्द-मन्द मुसकान । 
छको फिरत ता दिनन सों जकी रहत मनमात ॥ 

फलस्वरूप नायिका के लिये वियोग उपस्थित हो उठा है-- 

फंसी करों कहें पाऊँ तुम्हें मन मोहि लियो करिके बतियाँ। 

धतियाँ करि हास-विलास किये बिन्नु गोल को मोलि लिये छतियाँ॥॥ 

छतियाँ न लगो उलठी यह रीति पिरीति की पयों न लिखों पतियाँ । 

पतियाँ न तिसो मुख से न फहो जगमोहन फंसे करे रतियाँ॥ 

प्रियतम को भी विरह की पअ्रनुभूति है। उसने अपने को प्रियतमा को 
समपित कर रखा है। भ्रपने 'जीवन मूरि' को आया जान नायिका 'फूली फली 
हुलसी जगमोहन वाँधत द्वारन वन्दनवारे' की स्थिति में है । 

इस प्रकार श्यामालता 'सयोग' पश्रौर “वियोग की मनोरस भावनाश्रो से 
मरिपूर्ण है । 

» इैयामालता श्रभृूप जोग वियोग विहार बन। 
सींचह घन श्रनिरूप नेह सलिल वरपाय महि। 

१६ प्रेम-सम्पत्ति-लता (१८८५ ई०)-यह १७ पृष्ठ का काव्य है। 
इसमे ४७ सर्वया भौर ४ दोहे हैं। इसका प्रकाशन भारतजीवन प्रेस, वनारस, 
से हुमा था । इस काव्य में भी श्याम झौर स्यामा के पारस्परिक प्रेम का वर्णाद 
है । श्याम के अप्रतिम सौन्दर्य से दयामा भ्रावपित हो गई है । प्रथम नायिका 
वियोग का अभ्रनुनव करती है । अनन्तर नायक भी वियोग-व्यथा से ग्रस्त हो जाता 
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कपडे पहन लिए । देवयानी ने दुर्वाक्य कहे । श्रन्त मे उसे कुएँ में डालकर 
शर्भिष्ठा घर भ्राई | नहुष के पुत्र ययाति ने उसे कुएँ से निक्राला और उसके 
पिता की अनुमति से उससे विवाह कर लिया । देवयानी के एक पुत्र हुआ्ना । 
ययाति का शमिष्ठा से भी प्रेम था, इससे उसके गर्म से भी तीन पुत्र हुए । 
देवयानी को जब यह ज्ञात हुआ तव उसने श्रपने पिता के पास जाकर ययाति को 
एक हजार वर्ष के लिए वृद्धावस्था का शाप दिया । ययाति के पुत्र पुरु ने अपने 
पिता का यह शाप शिरोधाय कर उन्हे विलास के लिए मुक्ति दी । 
इस प्रेम-कथा मे भी श्यामा के प्रेम का स्वरूप विद्यमान है| “इस देवयानी 

ग्रौर ययाति के सरल प्रीति के विवरण का सार तुम्ही (इ्यामा) हो--किसी 
न किसी मिस से तुम्हारा जप, तप, भौर ध्यान कर ही लेता हूँ। इसमे भी 
हमारा-तुम्हारा प्रेम गाया गया है । 

इयामा इयासा नाम को जीह रटत दिन रंन । 

श्यामा की सूरति श्रजों ठरे न पल भर नन ॥ 


इस प्रकार यह काव्य भी प्रेम-भावना का एक श्राधार है। 

२२ दयामा सरोजिनी (१८८७ ई०)--इसका प्रकाशन भी भारत जीवन 
प्रेस, बनारस से हुआ था । इस रचना की तिथि के सम्बन्ध मे ठाकुर जगमोहन- 
सिंह का निम्न कथन है--- 

चैत बदी तिथि नेन सुचेन सी ध्यामा सरोजिनी श्रीपुर माही । 
सवत्‌ लोचन झकर वेद सु श्रक निशाकर सो हरखाही ॥ 

इस प्रकार इस काव्य की रचना चेत्र बदी द्वितीया, १९४३ वि० स० को 
हुई थी । इसकी रचना श्रादि के सम्बन्ध मे ठाकुर साहब का कथन है “श्यामा 
स्वप्न के पीछे इसी मे हाथ लगाया और दक्षिण लवण के विख्यात गिरि कन्‍्दरा 
भौर तुतु रिया के निर्केरो के तीर इसे रचा, कभी-कभी महानदी के तीर, क़भी 
जौंगी जिसका शुद्ध नाम योगिनी है उसके तीर, देवरी कुम्भकाल श्रथवा कुभाकार 
जिसका श्रपश्नश नाम कोमलकाल है, काला जगल इत्यादि विकट पव॑तो के 
निकट मनोहर-मनोहर वनस्थलियों पर इसकी रचना की, प्रकृति की सहायता 
से सव ठीक वन गया | श्रीपुर मे इसको समाप्त कर वसन्तौत्सव भी समाप्त 
हुआ ।” 

इसमे भी श्यामापरक प्रेम का ही प्राघान्य है। श्यामा भौर द्यामसुन्दर 
के परस्पर के प्रेम एव सयोग-वियोग के इसमे मामिक चित्रण हैं । 

२३. भलय (१८८६ ई०)--इसका काव्य-विषय महानदी की बाढ़ है। 
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जिसमे शिवरीनारायण एव श्रोपू श्रादि मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर वह गये 
थे। इस रचना कौ तिथि श्रादि के गग्वस्ध मे ठाकुर साहब का कथन है-- 
सम्ब॒त्‌ बेंद वेद ग्रह सूरत विरचि कथा सुख खानी । 
श्री जगमोहर्नात्तह मित्रगन हेतु प्रकट कंलबानी ॥ 

इस प्रकार १६४४ वि०स० में वेतूल मे इसकी रचना हुई थी । इस काव्य 
मे २१ पृष्ठ हैं शोर ११६ छन्द हैं । 

२४ श्रोकार चन्द्रिका (१८६४ ई०)--इसका प्रकाशन हंरिप्रकाश प्रेस, 
बनारस से हुआ था। तीमार (जिला सण्डवा) मण्डलान्तरंत भ्लोकार सान्धाता 
प्राचीन विख्यात तीर्थ का वर्णन ही इस रचना का काव्य-विपय है । श्राठ पृष्ठ 
का यह काव्य ७५ दोहो में ममाप्त है। इस काव्य मे नगर एवं शिव-मन्दिर 
झादि का बडा ही सजीव वर्णन है । 

यह तोरथ श्रति रुचिर सुभग रेवा तहें सोहै । 
प्रगदहायो प्राचीन रमापत्ति छुल नृप जो है ॥ 
सान्धाता सो नाम पुरानन प्रकटहि गायो। 
जेहि श्री रघुकुल तिलक मनोहर सुभग वसायो ७ 
मन्दिर श्रति प्राचीन देवकर शैलन उछुन्दर। 
सेफल कन्या विमल नौर पावन बिच कन्दर 0 
यह॒खेंडवा के खड बोच नोमार कहावे। 
राजपुतान रेल शास ह्ूवू सब कोड जाव॑ ॥ 
श्रहे न यह श्रति दूर मोरटक्का सो भाई" 
क्रेवल तोनह फोस शकटठ मारग बनि झाई ॥ 

इस प्रकार प्रारम्भ मे नगर का वर्णुत है। श्रनन्तर शिव-मन्दिर का वडा 
सुन्दर वर्णान किया गया है। कवि ने अ्रन्त मे शिवजी से अपने पाप-शमन की 
प्राथेना की है। एस प्रकार यह काव्य ठाकुर साहव की भवित-भावना से 
परिपूणा है। इसके रचनाकान के सम्बन्ध मे इस काव्य में निम्न पकितयाँ 
उपलब्ध हैं --- 

गगन बिहारी बान पंच कर सदन जरायो १ 
गोरी श्रफहि रोषि भाल शशि दिक्रम भायो ॥ 
इस प्रकार इसकी रचना १६५० वि० म० मे हुई थी । 
२४. श्रवण विलाप--अ्रदण विलाप में श्रवणकुमार की कथा है । 
“अवबराण विलाप साप लो फीन्हों तन की ताप मिटाई।” 
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उपयुक्त के श्रतिरिकत ठाकुर साहव ने भामिनी-विलास, पचततन्न, वायनर 
के ”प्रिज़नर श्राव शिलन का शिलन” का वन्दी', हसदूत, भागवत 0 वाल्मीकि 
रामायण भआादि के सफल श्नुवाद अस्तुत किये हैं। इसी प्रकार 'जब कभी 
६६) मे ठाकुर जगमोहनर्सिह की यदा-कदा की रचनाएँ सम्मिलित हैं । 
ध है प्रकार उपयु क्त पक्तियो द्वारा ठाकुर साहब की यथासाध्य उपलब्ध 
कृतियों का सक्षित्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। यदि निकट-भविष्य मे ठाकुर 
साहब का सम्पूर्ण साहित्य प्रकाश मे श्रा जाता है तो उनकी कृतियों से हिन्दी 
साहित्य का बडा हिंत होगा, इसमे सन्‍्देह नही । 


ठाकुर साहब के काव्य पे स्वच्छन्दवादिता 


हिन्दी साहित्य के इतिहास से नई घारा --प्रथम उत्थान ( स० १६२५- 
१६५० वि०) के भ्रन्तर्गत आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल ने ठाकुर जगमोहनसिह के 
काव्य के सम्बन्ध मे अपनी निम्न घारसा प्रस्तुत की है। 

“बद्यपि-छाकुर जगमोहनसिंह जी श्रपनी कविता को नये विषयो की श्रोर 
नही ले गये, पर प्राचीन सरुकृत काव्यो के प्राकृतिक वरणंनो का सस्कार मन मे 
लिये हुये, प्रेमचर्या की मधुर-स्मृति से समन्वित विन्ध्य-प्रदेश के रमणीय स्थलों 
को जिस सच्चे भ्रनुराग की दृष्टि से उन्होने देखा है वह ध्यान देने योग्य है। 
उसके द्वारा उन्होने हिन्दी-काव्य मे एक नृतन-विधान का आभास दिया था।” १ 

उपयुक्त परम्परागत एवं सामन्तीय प्रवृत्ति के सम्बन्ध मे ठाकुर साहब का 
राजकीय वश एवं पारिवारिक परिस्थितियाँ श्रत्यधिक उत्तरदायी हैं । राजकीय 
वश के कारण उनमे स्वाभिमाव श्रौर भ्रहकार कूट-कूटकर भरा था | साघारण 
व्यक्तियों का, राजकीय वश के लिये जो परम्पराएँ भ्रत्यावश्यक हैं उनका पालन 
किये बिना उनसे किसी प्रकार की मेंट करना कठिन था । परिवार की करुण 
परिस्थिति होने पर श्राज भी एक व्यक्ति को ठाकुर साहब के उत्तराधिकारी से 
भेंट करने के लिये परम्परागत मर्यादापं का पालन करना पडता है। उपयुक्त 
के अतिरिक्त ठाकुर साहव ग्राजीवन तहसीलदार रहे । इससे भी जनता पर 
उनका श्रातक था। यही कारण है कि उनके काब्यो में लोक-स्तर उपेक्षित 
मिलता है। भारतेन्दु जी एव उनके समकालीन कवियों के काव्यों भे देश की 
तत्कालीन परिस्थितियाँ, निर्धनता, श्रकाल, भुखमरी एवं टैक्स श्रादि के विवरण 

१ श्राचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५६४ 

( ना० श्र० सा०, काशी ) सस्करण २००३ चि०। 
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मिलते हैं, जव कि ठाकुर साहब का काव्य इनसे विरहित है । 

रीतिकाल की प्रचलित प्रवृत्तियाँ भारतेन्दु-युग से कुछ पूर्व ही समाप्त हुई 
थी । इससे उन प्रवृत्तियों का समावेग भारतेन्दु-युग के काव्य में स्वाभाविक ही 
था; किन्तु जिस प्रकार ये प्रवृत्तियाँ स्वाभाविक थी उसी प्रकार वे समाज मे 
परिव्याप्त परिस्थितियों मे भी मुख न मोड सके। उन्होंने उनका स्वागत 
किया। परम्परागत भाव, भाषा एवं छन्द पश्रादि के विधान में परिवत्तंन 
श्रावश्यक हो गये | तत्कालीन कवियों ने इन परिवत्तंनों का स्वागत कर भ्रपनी 
सहृदयता एवं युग-प्रतिनिधित्व, जो एक कलाकार से सर्देव अपेक्षित है, को 
प्रमारितत कर दिखाया । 

भ्रव प्रघन यह है कि क्या ठाकुर साहत्र पूर्ण ग्रपरिवर्तनवादी थे ? क्या उनके 
काव्य मे नुतन सघटनों का समावेश न था ? उपयुक्त प्रण्नो के उत्तर-ल्वरूप 
यही कहना होगा कि किसी श्रन्य सहृदय कलाकार के समान वह भी युग के 
साथ थे । उनका काव्य भी भारतेन्दु-युगीन काव्य की एक सफल कडी थी । 

रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियाँ भारतेन्दु-युग के श्रन्य कवियों के समान 
ठाकुर जग्रमोहनसिह के लिये भी प्रोत्साहन एवं झ्राकपण के विपय थे, किन्तु 
इस स्वल पर यह ध्यान देने योग्य है कि भ्रन्य कवियों ने रोति-परक श्यूगारात्मक 
काव्य की परम्परामो को ज्यो-का-त्यो'ग्रपता लिया | इस सम्बन्ध मे वे परम्परा- 
वादी ही बने रहे। उनमे श्र गार का चित्रण था, किन्तु वह शशज्भार शज्भार के 
लिये था । उसमे न उतकी गअनुभूतियाँ थी और न थी वेयक्तिकता । ठाकुर साहब 
केवल इस प्रवृत्ति मे झ्पने समसामयिक कवियों से श्रधिक मौलिक थे । काव्य 
का व्यक्तिवाद जो स्वच्छन्दतावादी काव्य का प्राण है, वह भारतेन्दु-युग में 
केवल ठाकुर साहव मे ही मिलता है श्रथवा ठाकुर साहब के द्वारा उस सम्बन्ध 
में एक प्रादर्य प्रस्तुत किया गया । 

प्रेम-परक श्यगारी काव्य, जो प्रभूत मात्रा मे ठाकुर साहव के काव्य में 
विद्यमान है, वस्तुत. अश्ूतपूर्व है । वह स्वय अपनी र्यामा के श्यामसुन्दर थे । 
ध्यामा के नैन-श्र' से वह स्वय भी न बचे थे । इसी से उस प्रेम-क्राव्य में जो 
सयोग-वियोग के चित्रण हैं, उनके पीछे ठाकुर साहद के जीवन का यथार्थ भी 
सन्निविष्ट है। केवल इसी श्राधार-शिला के कारण ठाकुर साहव के प्रेम-काव्य 
का स्वरुप बडा ही उदात्त हो गया है भौर वह स्वच्उन्दतावादी काव्य की भित्ति 
वन गया है । 

प्रद्धति-काच्य के सम्बन्ध मे भी ठाकुर साहब ने सस्कृत काव्य की परम्परा 
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को भ्रपताकर हिन्दी को नवीन देन दी । प्रकृति का बिम्ब प्रहण' जो सस्क्ृत 
कवियों की महाद््‌ सफलता थी, उसका हिन्दी-काव्य मे समावेश करने के कारण 
सर्वांशत वह मौलिक तो न कहे जावेंगे, किन्तु अ्रग्नगन्ता अवश्य कहे जा सकते 
हैं। यो प्रकृति के सम्बन्ध मे उनका दृष्टिकोर। हिन्दी-काव्य मे श्रवध्य नवीन 
था, इससे यदि इस सम्बन्ध मे उहें मौलिक भी कहा जाय तो ठाकुर साहब के 
लिये वह श्रतिशयोवित भी न होगी | इस प्रकार प्रकृति-काव्य मे वह 
झ्पने किसी भी समकालीन कवि से श्रागे थे। यह प्रवृत्ति ही श्रागे चलकर 
स्वच्छन्दतावादी काव्य के श्रग्नदूत प० श्रीघर पाठक मे प्रस्फुटित हो उठी थी । 
स्वय भारतेन्दु जी, प्रेमघन जी तथा अन्य समसामयिक कवि इस सम्बन्ध में 
परम्परा का ही पालन कर रहे थे । 


उपयु कत प्रवृत्तियों के श्रतिरिवत उनमे दु खबाद की भी भावनाएँ थी तथा 
प्रन्‍्य वैयक्तिकता-प्रधान काव्य भी उनके साहित्य मे उपलब्ध होता है । इन सभी 
हृष्टिकोशो से भारतेन्दु-युग में यदि किसी को स्वच्छन्दत्ावादी कह सकते हैं तो 
उसका श्रेय केवल ठाकुर जगमोहनसिह को ही है। 'भारतेन्दु-युग' मे भाव, भाषा 
एवं छन्द आ्रादि के सम्बन्ध में स्वच्छन्दतावादी प्रेरक स्थितियाँ भ्रवश्य उत्पन्न 
हो गई थी, जिनका युग की माँग के अनुसार थोडा-बहुत भ्रश प्रमुखत भारतेन्दु- 
युग के श्रधिकाश कवियों में विद्यमान था । 

भाषा एवं छन्द आदि के सम्बन्ध मे ठाकुर साहब पूर्णा परम्परावादी ही 
थे। इस प्रकार उनमे शास्त्रीयता का पुट भी विद्यमान था। 

ठाकुर साहव की काव्य-गत प्रवृत्तियो को जिनका उपयुक्त पक्तियों मे 
सक्षिप्त विवेचन है, उनके काव्य-पग्रन्थो मे भी देखना होगा कि वे किस मात्रा मे 
वहाँ विद्यमान होकर हिन्दी के परम्परावादी काव्य को स्वच्छुन्दतावादी बना रहे 
थे। 

ठाकुर साहब मे काव्य-प्रतिमा थी भौर सौभाग्य से उन्हें श्नुकूल वाता- 
बरण भी मिला, जिससे उनके काव्य का सफल विकास भी हुआ । भारतेन्दु एव 
जबलपुर के समीपस्थ गढा के श्रधिपति हिन्दी के नाटककार श्री श्रमान्सिह से 
उनकी घनिष्ठता थी। साहित्यकारों की इस मित्रता से ठाकुर साहब को कांफी 
वल शोर साहस मिला था, जिससे काव्य-क्षेत्र के लिये वे सदैव शनुप्रेरित रहे । 
उपयु कत सुविधा के भ्रतिरिक्‍त उन्हे भ्रपने परिवार से भी काव्य-परम्परा उपलब्ध 
हुई थी । स्वय ठाकुर जगमोहनसिह के पिताभह ठाकुर प्रयागदाससिह, जो एक 
सफल कवि थे, राम के श्रनन्य भक्त थे। कविता मे वह श्रपना उपनाम 
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'रामनिधि' रखते ये । रामकाव्य-सम्बन्धी उनका अन्य मामिक साहित्य भी है । 
इसके प्रतिरिक्त उन्होंने 'ँव्वी विजयराघव पचीसी”' लिखी थी, जिसके यह निम्न 
अंश हृष्ठव्य हैं .--- 

घव घोर मढ्यो व्योम मण्डल में विज्जली की छुटा छहरावदा है। 

नें मोर श्रटन्न मे साते चढ़े स्वर सारेग की चार भावदा है ॥ 

कर कलन सो मंजु वीना लिये रामनिध्ध का चित्त चुरावदा है। 

विजयराघव महल्ल के मध्य बैठा तान राग मललार फी गावदा है ॥ 


जहें सावन छुज सुहावत है घन घोर घमंड के घूमता था। 

भुद्ु फूलन फे स्वच्छ गुच्छन्त मे सकरनद मलिद से कूमता था ॥। 

बर्न फंसे कहै रामनिधिध सोई छवि देखि मगन्‍्न छू भूलता था। 

झ्रेगवाये जतक्क लली फो लिये विजराघो हिंडोरे में भूलता था ॥ 

श्री विजयराघवगढ़ का यह सरस वर्रान स्वाभाविक अभिव्यनना शैली मे 
होने के कारण विशेष झ्ाकपंण का विपय था । फलस्वरूप काव्य-सर्जना में वह 
झपने पितामह के अनुगामी बने । 


ध्यामा के साहचर्य के कारण ठाकुर साहब को प्रेम-तत्व की सच्ची भनुभूति 
हो चुकी थी । इसी से उनके साहित्य में जो भी प्रेमकाव्य है उसमे ब्यामा की 
ही प्रमुखता है । उसके श्राधार पर ही ठाकुर साहब सयोग-वियोग की भावनाप्रों 
को व्यक्त कर सके हैं । 

प्रियतम के सौन्दर्य को देखकर प्रियतमा श्रावन्दविभोर है । उसके सयोग- 
सुख के लिये उसकी ग्रात्मा छटठपटा रही है। वियोग उसे विशेष पीडित 
किये है । 

फंसी करों कहें पाऊँ तुम्हें मन मोहि लियो करि के बतियाँ। 

वतियाँ करि हास विलास कियो विनु मोल को मोलि लिये छतियाँ ॥ 

छतियाँ न लगी उलटो यह रोति पिरीति फी क्यों न लिखी पतियाँ । 

पतिरयाँ न लिखो मुख से न कही जगमोहन फंसे फटे रतियाँ॥ 

(एयामालता-७) 
वियोग प्रमिवृद्धि पर है, फलल्वस्प--- 


यह भाग की मेरी सदा गति री श्रति रोवति प्यासी रहूँ प्रेंसियाँ । 
इनफो न मिल्यो सुपने सुख हाय ए पातकी चातकी सी दुखियाँ॥ 
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लगती नहें बेर इन्हें लगते लखते जगमोहन कली सखियाँ। 
सुख राम रच्यौ न इन्हें कबहें समुकावति फोउ नहीं सल्ियाँ ॥ 
(इ्यामालता-९) 
वियोग ने दोनो को पत्र-व्यवहार के लिये बाध्य कर दिया है । दोनो मे 
सयोग के लिये भ्राकाक्षा वढी । प्रियतम प्रत्येक स्थल मे अपनी प्रियतमा के 
दर्शन कर उठा । जीवन की मादकता ने उसे माव-विभोर कर दिया । 


श्रवर मे जल में थल मे जहाँ देखो तहाँ तर की पतियान मे । 

कानन फी सरितान सरोज सरोवर सोरभ मेन कमान में ॥ 

मोर से सीन मे किशुक में शुक्र मे शशि अं'फल सुतियान से । 

भूलति है बहु ऋलनहार भ्रजौ हिय में जिय मे भ्रेंखियान में ॥ 
(श्यामालता-४७) 


'हम तो हाथ बिकाने तेरे हाथ--प्रियत्तम की यह दशा है। प्रियतमा भी 
'सुनि ग्रागमम निज मीत को छिन दुप्रार छिन गेह' के वशीभूत हो चचल 
हो उठी है। अपने 'जीवन मूरि' को आया जान 'फूली फली हुलसी जगमोहन 
बाँघत द्वारन वन्दनवारे' | वह विशेष पुलकित है। वियोग भ्रघिक काल तक वियोग 
न रहकर सयोग मे बदल गया है, किन्तु वह सुख चिरस्थायी न रहा । 


इयामालता श्रनूप जोग वियोग विहार बन। 

सींचह घन पझ्भिरूप नेह सलिल वरषाय सहि ॥ 

घरषहु घन घनश्याम जामे सो मुरभाय नहिं। 

इयासालता ललाम दुसह विरह की श्राँच सी ॥ 
(इयामालता-१२४-१२५) 


उपयु कत के समान ही 'प्रेम-सम्पत्तिलता', 'श्यामा-सरोजिनी' एवं 'हयामा- 
स्वप्न! की भी काव्य-सामग्री है। इन रचनाओं में भी भारतीय प्रेम का स्वरूप 
विद्यमान है । 


निश्चि द्योस तिहारई सूरति इ्यामली लेखिवे को श्रेंखियाँ ललके । 
तुब रूप सुधानिधि देखे बिना कहूँ नीदहु मे न लगे पलकी॥ 
जगमोहन मुरति जीवन भूरि बिना तेहि प्यासी परी ऋलके। 
नित तेरी गलीन की पावन घूरि कौ प्रेंजन भ्रॉलि सदा कलकं ॥ 


(प्रेन-सम्पत्तिलता-३ ) 
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यह परिस्थिति ही संयोग मे परिवर्तित होकर पुन वियोग का सधटन प्रस्तुत कर 
देती है। प्रेम का यह स्वरूप ही ठाकुर साहव की 'दिवयानी' में भी उपलब्ध होता 
है | इस काव्य का समपंण भी इयामा को किया गया है, जिसके अन्तगंत ठाकुर 
साहव ने भ्रपनी निम्न भावना व्यक्त की है :-- 

“यह 'देवयानी' और ययात्युपास्यान भी वडा विचित्र है। इसमे भी 
तुम्हारी प्रीति और स्नेह का वर्णन है--हाँ, तुम्हारा नाम भर नही प्रकट किया, 
क्योकि लोग देखे कल नही पाते, फिटकिरी के समान उनके नैनो मे गड रहे है, 
पर इयामा एक तेरी दया की कोर चाहिये--फिर मैं इन्द्र को भी नहीं डरता । 
इस देवयानी भौर ययाति के सरल प्रीति के विवरन की सार तुम्ही हो-- 
किसी-त-किसी मिस से तुम्हारा जप, तप श्रौर ध्यान कर ही लेता हूँ | इसमे भी 
हमारा तुम्हारा प्रेम गाया गया है ' ' ।” 

इयासा इयामा नाम को जोह रटत दिन रन १ 
इयामा की सूरति श्र्जों दर न पल भर सेन ॥ 

देवयानी कच के सौन्दर्य पर मन्नमुग्ध थी | उसने अपने को उसे समर्पित कर 
दिया था। इसी भावना के वशीभूत होकर--- 

फबहूं मदन वस ग्रोत्तहि गाव । 
कचहें ललित पद वचन सुनावे। 
कत्रहुंऊ लाय रहें सन मुरति। 
पलक कपाट मूंदि सुद्द सुरति ॥ 
(देवयानी-४२) 
फवहेँ चन्द्र मुख निरखि बहोरी । 
जुगल नेन जिमि चितव चक्तोरी ॥ 
अनमिख चित सु चदु फी शोर । 
लेय तुरत ता मन कहें चोर ॥ 
(देवयानी-४३) 
असुरो के द्वारा कच के मार दिये जाने पर भी देवयानी भ्रपने पत्ता 
शुक्ताचार्य से उसे जीवन-दान कराती है। उसने कच के प्रति अपने श्नस्य प्रेम 
को श्रपने पिता के समक्ष भी व्यक्त किया था । 
विन कच जोवदन फेर प्रेंदेसा। 
सत्य फहोँं पितु हरहु फलेसा॥ 
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प्रान पियारे फेरि जियाबहु 
जेहि लखि न॑नन निजहि जुडावहु ॥ 
(दिवयानी-६८) 
उसने कच के समक्ष भी एस प्रकार अपने प्रेम का निवेदन किया-- 
तन मन सौंपि दियो मैं पहिले श्रव शरीर एक बाच्यों । 
सोऊ परतप्ति तारिये मोकह तुम सम और न जाज्यों 0 


निस्‍्सन्देह कच पर देवयानी के कितने ही झ्राभार भी थे । श्रव वह सजीवनी 
विद्या प्राप्त कर निश्चिन्त भी था भौर देवयानी की प्रार्थना के अनुसार-- 
“विधि सों मत्र वाँचि श्रव पकरहु हाथ करहु तन स्वारथ ४ 


कच को लेकर देवयानी के हृदय मे कितनी ही भावनाएँ और श्राकाक्षाएँ 
थी; किन्तु कच की इस भावना से, 'भगिनी मोर घरम की सुन्दरि या में कछु न 
बहाना' उसकी आ्राशाएँ मिराशा में परिणत हो गई । फिर दोनो का जिस भाग्य 
से साक्षात्कार हुआ उसे इतिहास के सभी विद्यार्थी जानते हैं । 
यो ठाकुर साहब के सम्पूर्ण प्रेम-काव्य उनकी एक ही भ्रन्तर्भावना से ग्रुथे 
हुए हैं, फिर भी श्यामा-स्वप्न! मे उसका पूर्ण उत्कर्ष है। उसके अन्तर्गत कवि 
का प्रेम-दर्शन सप्राण हो उठा है । फलस्वरूप इस रचना के प्रथम याम के स्वप्न 
के झन्तर्गत प्रारम्भ मे ही ठाकुर साहब ने निम्न घनाक्षरी को स्थान दिया है । 
सोवत सरोज सुखी सपने मिली री मोहि 
तारापति तारन समेत छिति छायो री॥। 
मडप घितान लता पातिन को तान त्तान 
चातक चकोर मोर रोरहू सचायो री ॥ 
कजकर फोमल पकरि जगमोहन झू 
अघर गुलाब चूमि मधुप लुभायों री । 
चकुत सो बेरिन कहा से खुली घों श्रांख 
हाथ प्रान प्यारी हाथ फठ न लगायो री ॥ 
इस घनाक्षरी की भावना ही द्यामा-स्वप्न! के कथानक के साथ पूर्णरूपेश 
चरिताय॑ है। श्यामा श्रौर श्यामसुन्दर का पारस्परिक परिचय गाढ़ प्रेम मे 
परिवर्तित होकर सयोग का साधन बनता है | श्रतत श्यामा गगा-प्रवाह मे बह 
जाती है श्यामसुन्दर उसे प्राप्त करने के लिये उसी पथ के पथिक बनते हैं, 
किन्तु पुन उनका सम्मिलन नहीं हो पाता । इस प्रकार इयामा स्वप्त का विषय 
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बन जाती है। शन्त में इस उदात्त प्रेम के सम्बन्ध मे ठाकुर साहव इस निष्क् 
पर पहुँचते है--- 

या जग नारि नेन के शर सो फो वचि रह्यो बताम्रो 

प्राँखिन देखि पियत घढ विष यह सो मदिरा वौराशो ७ 

यासो बार-बार कर जोरें कहहुँ देखि सब रंगा। 

विष पुतरि सम वाहि तरकिये तजि वाको परसगा 0 


इस प्रकार श्यामास्वप्न की समाप्ति सुखान्त न होकर दुखान्त हैं। प्रेम, 
जिसकी अनुभूति इतनी दुखद और शोचनीय है, क्या यो ही स्वीकाय है, मानव 
के समक्ष यही विचारणीय है। 

अव इस स्थल पर यह भी विचारणीय है कि श्यामा किस सम्मान की 
प्रधिकारिणी है? द्यामालता' के 'समपंण' मे ठाकुर साहव ने श्रपती निम्न 
भावनाएं व्यक्त की है-- 

“करने तुम्हारे अनेक नाम घरे हैं क्योकि तुम भेरे इष्टठ हो न--भौर तुम्हारे तो 
श्रनेक नाम शास्त्र, वेद, पुराण, काव्य स्वय गा रहे हैं । तो फिर मेरे भ्रकेले नाम 
घरने से क्या होता है । तुम्हारे सब से भ्रच्छे नाम इ्यामा, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, 
वैष्णवी, तिपुर-सुन्दरी, दयाम-सुन्दरी, सनमोहिली, त्िभुवनमोहिनी, श्रैलोक्य 
विजयिनी, सुभद्रा, ब्रह्माणी, अनादिनी, देवी, जगन्मोहिनी इत्यादि--इनमे से 
मैं तुम्हे कोई एक नाम से पुकार सकता हूँ पर उपासना भेद से तथा इस काव्य 
को देख में इस समय केवल इ्यामा ही कहेंगा । * “मुझे तूने बचाया 
तूने मेरे प्राव बचाये । तू क्‍या जानती है कि मैं तुझे श्राज से जानता भौर 
मानता हूँ--नही नही यह वडी भूल है । पर तुमे क्या समकाकर कहना---तू तो 
ग्रन्तर्यामिती है। जिस दिन कमं-वश् पच भौतिक में पचकर प्राण तन-पिजरे मे 
भ्राये उसी दिन मैं तेरा हो चुका था तू चाहे जान चाहे न जान पर न जानना 
कैसा--यह मेरी मूर्खेता ही तो है। मैं तो तत्व प्रेम कर मम भ्ररु तोरा” यह 
कह चुका । कहा भी नहीं वरन सब जगत को दिखा भी चुका, देवि !” 

ध्यामा के सम्बन्ध में इसी प्रकार की श्राध्यात्मिक आस्था भ्रौर भक्ति ठाकुर 
साहब के अन्य प्रेम-काव्यो मे भी है। यदि यह सत्य है तो श्यामा हमारे दैवी 
सम्मान की ही प्रधिकारिणी है, किन्तु काव्य में वर्शित प्रेम श्लौर ठाकुर 
साहब का व्यक्तिगत जीवन इस प्रकार की विचारघारा के लिये भ्रम प्रवश्य 
प्रस्तुत कर देते हैं। ठाकुर साहव की भक्ति-भावना के लिये केवल 
झोकार चन्द्रिका प्रस्तुत की जा सकती है, किन्तु उक्त काव्य के भी 
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पन्‍्त मे कवि करुण पर्चाताप करता है। फिर यह रचना उतरते जीवन 
की है। उनके जितने प्रेम-काव्य हैं वे सब उनके भ्रद्टाईस से बत्तीसवें वर्ष 
के मध्य की रचनाएँ हैं । इस प्रकार मेरा भ्पना दृष्टिकोण है कि भले ही एयामा 
राधा का प्रतीक हो, किन्तु उनके प्रेम-काव्यो मे उनके लौकिक प्रेम की प्रतिच्छाया 
विद्यमान है। इस प्रकार ठाकुर साहब भ्रपनी श्यामा के श्यामसुन्दर हैं। इसी 
कारण उनके वर्णित सयोग-वियोग के चित्रणो मे सजीवता है भर वे सप्रार हैं । 


ठाकुर साहब के प्रेम-काव्यो की उपयु कत विवेचना से इतना भव्य स्पष्ट 
है कि उनमे उदात्त लौकिक प्रेम विद्यमाव है, जिससे उसे स्वच्छन्दतावादी काव्य 
की कोटि मे सरलतापूर्वक रखा जा सकता है । ठाकुर साहब प्रतिभा-सम्पन्त 
कवि थे । इससे उनके काव्य मे स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति स्थल-स्थल पर मिलती है । 
कालिदास के काव्यो के भ्रनुवाद उनकी इस प्रवृत्ति के सम्पोषक हैं । 'मेघदूत , 'कुमार- 
सम्भव' दोनो ही पद्मयवद्ध भ्ननुवादों मे क्रमश यक्ष और यक्षिणी तथा शिव-पाव॑ती 
के पारस्परिक गाढ प्रणयों हारा स्वच्छन्दतावादी भावना उपलब्ध होती है । 
ऋतुसहार' मे कालिदास के प्रकृति-काव्य के चिम्ब पद्मवद्ध भ्रनुवादों के द्वारा 
हिन्दी-काव्य में सफलतापूर्वक उतर श्राये हैं । 


सस्कृत से 'हसदूत” एवं विद्व के भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्वच्छन्दतावादी श्रग्रेजी कवि 
वायरन के /796 977507श 07 (७3]06% का 'शिलान का बन्दी' नाम के 
प्रनुवाद भी परम्परावादी काव्य से विरहित स्वच्छुन्दतावादी ही हैं । 

'पीरा फेंटा', परम सुख श्रातन्द सदन”, 'जपा श्रेनी कैसे कमल चरन' तथा 
तमालो लो कालो पुरुष श्रीकृष्ण ने राधा को मुग्ध कर लिया है। श्रपने इस 
श्रमर प्रभाव के छोडने के उपरान्त उन्होंने तो मघुवन को सनाथ किया, इधर 
राघा चिन्ता-सरिता मे इृव गईं । सुख-दुख की सहानुभूति रखने वाली सबियाँ 
राघा की इस विरह-पीडा को परस्त यमुना के किनारे की चिर परिचित कुदी मे 
पहुँच गईं भरौर नेत्र मू दे कृप्ण-ध्यान मे लीन राधा को पा ही लिया । 


सुपुप्ती में जेसे खबर सब भूली वदन की । 

भई राघा ज॑ंसे सुधि-वुधि से छूट तन फी 0 

लुटे सो घूलि पै सब्िन तिहि घेरी चहूँ तहाँ । 

तवे कालिन्दी हु नयन जल बाढ़ी मिलि जहाँ ॥ 
हलेना डोलेना नहिन फछु थोले विरहिनी। 
खिलोना सी बैठी विजन नलिनोी पल्‍लव सनी ॥ 
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करे शका जी की छुशल दत ध्यावे निति दिता । 


अ्रदेशो है भारी सखिन श्रति प्यारी पिय बिना ॥ 
>> 


<> <> 


तवे खोते नेना चलत कछु कठो सुरमई 
गई शझासा स्वासा सवन शव ध्ासा जिय भई ४ 
फहाँ है री मेरो उरज शेंचरा घूंघठ कहाँ। 
सुने हर्पी सारी करत घुनि भारी घुद फहाँ॥ 
(हसदूत के भ्रनुवाद से ) 
'शिलन का वन्दी' अपने पिता के धर्म के प्रति उदार-भावना रखने के 
कारण अपने अन्य छ अाताझो के साथ वन्दी हुआ था । उसके पिता का अप- 
राध था तो यही कि उसे घामिक श्रन्धविद्वास पसन्द न था। फलस्वरूप वह 
स्वयं तो फाँसी पर चढाया ही गया, किच्चु श्रातक के कारण उसके सातो पुत्र 
भी बन्दी बना लिये गये | दारुण सन्ताप और बन्दी-मृह की यातनाश्रो के कारण 
उसके छ अनुज काल के गाल मे जा पहुँचे । केवल ज्येष्ठ भ्राता ही इस करुण 
गाथा को सुनाने के लिये प्रवशिष्ठ रहा । 


फेश सुपेत एक निश्चि माँही नाहिन जरा जरायो है । 
ताहू दुख श्र चिन्ता कारन जर्जर बदन लखायो है 0 
जो न परे श्रम भारी मोकहें नाहिन फछुक प्रयास । 
बेठे-बेंठे. तक. उबविठगे प्रानहु लेत उसास ॥ 
जो सब भोग भोगिवी ठहरो पिता धर्म के लाने जू । 
परी जीन पण बेड़ी मेरे मौतहि भीत कहाने जू ॥ 
तोतो सरी चढयो हठीलो त्ज्यो न प्रन निज श्राप। 
वाही के हित में हु पायो दार्मन दुख सताप ॥ 
रहे सात अ्ाता हम सियरे प॑ श्रव रहे न एको हैं । 
चच्यो एक हत्यारों में हो गजी न पे निज टेदयो हैं ॥ 
>> <> हक 

सात खभ गाथिफ साँचे के रहे पुराने भारो हैं ॥ 


शिलन भुंहहरे जो गभोर झुपी प्रेंघियारी फारी है । 
० ० ७ 

प्रति खंभन में लोह मूँदरी जामे इछ इक साँकर है । 

खन खनात भारी श्रति फारी दता सहित मुफ्त जाकर है ॥ 


१३८ भारतेरु-युग में स्रच्छन्दतावादी काव्य और ठाकुर जगमोहना वह 


देखु श्रजी वाके वॉके ए पेने रत लखाँय । 
जोलों प्राव रहें तन मेरे तो लो कहु न मिट 0 

'हसदूत' मे निस्सन्देह राधा-कृष्ण के चरित्र परम्परावादी कोदि में ही 
भाते हैं; किस्तु प्रेम की पीर से बाध्य होकर हम का भेजा जाना रूढिवादी 
परम्परा से बहुत दूर है। फिर कोई भी काव्य कवि के द्वारा परम्परावादी 
चनाया जा सकता है अथवा स्वच्छुन्द्तावादी वनाया जा सकता है। 'हस' 
को दूत बनाकर भेजने में वेयक्तिकता का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित हो उठता है, 
इसमे सन्देह नही । इससे 'हम-दूत' का अनुवाद स्वच्छन्दतावादी काव्य की कोटि 
मे रखा जा सकेगा । 

'शिलन के दन्दी' की उपग्रुक्त तथा झवशिष्ठ काव्य की पक्तियों मे रूढि- 
वादिता पलायन कर उठी है। स्थल-स्थल पर वैयक्तिक भावना की स्पष्ठ छाप 
है । कारागृह की यातनाग्रो के कारण काव्य प्रति करुण हो उठा है। इस 
पकार यह काव्य तथा 'दस्प्ति विलाप', 'कर्ोत विरहाप्क', और कुत्ते का 
शोक काव्य! (7४८ [008'5 8९९५) श्रादि-आ्रादि रचनाएँ इसी स्वच्छन्दतावादी 
काव्य की कोटि मे पहुँचेगी । 

गतरात्री विडालेन भक्षिता ते कपोतिका । 
हिंसकेन प्रिया साय घृता नीता समाप्तनाम्‌॥ 
('कपोत विरहाष्टक' से) 

'कपोत्त विरहाप्टक' की उम्रयुक्त पक्तियाँ ही कवि की स्वच्छन्दतावादी 
मनोवृत्ति पर स्पष्ट प्रकाश डालती हैं । कवि का मस्तिष्क परम्परावादी विषयो 
में ही सीमित न रहकर स्वाभाविक एवं दैनिक विपयो की झोर भी प्राकृए 
हैं। यह विशेषता ही उनको स्वच्छुन्दतावादी कवि बनाने से पूर्ण समय है । 

प्रकृत्ति-कवि के रूप में ठाकुर साहव द्वारा सजित काव्य पर विचार करने से 
वह उसमें भी खरे उतरते हैं। उन्होने सस्कृत कवियों की प्रकृति-क्षेत्र में विस्व- 

ग्रहण वी परिपादी को अपना कर हिन्दी मे सर्वप्रथम प्रकृति को ऋज्धार के 
उद्दीपन-विभाव से मुक्त किया था । यही उनको हिन्दी को स्वच्छन्दत्तावादी 
मौतिक देन है। 

ठाकुर साहव हिन्दी के साथ सस्क्तत के भी कवि रहे हैं। सल्कृत में भी 
उन्होंने अपनी भावनाझो को सफलतापूर्वक भूया है। प्रकृति-चित्रर्य के अति- 
रिक्त उन्होंने लोक-गीठ में भी उसका सफल प्रयोग किया हैं। उस प्रयोग पर 
इंष्टिपात करने से पूर्व ठाकुर चाहत्र को प्रकृति-क्षेत्र मे देखना ही समीचीन होगा । 


भारतेन्दु-युग में स्वच्छन्दतावादी काव्य श्रोर ठाकूर जगमोहनर्सिह्‌ १३६ 


पवचित्सरोजानि हरित्तुणानि 
शुकाग भोलानि शुभानि इंले 
लसन्ति गावइच घुगा सुखेन 
दर्भावचरन्तो विटपा कुले$स्मिन । 


--चित्रकूट वर्णन 


साल ताल हिताल तमालन बजुल घचा पुनागा। 
चंपक नाग विटप जेंह फूले कनिकार रस पागा॥। 
फंचन गुच्छ विचित्र सुच्छ जह फिसले लाल लखाहों। 
लताभार सुकुमार चमेलिन पादल विलग सजाहीं ॥ 
त्तरुण प्ररुण सम हेम विभूषित दृषित नहिं कोउ भांती । 
बेदी लसत घिदृर फटिक मय सलिल तीर लस भाँती ॥ 
जंह पुरेच के हरित पात विच पंकज पाँति सुहाई। 
मनु पन्नन के पत्र पत्र पे कनक सुसन छवि छाई॥ 
नील पीतजलजात पात पर विहेंग मधुर सुर बोले। 
सघुकर [माधवि सदन मत्तमन संन श्रछर से डोले 
हरिचस्न चन्दव ललाम मय पीत न्नील वन चासे ॥ 
स्पदन विविध चंदन जगवदन सुख कदन दुख नासे ॥ 
(श्यामा-स्वप्न---एष्ठ १२८) 


शवरीनारायण मे महानदी की वाढ का वर्शान--- 


मा फीट फोटी कढ़ें धाम छोडी । 

चढ़े डार डारे मढ़ें जोक दौडी ॥ 

फह वच्छ के होन गेया डकारे। 

फहें बच्छ हु मातु माता पुकार ॥ (प्रयय--५५) 

पड़ाहू पड़े भ्रमि कापे दुखारी। 

सेंसे बच्छ घेनू मरे सोत भारी॥। 

कहें पख प्लोदे गिरे भूमि पंखी। 

गुहेरेन हेरे तिन्‍्हें जो प्रसंखी ॥ (प्रलय--५६) 
आई शिक्षिर घरोरु शालि श्र ऊखन संकुल घरनी । 
प्रमदा प्यारी ऋतु सुहावनी क्रौंच रोर मनहरनी ७ 


१४० भारतेन्दु-युग मे स्वच्छन्दतावादी काव्य श्रीर ठाकुर जगमोहनसिह 


मूंदे मन्दिर उदर भरोखे भावु किरन श्ररु श्रागी । 
भारी चसन हसन सुख वाला नवयोवन अ्रचुरागी 0 


-शिशिर ऋतु 


ऊपर के प्रकृति-परक सभी उद्धरण ठाकुर साहब के विभिन्न काब्यो से 
उद्धृत किये गये हैं । कवि ने प्रकृति के स्वरूप के प्रति न्याय करके उसके सावें- 
भोम रूप को पाठको के समक्ष रखने का प्रयास किया है। रीतिकालीन एव 
अपने समकालीन कवियों के समान उनकी प्रवृत्ति सीमित नही । उन्होने प्रकृति 
के सत्य शिव सुन्दर” को व्यक्त करके अपने हृदय की विशालता भौर सहृदयता 
का प्रस्फुटन किया है। इस सम्बन्ध में प्रकृति के रमणीय हृश्यो ने भी 
उन्हें काफी प्रभावित किया और प्रेरणाएँ दी हैं। प्रकृत्ति के उदर से जिन्होंने 
जन्म लिया हो, प्रकृति के श्रक मे जो पल्‍लवित हुए हो श्रौर प्रकृति का विस्तृत 
क्षेत्र ही जिनका कार्य-क्षेत्र रहा हो--वह व्यक्ति प्रकृति के सम्बन्ध में भ्रपने नेश्र 
कसे मीच सकता है। फलस्वरूप सल्कृत के कवियों के समान उन्होंने बिस्‍्ब 
ग्रहण कर प्रकृति-विषयकर काव्य के सम्बन्ध से अपना नया हृष्ठटिकोण हिन्दी- 
काव्य मे प्रस्तुत किया । इस प्रकार इस क्षेत्र मे भी उनका स्वच्छन्दतावादी 
स्वरूप सुरक्षित है । 

भारतेन्दु के समान ठाकुर साहब ने भी सस्क्ृत को गज़ल जैसे लोकगीत मे 
सफलतापूर्वक उतार कर अपनी रप्तिक प्रवृत्ति का परिचय दिया है ! 


वसनन्‍्तशचारुरायातो मयानग  प्रदीपोध्यम्‌ । 

प्रभाते वे प्रवातोषषि निकु जे भु गगु जोष्यम्‌ ॥१॥ 

बने फच्छे पुरे पराये नदी तीरे तसालेडपि। 

पिरो गोदाचरी कूले लस्त्थाहों रखालोड्पम ४२॥ 
लसत्कॉलिदका कूले कंदवाना कदस्वेसु । 
कलापि फोक्िल कू चत्यजसत, भू भू ग पु जोड्यम्‌ ॥३॥ 
चलन्मदे समीरे हे शुभ घृन्दावने रम्ये। 
लतापन्नान्तरे नफ्त विलीनइचेन्र चन्दो$यम्‌ ॥४॥ 
प्वसा रासस्थली पुराया पर्वेव बशी निमादो5षपि । 
निशा सा पवास्ति कल्याणी फ्व हा मे फ्ष्णचन्दोत्यम्‌ ॥५॥ 
कया सा राया पवसा गोपी फव वासा गोफुलारम्या 
पव वासस्तव घिहुगाना कद वाश्यानोध्प्यनाथोष्यम्‌ ॥६॥ 


भारतेन्दु-युग में स्व॒च्छन्दतावादी काव्य श्रौर ठाकुर जगमोहनसिह १३ 


सतृष्णा वत्तंते दीवा विना ऊृष्णान्तु वृन्देषा ॥ 
सनाथा द्वारफा ज्ञाता विनाथो मोहन सोधष्यम्‌ ॥७॥) 

'न॒ बोसा देने आना है न दिल वहलाने आता है' की ध्वनि पर ठाकुर साहब 
ने इस ग़ज़ल का निर्माण किया था। छन्दो के सम्बन्ध में उनके इस प्रकार के 
प्रयोग और भी हो सकते है, किन्तु जब त्तक ठाकुर साहव का सम्पूर्ण साहित्य 
प्रकाश मे नही झाता है, इस सम्बन्ध मे कुछ भी कहना अनधिकार चेष्टा ही 
होगी । 

भारतेन्दु, प्रेमघन एवं अन्य समसामयिक कवियों के समान ठाकुर साहव ने 
भारतवर्ष की ग्रत्यधिक प्रशसा की है-- 


भुव-मधि जम्वू-हीप दीप सम श्रति छवि छायो । 
तामे भारत-खण्ड सनहु विधि झश्राप बनायो ॥ 
ताहू में श्रति रम्य शआरजावर्त सनोहर। 
सकल कर्म की भूमि घर्मरत जहें के नरवर ॥ 
भनु वाल्मीकि व्यासादि से पुजनीय जहें के भ्रमित 
भे मतुज श्रवो जग फे से मानत जिनक्ली श्रान नित ॥१॥ 


जहूँ हरि लिय श्रवतार राम-कृष्ण रूप घरि। 

जहें विक्रम, वलि, भोज धरम नप गे फीरति करि ॥ 

जहें फी विद्या पाय भये जग के नर शिक्षित । 

जहूँ फे दाता सदा फरत पुरव मन-इच्छित ॥ 
जहें गगा-सी पावन नदी हिम-झसों ऊेँचो सलवर। 
जहँ रत्न-खानि श्रगनित लसत सानहु सानहु मनिमय किलघर ॥रां 


इस प्रकार अपने समकालीन कवियो के समान ठाकुर साहव भी देश के 
प्रति आववस्त हैं। उन्हे भी यहाँ की सस्कृति, सम्यत्ता एव ज्ञान पर गये है जिन 
के कारण देश विश्व मे शिरोधार्य रहा है । वस्तुत इस भावना ने ही देश मे 
राष्ट्रीय भावनाओ के प्रसार शौर प्रचार मे पूर्ण सहयोग दिया है 

ठाकुर साहब ने महाव कपिलकृत साझुयकारिका का ज्ञान प्रदीपिका एवं 
वाल्मीकि रामायण के कुछ स्थलो के छन्दोवद्ध श्रनुवाद किये हैं। वे रचनाएँ 
प्रम्परावादी एवं रूढिवादी भावनाओ्रो से ओत-प्रोत्त हैं। इससे वे रचनाएँ 





१ ठाफुर साहब की सस्कृत गजल-- पहरी' जबलपुर, १५ श्रगस्त, १६४६१ 
२. ठाकुर जगमोहनपिह---छतुसहार' । 


१४४ दिपेदी-युग रमच्घरायादिता या प्रतिरोध 


दित्पी परम प्रवीण मातृ-मदिर-निर्माता । 
ग्रभिनव-लेसन-कला-लोक फे विज्ञ-पियाना ॥ 
उपयोगी साहित्य शापने लिया विगाया । 
सेया मे हो सरतयती थे जन्म पितताया ॥ 
हिन्दी भाषा के सदा से रहे उद्ार में 
ऋषि द्ीधि सम ध्रत्वियां दे दो पर उपझार में ॥ 
ग्रय द्विविदी-युग के उन काब्या छो देशाना है, जिन बारस उनेती बीरनि 
भ्रक्षण्ण रह सड्ी है। उन्होंने नापा में निर्माण, छतन्‍्मों 7 प्रयोग एव. व्रिसयों 
की इतिवृत्तात्मगता के सम्पन्ध मे श्रवात परिश्रम तिसा है । 
द्विवेदी जी फे प्रयास से ही राठी बोनी को व्यायर्ण-सम्मत रूप प्राप्त 
हुआ। निम्मदेह भाषा-निर्माण की यह महान्‌ चेष्टा बी । याध्य ते झेत्र मे भी 
इस विशुद्ध थापा का सम्मान बढ़ा। हरिप्रीय, रामचरित उप्ाय्याय, मैवितीशरण 
गुप्त एवं सरस्पती मे श्रन्य पीसियो कलि दंग राठी दोजी हो प्रधानता देफर 
चले । इसके अतिरिक्त हन्दों है प्रयोगो मे भी परियतेन हुए । महायीरप्रसाद 
द्विवेदी एवं मन्‍नन द्विवेदी गजपुरी में सस्कृत बून्तो को अपनाने का प्रोत्साहन 
दिया । 
भाषा भ्रौर उन्द श्रादि के सम्बन्ध में जो उपयुक्त सयेत्त है, निस्सदेह थे 
भारतेन्दु-युग के ही विवशित्त रुप हैं । उस युग में भाषा के क्षेत्र मे सरल घैली 
एवं लोक-प्रचलित छुद्दों को अपनाकर, जिस स्यच्छरतायादी झ्रारोनलन का बीज 
चपन हुग्या था, इस युग मे आरर उस थान्दोलन में विराम लग गया | विशुद्ध 
सम्कृतनाभित्त भापा एवं झास्ताय झन्दों वी दुम्हता या ही यह परिशाम हुआा 
कि हरिश्रौघ जी को प्रिय प्रवास' की भूमिका में ही सरल शैली श्रौर प्रचलित 
छुन्द में 'वेदेही वनवास' लिखकर जनता-जनादंन को प्रसन्न करने का वचन देना 
पडा था । 
भाषा एवं छन्दो के सम्बन्ध में शास्प्रीयता पूर्णोख्पेणा अधिप्टित हो ही चुकी 
थी । विपयो के क्षेत्र मे भी सर्वेश्न परम्परागत विपय ही मान्य हुए । इस युग के 
परम्परागत काव्य में नैत्तिक एवं चारिश्रिक काव्य की प्रधानता मिलेगी । राष्ट्रीय 
चेतना को जाग्रत शौर अ्रतीत के गौरव को प्राप्त करने के लिए नीति, चरित्र, 
क॒र्तेव्य एवं धर्म-सम्बन्धी उपदेशात्मक रचनाएँ पाठकों के लिए सजित हुईं । यह 
पुराण एवं इतिहास से ली हुई होती थी । उनके द्वारा केवल सामाजिक भाव ही 
साहित्य के समक्ष भरा सके। वैयक्तिक झ्नुभूति का रूप उपेक्षित ही रहा । 
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दिवेदी-युग के उपयुक्त विवरण से यह स्पए्ट है कि भाषा, छन्द एवं विपय 
आदि सभी में स्वीकृत शास्त्रीयता का स्थूल स्वरूप ही सामने भरा रहा था । 
यह वास्तव में भारतेन्दु-युग की परम्परागत प्राचीन परिपाटी का ही अगला 
कदम है । 

यो भारतेन्दु-युग की प्रेरित स्वच्छन्दतावादी धारा निष्प्राण भ्रवर्य नही हो 
गई थी ; किन्तु उसके प्रवाह में सामयिक व्यवधान श्रवद्थय भ्रा गया। इस 
सामयिक प्रतिरोध को विवेचित करना ही इस अध्याय का उद्देश्य है | 

इम स्थल पर यह समझ लेना अ्रभीष्ठ होगा कि द्विवेदी-युग की काव्य- 
धारा के दो पक्ष थे | एक पक्ष द्विवेदी काव्य-मण्डल से सम्बन्ध रखता था और 
द्वितीय द्विवेदी काव्य-मण्डल के बाहर वा था। हिवेदी जी की उपयुक्त 
शास्त्रीयत्ता के पक्ष मे द्विविदी-काव्य-मण्डल के ही कवि थे, जिनमे कामताप्रसाद 
गुरु, रामचरित उपाध्याय, लाला भगवानदीन एवं मैथिलीशरणा गुप्त झादि प्रमुख 
हैं। द्वितीय पक्ष के कवि इस सकीर्ण शास्त्रीयता के विरोधी थे । उनमे श्रीधर 
पाठक जी के अतिरिक्त राय देवीप्रसाद पूर्ण, रामनरेश तिपाठी, रूपनारायण 
पाण्डेय, मुकुटघर पाण्डेय एवं वदरीनारायर भट्ट झ्ादि हैं। वस्तुत्त' इस द्वितीय 
पक्ष ने ही स्वच्छन्दवादिता को गतिशील रखा । 

हाँ, इस स्थल पर यह उल्लेख कर देना भी उचित होगा कि द्विवेदी जी 
के इस शास्त्रीय प्रतिरोध के विवेचन में ह्िवेदी-काव्य-मण्डल के कवियों श्ौर 
युग की विषय तथा श्रभिव्यजना-सम्बन्धी विवेचना सम्मिलित भी करली गई 
है। इससे यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि ट्विवेदी जी के प्रतिरिक्त उनका भी 
व्यक्तित्व था तथापि चे श्रपने युग-नियामक की शऔ्रोर ही प्रवृत्त ये । 


स्वच्छन्दवादिता के प्रतिरोधी शास्त्रीय तत्व 
१. भाषा के क्षेत्र सें 


गद्य-साहित्य मे ब्रजभाषा के स्थान पर खडी बोली का सदच्निवेश भारतेन्दु- 
युग का एक महाव्‌ प्रयोग था। उस युग में भारतेन्दु एवं उनकी गोप्ठी द्वारा 
खडी बोली गद्य-साहित्य के विभिन्न भ्रगो मे प्रयुक्त हुई थी । भ्रम्यास से जब यह 
भाषा गद्यनसाहित्य मे मेज गई और लोकप्रियता के कारण ब्रजभाषा अपना 
सुहाग खडी वोली को सौंपकर श्रस्तित्व विहीन हो गई तब वह गद्य-साहित्य तक 
ही सीमित होकर न रह गई । अपना क्षेत्र विस्तृत करने के लिए उसने श्रपने 
लोकप्रचलित रूप को प्रदक्षित कर श्रपना सर्वचुलभ रूप व्यक्त किया। फलत 


१४६ द्विवेदी-युग गस्पच्छन्दबादिता या प्रतिरोध 


गद्य भौर पद्म की भाषा की विपमता को दूर मरने थे लिए एक झारदरोतन या 
यूत्रपात [हो उठा । 'हिन्दोस्थान!ं एवं भारत-मिन्र ये ग्रतिरिक्त मजभाषा 
श्रीर खडी बोली के पक्ष शौर त्रिपक्ष में ब्राह्मण, विशासचन्पु' एप 'पीयूप- 
प्रवाह! श्रादि पत्नों में कवि-कोविदों 3 द्वारा श्रपने-प्रपने विचार प्रगट विये गये । 
काव्य के क्षेत्र में पुसरो, फवी र, रहीम एव यूदन द्वारा यरयापित रारी बोजी 
की परम्परा थी ही | इसलिये सदी बोली इस क्षेत्र के उपयोग ये सिये अनुपयुक्त 
सिद्ध न हुई। भारतेन्दु-युग में नवीन विचारों के सरक्षण स्थरूप इसगा प्रयोग 
हो ही घुका था, जिनका दिग्दशन विगत पृष्ठो में हो चुरा है। राठी बोली के 
काव्य की इतनी प्रगति हो जाने पर भी उसके प्रयोग में घैथित्य एय थुटियाँ 
थी। 'सरस्वती' के छठे भाग के ग्यारहवें श्रवा मे उम समय ता प्राप्त लेगयों 
की भूटियों के श्राघार पर द्विवेदी जी ने पश्रपना प्रसिद्ध निबन्ध मापा शोर 
व्याकरण” प्रकाशित फ्िया। बानप्रकुन्द गुप्त ने द्विवेदी जी की भुटियों का 
उल्लेख कर उनकी मज़ाक बनाई | वम्तुत द्विवेदी जी एवं प्रुप्त जी में एफ 
विवाद खड़ा हुआ, जिसने सडी बोली में व्याफरण-प्रसमम्मन रुपो में सुधार 
प्रस्तुत किये । खडी बोली यी प्रगति के लिए यह मोठ बढा ही महत्वप्र्ण था । 

सर्वेश्री भ्रयोध्याप्रसाद खतन्री एव श्रीधर पाठक हारा काव्य-क्षेत्र मे गटी 
बोली के प्रयोग का प्रान्दोलन १८८८ ई० से चल पठा था। दिवेदी जी ने 
प्रपने 'सरस्वती' सपादन-काल में इस दिद्या मे विशेष बाय॑ विया। दससे द्वियेदी- 
युग को यह उल्लेखनीय घटना है । ८ मार्च १८८५ ई० के 'हिन्दोस्पान! मे 
श्रीधर पाठक, प्रतापनारायण मिश्र का इन शब्दी मे प्रतिवाद कर चुफ्रे थे+- 
“द्य भौर पद्य की भिन्न-भिन्न भापा होता हमारे लिये उतना झ्रहकार वा 
विषय नही है जितना लज्जा और उपहास का है कि जिय भाषा में हम गद्य 
लिखते हैं उसमे पद्य नही लिख सकते ।” 

यही दृष्टिकोण भाचाय॑ हिवेदी जी का भी था | 

“यह निदिचत है कि किसी समय वोलचाल की हिन्दी भाषा प्रजभापा की 
कविता के स्थान को भ्रवध्य छीन लेगी । इसलिए कवियों को चाहिए कि वे 
क्रम-क्रम से गद्य की भाषा में भी कविता करना श्रारम्भ करें। बोलना एक 
भाषा भ्रौर कविता मे प्रयोग करना दूसरी भाषा, प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध 
हैं, जो लोग हिन्दी बोलते हैं भ्रोर हिन्दी ही के गद्य-साहित्य की सेवा करते हैं 
उनके पद्म में क्षण की भाषा का आधिपत्य बहुत दिनो तक नहीं रह सकता ।”" 


१. महावीरप्रसाद द्विवेदो--'रसज्ञ रजना--करवि-कर्तंव्य, पृष्ठ २० । 
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द्विवेदी जी का उद्वोधन बडा ही प्राकृतिक एवं व्यावहारिक था। फलते, 
कविता-क्षेत्र मे थोड़े ही समय में इसका सुन्दर सौष्ठव अधिष्ठित हो उठा और 
यह सर्वत्र सम्मानित होने लगी । खडी वोली के काव्य के प्रचार एवं भ्रसार के 
लिये श्रीधघर पाठक देवदूत थे और उनका खडी बोली का काव्य वरदान 


स्वरूप था। 


खडी बोली जितनी प्रकाश में श्राती गई उतनी ही ब्रजभाषा प्रष्ठभूमि में 
पहुँचती गई । खडी चोली के सौभाग्य से द्विवेदी जी ने 'सरस्वती' का सम्पादन 
स्वीकार कर उसके द्वारा भाषा का श्रान्दोलन जाग्रत रखा । १६ अक्टूबर १६०० 
ई० में आचार्य द्विवेदी जी की 'वलीवर्दा नाम की प्रथम खडी बोली की कविता 
श्री वेंक्टेशवर समाचार' मे प्रकाशित हुई | 
चलीवर्द, तुम पशु होने से अविवेकी फहलाते हो, 
सद पर भी निज उन्मदता से विजय-बडाई पाते हो । 
साभिमान धनवान पास भी नहीं विवेक फटकता है, 
श्रहकार-मद में वह अपने चूर स्वंदा रहता है ॥* 
'ब्ीवर्दे' के उपरान्त 'हिन्दी वगवासी” मे प्रकाशित 'मासाहारी' को हटर 
(१६००) छोडकर द्विवेदी जी काव्य-क्षेत्र में खडी वोली की रचनाएं ही प्रस्तुत 
करते रहे । इस सम्बन्ध में उनके निम्न सिद्धात थे । 


“क्रवि को ऐसी भापा लिखनी चाहिये, जिससे सव कोई सहज में समझ 
ले भर भ्रथ को हृदयज्जूम कर सके । यदि इस उद्देश्य ही की सफलता न हुई 
तो लिखना ही व्यर्थ हुआ । इसलिये क्लिए्ट की श्रपेक्षा सरल लिखना ही सच 
प्रकार वाछनीय है । कविता लिखने में व्याकरण के नियमो की अवहेलना न 
करनी चाहिये । मुहावरे का भी विचार रखना चाहिये ।**'विपय के श्रनुकूल 
शब्द स्थापना करनी चाहिये । * रसायन मिद्ध करने मे आँच के न्यूनाधिक होने 
से जैसे रस विगड जाता है वैसे ही यधोचित शब्दों का उपयोग न करने से काच्य 
रूपी रस भी विगड जाता है । गद्य श्रौर पद्य की भाषा पृथक्‌-पृथक न होनी 
चाहिये ॥7*९ 


१. भहावीर प्रसाद द्विवेदी, 'हदिवेदी फाव्य-माला, बलोवर्दे, ए० २७५ (३० प्रेस)। 
६ ४”. रसज्ञ रंजन, कवि फर्तेव्य' फे भ्रस्तर्गतू ( भाषा ) 
साहित्य रत्त भडार, शागरा । 


श्ध्८ दिवेदी-यग , स्यच्छन्यवाद्िता का प्रतिरोध 


काव्य की भाषा के सम्यन्ध में उपयु क्त अ्रों मे सनी सहगन हो समने हें, 
वयोकि जो कुछ लिया जाता है एसी अनिप्राय से लिया जाता टै वि रचना में 
सन्निविष्ठ भाव दूमरे समझ जें। यदि दस उददष्य यो सफाा न हुई तो 
लिखना ही व्यय हुमा । 
द्विवेदी जो मे सर्देव ही शुद्ध व्याकरख-सम्मस नापा जिसने या प्राग्रद 
किया । वह रव्य इस मार्ग के साथा ये । उनेे द्वारा भाषा प्राजल भी यनाई 
गई सडी वोजी के उनके प्रारम्भिता वाब्य में जो घशैवसिल्य भी था यह दूर हो 
गया। विशद्वता वे मापदण्द वो अपनाने के यारणा दियेदी जी को याद्य में 
उपयु क्त छत्दों के सम्बन्ध में भी नये प्रम्यास करने पे थे। सही बोली के 
प्रोत्साहन स्वरुप उठ मिश्रित हिन्दी अबचा उद छोडी में ही हित मे प्रयोग 
भारतेन्दु-युग ही से मिलने लगे ये । उद्ू के उन्दों में द्विदी-युग में भी रचनाएं 
प्रस्तुत हो रही थीं -- 
चार ठग हमने भरे तो यया फिया, 
है यहाँ मंदान फोसों फा श्रभी । 
फाम जो हैं प्राज के दिन तक हुये, 
हैं न होने के बरावर थे सभी ॥ (हरिपश्रौध) 
( नागरी प्रचारिणी सभा वे भवन-प्रवेध के समारोए में पटित ) 
न बीवी बहुत जी में घबराइये, 
सेभमलिये ज़रा होश में शझ्राइये। 
फहीो पया पड़ी तुमर्प उफ्ताद है, 
सुनाप्रों मुझे फंसो फरियाद है ।* 
उद्‌ पद्धति पर लिखी जाने वाली कविताग्रो के यह दी रप भ्रभी तक प्रचलित 
थे, किन्तु इनमे वरसंसकरता का रूप विद्यमान था ! लावनी श्रादि जैसे प्रचलित 
जन-गीत में खडी वोली का विज्वुद्ध रुप अवश्य सुरक्षित था। श्राचार्म हिवेदी 
जी ने खडी बोली को प्रश्नस्त चौराहे पर खडा करने के लिये मस्कृत-वृत्तो को 
स्वय भ्रपनाया और दूसरो को श्रपनाने के लिये प्रेरणा भी दी । 
बिना याचना के जो फोई स्वय सलिल ले प्राता था । 
सरस शज्ञी का किरण-जाल जो यया समय मिल जाता था ॥। 





१ बालसुकुन्द गुप्त, उद्दू को उत्तर, 'कविता फौमुदो', भाग २, पृष्ठ २०६ 
(१६००) । 


द्विवेदी-पुग स्वच्छन्दवादिता का प्रतिरोध श्डछ 


उसे छोड़ कर शेल सुता ने झौर न कुछ मुख मे डाला । 
ब॒ुक्षो के समान, श्राकाशी-वृत्ति-त्रत उसने पाला ॥ 


(आचार्य ठिविदी-- कुमारसम्भव-सार”) 
इस परम्परापालन मे हरिगप्रोध जी विलप्ट हो गये हैं । 
सद्स्त्ना-सद्लकृता-गुणयुता - सर्वेत्र-सम्भानिता 
रोगी वृद्ध जनोपकार-निरता सच्छास्त्र चिन्तापरा ॥ 
सद्भावतिरता अ्नन्‍्प हृदया सत्परेम-सपोषिका । 
राघा थीं सुमता प्रसन्न वदना रुन्नी जाति रत्दोपमा ॥ 
(हरिश्रोध--प्रिय प्रवास") 


द्विवेदी-युग की भाषा अपेक्षाकृत कृतिम हो गई । उसमें वैसी सरलता तथा 
प्रासादिकता नही रह गई जैसी श्रीधर पाठक की स्वच्छन्दतावादी कृत्तियो 
के मध्य मे थी । 


काव्य की स्वच्छन्दतावादी प्रगति मे लोक-भाषा आवश्यक ही नही भ्ननिवाय॑ 
है। सच तो यह है--जब तक जन-समाज के विपय जन-भाषा की स्वाभाविक 
अभिव्यजना पर प्राधारित हैं, तव तक स्वच्छदवादिता सप्राण है। अन्यथा भाषा 
मे कृत्रिमता, अस्वाभाविकता और झालकारिकता के समावेश से काव्य की 
स्वच्छन्दता पर पटाक्षेप पढ जावेगा । 

भारतेन्दु-युग' की श्रपेक्षा 'द्विवेदी-युग' मे भापा की गठन झौर विशुद्धता 
का विशेष आग्रह होने के कारण स्वच्छन्दवादिता का पथ भ्रवरुद्ध हो उठा, 
जिससे भारतेन्दु-युग की प्भिप्रेरित स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति मे एक सामग्रिक 
व्यवधान उपस्थित हो गया । 


स्वच्छन्दवादिता के प्रतिरोधी शास्त्रीय तत्व 
२. छुच्द के विधान से 


विषय और भाषा के समान ही “भारतेन्दु-युग' के छन्द-विघान में भी 
परिवर्तन प्रस्तुत हो छुके थें। वीरगाया एवं भक्तिकाल के चिर प्रचलित्त छन्दो 
का सफल प्रयोग करते हुए भी भारतेन्दु जी ने वगला के 'पयार' एवं खडी 
चोली तथा उदूं में फारसी की 'वहरो', 'गज़लो' एवं 'लावनी' छुन्दों मे फविताएँ 
की थी । चोधरी वदरीनारायण 'प्रेमघन' ने भी भारतेन्दु जी के समन ही 
भक्ति-काल की पद-शैली को अपनाया, किन्तु उनके द्वारा गेय काव्य तत्कालीन 
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किसी कवि से परिमाण मे प्रधिक रचा गया । सगीत पी प्रचलित राग-रागनियों 
(गजल, ढुमरी, सिमटा एय पजायी-प्यार ब्रादि) में उन्होंने गेय याब्य को रचना 
की, साथ में जन-गीतो (लावनी, बजली, छोली, पबीर श्रादि) भें बयिता करे 
वह लोक-भूमि पर भी उतर श्राये । जननीतों को माव्य का श्राघार बनाना 
वस्तुत काव्य की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति थी । 

छन्द और भाषा-विषयक इस सह्वच्छन्दबादिता था विरोध प० श्रीघर 
पाठक के प्रतिवाद में ० प्रतापनारायणश मिश्र एप प० राघानरणा गोस्वामी ने 
किया था। प्रतापनारायण मिश्र का छन्द-विधान मे सम्बन्ध में निम्न कथन 
था-- 

“यढी बोली में फारसी छन्दों के सिय्राय कोर्ट छन्द बातादये तो णान परे 
कि हमारी सेलती-कूदती बोली ( ब्रजभाषा ) के भागे झ्ापरी सर्डी बोली एक 
मिनट खडी रहेगी । यदि इन्साफ कोर्ट वस्तु हे तो उसत्रा ध्यान करो! कहिये 
कि जो भापा लाखो छन्दों में से इवफ्रीस व वाइस छन्‍्दों में काम श्रा सकती है 
उस भाषा को ,कौन वृद्धिमाय्‌ हिन्दी कम्रिता के योग्य फह सबता हे ।/" 

राधावरण गोस्वामी का छनन्‍्दो के विषय में यह दृष्टिकोश घा-- 

“श्रव इस प्रकार की भाषा में छन्द रचना फरने में वई प्रापत्ति है । प्रवम 
तो मात्रा के कवित्त, सर्वये श्रादि छनदो में ऐसी भाषा का निर्षाह नहीं हो सकता 
ग्लौर यदि किया भी जाता है तो बहुत भद्दा मालूम होता है। तन भापा के 
प्रसिद्ध छदद को छोडकर उद के वेत, शैर, गझल शझ्रादि का ग्रनुकरए करता 
पडता है ४९ 

उपयु क्त के सम्बन्ध में प० श्रीधर पाठक का यह विश्वास था--/धघनाक्षरी, 
सवैया इत्यादि के श्रतिरिक्त भश्रनेको छन्द ऐमे हैं कि जिनमे सडी घोली की 
कविता विना कठिनाई ओर वडी सुधराई के साथ भा सकती है ॥”3 

'भारतेन्दु-युग' मे लावनी तथा भय जब गीतो मे रपता हो रही थी । स्वय 
उसी परम्परा-पालन मे श्लरीधर पाठक ने 'एकान्तवासी योगी” का लावनी छन्द 
में सफल भ्रतुवाद किया था। पाठक जी इस छुन्द में विशुद्ध ज़डी वोली प्रयोग 
कर सकते के कारण पझन्य लावनी रचयिताझो से श्रिक मौतिक सिद्ध हुए । 

“भारतेन्दु काल की सध्या श्रर्थात्‌ उनश्नीसवी शताब्दी (ई०) के भन्तिम चरण 
१ हिन्युर्थान, दिसम्बर १८८७ । 

२ हिन्दुस्थान, नवम्वर १८८६ ॥ 
३. हिन्ठुस्थात, २० दिसम्बर १८८७॥ 
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में एक नई प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ था। वह थी सस्क्ृत वृत्तो (वर्क छन्दो) 
का नवोत्यान ।”) 

इस नवोत्यान के विपय में 'नई घारा' के प्रथम उत्थान के भ्रस्तर्गत श्ाचारय॑ 
रामचन्द्र शुक्ल ने इज्धित किया है । 

“मैं समभता हूँ कि हिन्दी साहित्य के श्राघुनिक काल में सस्कृत वृत्तों मे 
खडी वोली के कुछ पद्चय पहले पहल मिश्र जी (चम्पारन निवासी प० चद्रशेखर 
मिश्र) ने ही लिखे ।/* 

इसी परम्परा-पालन मे श्रीधर पाठक ने कालिदास के 'ऋतुसंहार' का 
वडा ही ललित एवं मघुर अनुवाद प्रस्तुत क्रिया। सस्कृत-वृत्त भ्रन्त्यानुप्रास 
विहीन होते हैं। कालिदास विरचित ऋतुसहार' के द्वितीय सर्ग के प्रन्तर्गत 
पावस का इस प्रकार से वर्रान है-- 

विलोचनेन्दीवरवारि विन्दृति 

निषिक्त बविस्वावर चारुपललवा 

निरस्तमाल्याभरणा[तुलेपना 

स्थिता निराशा. प्रमदा प्रवासिनाम्‌ ॥ 
उपयु कत का श्रीधर पाठक ने इस प्रकार भनुवाद किया--- 


नोले सरोज से नैनन सो, 

श्रंसुआन की बूँदन को कर लावति । 
बिम्व से होंठन के सुछि पल्‍लव 

सींचि तिन्‍्हें दिनसों श्रन्हवावति । 
छाँडि दियो है सिंगार सब, 

नं घारति माल न गनन्‍धच लगावति । 
छाथे विदेस पिया जिनके, 

तिया पावस सो ह्वल॑॑ निरास दितावति ॥३ 


स्वयं आचाये महावीरप्रसाद द्विविदी ने कालिदास के 'ऋतुमहार' के समान 


डा० सुधीन्द्र, 'हिन्दी कविता मे युगान्तर', छष्ठ ८७ । 
भ्री रामचन्द्र शुवल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास, एष्ठ श८६॥। 
श्रीघर पाठक---मनो विनोद, द्वितीय खण्ड, एष्ठ २१ (रामदयाल प्रप्रवाल, 
प्रयाग १६०५ ई० )॥ 


न्ध्ए 0 
ल्‍ है न 
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ही 'ऋतुतरगिणी' लिसी है, जिसमे यत्र तत्न फयुपटार ते भावों का श्राषार 
लिया गया है । इसकी भूमिका में द्विदी जी ने जिया है-- 

“देवनागरी भाषा के कात्यों बी पुस्तक मालियां भें जर्दाँ तब मेरे प्रय- 
लोकन में श्राया है, विशेष बरके दोहा, चौपार्ड, सोरठा, गीतिया, गपित्त, 
(घनाक्षरी), स्वया इत्यादि सायार्ण मात्रा वृत्तो के श्रतिरिक्त गगात्मक वृत्तो 
का बहुत ही कम उपयोग ऊ़िया गया है। बहीनहरी शुजगप्नयात्त, तोटप्रादि 
छन्द दीख पढते हैं, परन्तु ऐसी तो बदाचसितु ही वोर्ट पुस्तवा होगी जिसमे 
श्राद्योपान्त सस्कृत योग्य (गण-बृत्त) छाग्गे में ही कास्य-्फ्यन हथ्ना हो। हाँ, 
कविवर केशवदास जी ने प्रपनी रामचन्द्रिवा मे शनेझ गरधात्मव छादों वा प्रयोग 
किया है ।”" 

इसके श्रतिरिक्त द्विवेदी जी मरादी काव्य के गणात्मा छन्दों से भी प्रेरित 
हुए हैं। उन्होंने ऋतुतरगिणी के प्रतिरिक्त प्िद्वारन्याटिया (१८६६०), 
महिम्न स्तोन्न (१६८६१), श्री गगालहरी (१५६१), देवी-स्तुति-गतक (१८६२), 
ससकृत की रचनाएं शिवाप्टक, प्रभात-पर्शनम्‌, कान्यकुज लीलागृतम, 
समाचारपत्-सम्पादक-स्तव , सूर्य-प्रहणाम, मेघमाला, प्राद्ि तया सटी बोली 
की फ्रितनी ही रचनाएँ मल्कृत-वृत्तो मे की हैं। सस्ट्त-बृत्तो के गणात्मक 
सिद्धान्तो का पालन करते हुए भी द्विवेदी जी ने काव्य को सुकान्त ही 
रखा है-- 

सवारि जीमृत मतग मान 

सुरेन्द्र-चापायुध बुन्द धान । 
सहस्त्र देशेध्वर सो सुहापो, 

विलोफियो पावस फाल प्रायो ॥* 

द्विवेदी जी की पक्तियाँ 'वशस्घ' सस्कृत-वबृत्त मे रची गई हैं। ये पक्तियाँ काव्य 
के निर्वाह में भ्रवश्य निराश करती है; किन्तु हिन्दी-काव्य मे सस्क्ृत-वृत्त सबधी 
परम्परा के सूत्रपात भर प्रगति मे भ्रादर्श हैं । द्विवेदी जी का यह छन्द फेवल छन्द 
के लिये है, जब कि श्लीघर पाठक के ऋतुसहार के पभनुदित श्रश भारतेन्दु-युगीन 


१. द्विवेदी-फाब्य-माला'--प्रथम्त सस्फरणा १६४०, एप्ठ ७७ (हण्डियन प्रेस, 
प्रयाग) । 

२ आचार्य महावोरप्रसाद हिधेदो--ट्वियेदी-झाष्य-माला', ऋतुत्तरगिणी, 
वर्षावरणन, एप्ठ ८५ । 
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स्रच्छन्दतावादी धारा के मेल मे ठीक बैठ जाते हैं। इस सम्बन्ध मे द्विवेदी जी 
की शास्त्रीय भावना ही व्यवधान प्रस्तुत करती है । 

छन्द-पद्धति के सम्बन्ध मे द्विवेदी जी के विचार भी विचारणीय है । 

“दोहा, चौपाई, सोरठा, घनाक्षरी, छुप्पप झौर स्वगा श्रादि का प्रयोग 
हिन्दी में चहुत हो छुका । कवियो को चाहिए कि यदि वे लिंख सकते हैँ तो इन 
के भ्रतिरिक्त और भी छुन्द लिखा करें। >< »< »< इनके साथ-साथ सस्कृत-काव्यो 
मे प्रयोग किये गये वृत्तो मे से द्रुतविलवित, वशस्थ, वसन्ततिलका श्रादि चूत्त 
ऐसे हैं जिनका प्रचार हिन्दी मे होने से हिन्दी-काव्य की विशेष शोभा बढेगी । 
» » >< पादात्त मे भ्नुभास-हीन छत्द भी हिन्दी मे लिखे जाने चाहिये। 
»< 9८ 9८ सस्कृत ही हिन्दी की माता है। सस्कृत का सारा कृविता-साहित्य 
इस तुकान्तवाद के बसखेडे से वहिर्गत-सा है। श्रतएवं इस विषय मे यदि हम सस्कृत 
का अनुकररण करें तो सफलता की पुरी-पुरी झ्राशा है ।”* 

श्रीधर पाठक एव द्विवेदी जी के सस्कृत-वृत्तो के अनुकरण पर रचना करने 
पर भी श्रन्त्यानुप्रास के प्रति उनका विदेष प्रनुराग है । इसके अतिरिक्त द्विवेदी-युग 
में गण-बृत्तो के भ्ाघार पर रचना करने वाले मैथिलीशरण गुप्त, रामचरित 
उपाध्याय एवं लोचनप्रसाद पाण्डेय झादि मे भी इस सम्बन्ध में ट्विवेदी जी का 
ही भ्रनुकरण किया है। 

भन्त्यानुप्रास के बजेडे को झयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्नौध' ने प्रिय प्रवास' 
में तोडा है, उन्होंने सस्कृत-वृत्तो का अपने काव्य मे सफल प्रयोग किया--- 

दिवस फा प्रवसान समीप था, 
गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तर-शिखा पर श्रव थी राजती, 
फमलिनी-कुल-वल्तभ की प्रभा ॥ 
६5 ण््ः र् ई 
फलित-किरण-माला विम्व सौदर्यशाली। 
सुगगन तल-शोभी दिव्य छायापती फ्ा 0 
छविमय फरतो थी दशकों फे हमो फो, 
जब रवि-तनया ले शक से फीडती थी ध* 

१ शाचारय महावीरशसाद हिवेदो, रसज्ञ रजन', फवि-फर्तेव्य, (साहित्य रत्त्त 

भण्डार, झागरा ) 
२ प्रयोध्यासिह उपाध्याय हरिप्रौध--'प्रिय प्रवास' । 
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पाती थी । फतत 'सरस्वती' की पिनय अपने श्र वाय पी पूछति व विए दस प्रकार 
सुनाई पडी । 
यद्यपि घेश सदेव मनोमोहक घरतो हुं, 
वचनों फी बहु भाँति रचिर रचना फरतो हु 
उदर हेतु में श्रश्न नहीं तिम पर पाती हूं, 
हाय हाय श्राजन्म दुस सहती प्राती हा ॥ 
है हैः रू 9 


उन्नति उन्ति उच्च सदा जो चिल्नाते हैं, 
सुक्त मे पिविध प्रकार न्यूनता बतताते हैं । 
उनसे विनय परिनीत यही मेरी, मन लायें, 
भूखे भप्ति विशेष वही फरफे दिपलाये ।' 
हिन्दी-साहित्य में मौलिक रचनाएँ उस समय बहुत प्म थी, जिससे सारित्य 
वडा ही क्षीणकाय था। द्विवेदी जी कवि प्रौर लेसक-पर्ग यो श्रपने-प्रपने के 
में श्रग्रसर करने के लिये केवल प्रोत्माहन ही न दे रहे थे, फिल्तु आरश स्थवस्य 
काव्य शौर नित्रन्ध हिन्दी-विश्व के समक्ष प्रस्तुत भी कर रहे थे । मराठी प्रौर 
बंगाली के सम्पन्न साहित्य से उनका परिचय था । उनमे प्रयुक्त बाव्य-प्रणालियों 
का हिन्दी-काव्य मे उनके हारा प्रचारकिया गया। प्रग्रेजी और ससस्‍्कृत-माहित्य 
से वे पूर्ण भवगत थे, जिसमे प्राचार्य द्विवेदी जी का ववन था कि हिन्दी का 
कवि-वर्ग इन भाषाओ्नो के साहिन्य भ्ौर भावनाय्रों से अपनी मातृभाषा फो 
सम्पन्न करे और गौरवान्वित बनावे । 
इंग्लिश फा ग्रय-समूह बहुत भारी है । 
श्रति विस्तृत-जलधि समान देहघारी है ॥ 
संस्कृत भी सबके लिये सौरयकारी है । 
उसका भी ज्ञानागार हृदय हारी है ॥ 
इन दोनों मे से श्र्थ-रत्न ले लीजे । 
हिन्दी के भ्रपंश उन्हें प्रेमणुतत फीजे ॥ 
चह माता-सम सब भाँति स्नेह श्रघिकारी । 
इतनी ही विनती श्राज विनम्र हमारी ॥* 


की 3 202 बललजतबम जनक चल क जे 
१. सरस्वती, फरवरी-मार्च, १६०३। 
२. सरस्वती, फरवरी, १६०४५। 
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साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र को आचाये द्विवेदी ने अपने रचनात्मक प्रयास से 
प्रिपुर्ण किया । उन्होने स्वय लिखा भ्रौर दूसरो को भी लिखने की प्रेरणाएँ 
दी। 

“जो कुछ का द्विवेदी जी मे किया वह श्रनुवाद का हो, काव्य-रचना का 
हो, श्रालोचना का हो, प्रथवा भाषा-सस्कार का हो या केवल साहित्यिक नेतृत्व 
का ही हो, वह स्थायी महत्व का हो या श्रस्थायी--हिल्दी मे युग-विशेष के 
परिवर्तन और निर्माण मे सहायक हुआ है । उसका ऐतिहासिक महत्व है। 
उसीके श्रावार पर नवीन युग का साहित्यिक प्रासाद खडा किया जा सका है ।”) 

द्विवेदी-युग की काव्य-प्रगति हम निम्न घाराओ्ो मे प्रवाहित होते देखते हैं 
(१) मानवीय श्रथवा आ्रास्यान-प्रधान, (२) सामाजिक, (३) राष्ट्रीय,(४) प्राकृतिक 
आदि । 


१--मसानवीय श्रथवा प्राख्यान-प्रधान 


भारतीय स्देव से भावुक रहे हैं मौर भावनाशो का उन्होंने सदेव ही सम्मान 
किया है। इसीसे विभूतियों से लेकर ईइवर की कोटि में आने वाले 
झवतारो तक सभी उनके श्रद्धा-भाणजन रहे है। श्रादर्श-प्रधान इन कथानको 
के होने के कारण कवि सामयिक श्रौर समाजगत भावनाप्नो को इन चरित्रो में 
समल्वित कर लेता है, जिससे यह चरित्र हमे अपने जीवन से अभिन्‍न प्रतीत 
होते हैं भौर रचना में सन्निहित आदर्श हमे लोक-प्रगति के लिये पग-पग पर 
ग्राइववासन भ्रौर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । 

राम और कृष्ण के शास्त्रीय चरित्र भारतीय जीवन मे इतने घुल-मिल गये 
हैं कि भ्रादि-युग से लेकर आज तक उनसे भारतीय प्राण-प्रतिष्ठा प्राप्त करते 
रहे हैं। महूपि वाल्मीकि की रामायण के “राम” तथा महपि बेदव्यास के महा- 
भारत के कृष्ण अपने आदि रूप मे मानव ही थे , किन्तु पौराणिक युग मे 
उनमे ईदइ्वरीय गुण भ्के गये । अनच्तर भमक्तिकाल में झाकर वे ईइवर के 
प्रवतार ही मान लिये गये। राम की मर्यादा तथा कृष्ण की प्रेम-माघुरी 
ने जनता-जनादेंन का वडा ही हित किया । 

हिवेदी-युग मे हरिप्रोव जी ने खडी बोली मे सस्कछृत-बृत्तो मे आघुनिक काल 
का महाकाव्य 'प्रिय प्रवास! लिखा है। कृप्ण का चरित्र हरिश्रौध जी के दृष्टि- 


१. श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, 'हिन्दी साहित्य दीसदी जझ्वताब्शी, थी महादीौर 
प्रसाद द्विवेदी, पप्ठ ३ (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) प्र० सस्फरण । 
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फोर से महापुरुष के रूप में ही अक्रित तिसा गया है। प्रद्म क्लिम्प मे 
नहीं । काव्य के नायफ एवं नायिया झृप्ण एये राधा दोनो टी समराजन्मेबक 
एवं समाज-सेपरिका के सूप में निश्रित हैं। गोप झौर खाते झाण मे सम्यध मे 
उद्धव से निवेदन करने हैं-- 

विचित्र ऐसे गुण हैं प्रजनन मे, 

स्वभात ऐसा उनका श्रपूर्य है। 

निवद्ध-सी है जिनमे नितांत ही, 

ब्जानुरागी जन पी पिमुग्पता ॥ 

पे ७ 6 


श्रनूप जेसा घन-ध्पाम-स्प है। 
तयव बाणो उनकी रसाल है। 
निफेत वे हैं गुणा फे, विनीत हूँ, 
विशेष होगी उनमे न प्रीति क्यो ?" 
समाज-सेविका के रूप भे राधा का त्तरित्र भी 'प्रिब-प्रवासा में बडा ही 
मधुर एवं शिप्ट बन पडा है। 
श्राराष्या थीं ब्रज प्रवनि फी, प्रेमिफा घिश्व फी थीं । 
प्रिय प्रवास” मे मानवता एवं सेवा-भावना की पूण रक्षा हुई है । वस्तुत्त 
“प्रिय प्रवास' द्विवेदी-युग का एक सबल स्तम्भ है, जिसमे द्विवेदी जी के फाव्य- 
विपयक सभी उद्देश्य पूर्ण हुए । 
प्रिय प्रवास! के समान हो “साकेत' भी द्विवेदी-युग का महत्वपूर्ण काव्य 
है । यद्यपि उसकी समाप्ति १६३१ ई० में हुई , किन्‍तु कवि के फथनानुसार 
इसकी रचना १५-१६ वर्ष पहले प्रारम्भ हो चुकी थी। इसीसे 'ताकेत' भी 
हमारी विवेचना का विपय है | 


साकेत के 'निवेदन' मे ही कवि को “भझाचायं पूज्य द्विवेदी जी महाराज के 
प्रति भपनी कृतज्ञता प्रकट करना मानों उनकी कृपा का मूल्य निर्धारित करने 
की ढिठाई करना है”--कहना पडा है | वस्तुत 'साफेत' के खजन में झाचाय॑ 
द्विवेदी का गुप्त जी पर पूर्ण प्रभाव पडा है। उमिला तथा काव्य की अन्य 
उपेक्षिता नायिकाप्नो को लेकर कवीन्‍्द्र-रवीन्द्र ने 'काव्यों की उपेक्षिताएँ' और 
भाचाये द्वि वेदीजी ने 'कवियों की उमिला-विपयक उदासीनता' नामक निवन्ध लिखे 


१. हरिक्रौध--'प्रिय प्रवास, एकादश सर्म । 
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हैं। द्विवेदी जी के निवन्ध से युत जी को अत्यधिक प्रेरणायें मिली । फलत' 
उन प्रेरणाशो के श्राधार-स्वरूप ही साकेत' इस रूप में हिन्दी-विश्व के समक्ष 
झा सका । 

“हाथ वाल्मीकि, जनकपुर में तुम उभिला को सिर्फ एक वार, वेवाहिक 
वधू-वेश में दिखाकर ऋुप हो वेठे । अयोध्या झाने पर ससुराल में इसको सुधि 
यदि श्लापको न झाई थी त्तो न सही, पर क्या लक्ष्मण के वन-प्रयाणा-समय मे 
भी उसके दुखाश्षुमोचच करना आपको उचित न जेंचा *' श्रपने पति के 
परमाराष्य राम को राजसिहासन पर श्रासीन देख उभमिला को कितना आनन्द 
होता, इसका अनुमान वया झापने नही किया ? हाय, वही उमिला एक घटे बाद 
राम-जानकी के साथ निज पति को चौदह वर्ष के लिये वन जाते देख छिन्न-मूल 
शाखा की भाँति राज-सदन की एक एकान्त कोठरी में भूमि पर लोढती हुई क्या 
झ्रापको नयनगोचर नही हुई ” फिर भी उसके लिये आपकी “वचने दरिद्रता'। 

“तुलसीदास जी ने भी उभिला पर श्रन्याय किया है ।'आपने भी इस विपय 
में श्रादिकवि का ही भ्रनुकरण किया है। “नाना पुराणनिगमागम सम्मत' 
लेकर जब “रामचरितमानस” की रचना करने की घोषणा की थी तब यहाँ 
पर भआ॥रादि-काव्य के ही वचनो का आघार मानने की वैसी कोई जरूरत न थी । 
झापने भी चलते ववत्त लक्ष्मण को उमिला से नही मिलने दिया। मात्ता से 
मिलने के वाद भटठ कह दिया--- 


गये लपरण जेह जानकि-नाथा 


“आपके इएदेव के गनन्य सेवक 'लपण” पर इतनी सख्ती क्यों ? आझ्ापने 
कमण्डल के करुणा वारि का एक बूंद भी उमिला के लिये न रखा । सारा का 
कारा कमण्डल सीता को समपंण कर दिया । एक ही चौपाई में उभमिला की 
दशा का वर्णोन कर देते । उमिला को जनकपुर से साकेत पहुचाकर उसे एकदम 
ही भूल जाना अच्छा नहों हुआ |”) 

फलत* 'साकेत' महाकवियो के द्वारा उपेक्षित उमिला के चरित्र को 
प्रधानता देकर चला है। इससे साकेत मे मौलिकता की उद्भावना भी हो 
सकी है । 

'प्रिय प्रवास! एवं 'साकेत” दोनों महाकाव्यों मे श्रनमेको नवीन प्रादर्श 
जोडे गये हैं । प्रभिनव जयदेव की राधा से हरि्लौध की राधा कही अधिक कऋृती 


१ आचाय॑ द्विवेदी--'रसज्ञ रजन, कवियों फी उमिला-विपयफ उदासीनता ।' 
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झ्ौर सामाजिवा है। 'सावेत' में उमिला भी गही प्रधित मुंगर झौर प्रमोग्या 
की मर्यादा पूर्ण परम्परा को तोउती हुई प्रतीत रोती है । घस प्रगार गे नयीन 
परिवर्तन झाधुनिक समाज-सेवी नारी के रुप में प्रदर्शित होने के यारण विशेष 
हृदयग्राही हैं। इतने परिवर्तनों करे समुपस्यित होने पर भी दोनों मरागाच्य हीं 
भारत के भ्रतीत के शास्त्रीय वातायरण से बोछित हैं। राम और एएंग के 
चरित्र में वही भ्रादर्णवादिता गमारित है जो सेता झोर दापर में है । 

१६०० ई० में 'मरस्यती' पद्निका के जन्म के साथ ही राजा रवि वर्मा 
भ्ौर प्रनतर ब्रजभूषणराय चौधरी एवं पामपदयस्थोपाध्याय झ्रादि ने भ्रस्थेड 
श्रक मे पौराणिक चित्र निकलते थे । इन पौराग्णिक चित्रों पर द्विवेदी जी ने 
रचनाएँ की श्रौर ताथूराम शर्मा 'शफर, जाला भगयानरीन एय मग्िलीशरण 
गुप्त श्रादि से रचनाएँ कराई। ड्रय प्रसार सित्रकला एप बाय्य वा सुर्दर 
समस्वय झौर सामजस्प एक साय ही हो उठा, जिसका पुर सेय प्राचार्य गिवेदी 
को है । 

उपयुक्त कलाकारो के चित्रो पर आचार्य द्वियेदी ने रम्मा, कुमंद सुर्गरी, 
महारवेता, इन्दिरा, ऊपास्वप्न, गौरी गगा, भीष्म एवं प्रिययदा, शपर ने 'कैरल 
की तारा' श्रौर वसन्त-मेना-विलास, गुप्त जी ने सलज्जा, गथिता, मालती, 
सुफेशी, रलावली तथा रायदेवीप्रमाद पुर्ण ने 'रामचन्द्र जी का धनुयिद्याशिक्षण', 
शकुन्तला जन्म, वामन श्रादि इत्तिचृत्तात्मक रचनाएँ प्रस्तुत की । 'उत्तरा से 
अभिमन्यु की विदा' नामक चिप्र को ही मंयिलीशरण गुप्त के 'जयद्रयन्वध' 
प्रस्तुत करने का श्रेय है ! 


पौराशिक झारुषान-प्रधान काव्य-धारा के साथ-साथ ही ऐतिहासिक कथानको 
की भी काव्य मे परिणत्ति हुई। पौराणिक कथाझो के समान ही इन कथागो 
से भी वीरता, त्याग एवं धामिकता श्रादि के सबल प्रमाण उपलब्ध होते हैं । 
इस युग मे प्रसाद द्वारा महाराणा का महत्व, कामताप्रसाद गुरु द्वारा 'शिवाजी', 
वीरागता', “चाँदवीवी' श्लौर दुर्गावती! एवं लाला भगवानदीन द्वारा वीर 
पचरत्न' एवं सियारामशररा द्वारा मौयं-विजय' के ऐतिहासिक काव्य लिखे 
गये । इस काव्यों मे देश-प्रेम, देश-भक्ति एवं त्याग के ज्वलन्त उदाहरण 
मिलते हैं । 


'मौये-विजय' खण्डकाव्य के भ्रन्तगंत भारतीय वीरता एवं सास्क्ृत्तिक महत्ता 
का सफल दिग्दर्शन है--- 


अ्रष्पाय ६ 
हिवेदी-युग में खच्छन्दतावादी काव्य ओर 
पं० श्रीधर पाठक 


आधुनिक युग' के प्रथम उत्यान ( भारतेन्दु-युग ) में स्वच्छुन्दवादिता जिन 
परिस्थितियो मे जिस मात्रा तक विकसित हो सकी, उसका वर्णोन यथास्थल 
किया जा चुका है। काव्य-प्रगति के दृष्टिकोण से द्वितीय उत्थान (हिवेदी-युग) 
विशेष प्रग्रसर और विकमित रहा है। फलत इस युग में भी स्वच्छन्दवादिता 
पल्‍लवित हुई है, इसमे सन्देह नही । स्वय श्रीघर पाठक जो स्वच्छुन्दतावादी काव्य- 
प्रवृत्ति के भ्रग्नदृत हैं, प्रथम उत्यान की श्रपेक्षा द्वितीय उत्थान से अधिक 
सम्बन्धित रहे हैं। उनके अतिरिक्त हिवेदी-काव्य-मण्डल के कवियों में भी 
स्वच्छन्दवादिता की प्रवृत्तियाँ रही हैं, जिनका उल्लेख एवं विवेचन इस प्रवन्ध 
के भ्रन्तिम भ्रष्याय मे मिलेगा । द्विवेदी-युग की शास्त्रीय एव परम्परावादी 
काव्य-प्रगति मे द्विविदी जी का सामन्तीय अनुशासन युग के अ्रधिकाश काव्य को 
पनुशासित्त किए था। इससे उनकी शिष्य-परम्परा के कवि केवल उनकी रीतियो 
झौर नीतियो पर ही काव्य-सजंना करते रहे । वे द्विवेदी जी की प्रवृत्तियो के 
वाहर जाने का साहस नहीं ही कर सके। परम्परावादी प्रवृत्तियो के प्ताथ 
समानान्तर रूप से काव्य की स्वच्छन्दनावादी प्रवृत्तियाँ भी प्रवाहित थी । 
फनस्वरूप ट्विवेदी जी के भ्रातक से यदि वे प्रथम प्रवृत्तियो के अन्तर्गत प्रनुणासित 
हो चल रहे घे तो द्वितीय प्रवृत्तियाँ भी उनको आकर्षण की प्रेरणा दे रही थी । 
इस कारण इनके कुछ लक्षण भी उनमे अरकुरित हो उठे पे। इस दृष्टिकोण से 
हम हरिप्लीध जी (प्रिय प्रवास) एवं गुप्त जी (साकेत) मे देखेंगे कि स्वच्छन्दता- 
वादी काव्य की प्रवृत्तियाँ उनमे किस अश त्तक विद्यमान थी। दोनो महाकाव्य 
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हिवेदी-युग की भ्राघार-छ्िला हैं। इससे शनके द्वारा युग के प्रभाव भी स्पष्ट 
परिलक्षित हो उठेंगे । 


यो दोनो महाकाव्यों के विषय भागवत्त एप रामायण पर पभाधारित होने के 
कारण परम्परावादी एवं पास्त्रीय हूँ) गुप्त जी ने द्यिदी जी का भनुणासन 
होते हुए भी काव्य में प्रयीतात्मक घैली को ही शपनाया हे। ररिप्रौध 
जी यद्यपि द्विवेदी जी के प्रनुशासन से मुब्त थे और उनया स्वतस्त्र व्योतित्य भी 
था तथापि सस्कृत वृत्तो को झपनाने गा जो ग्रान्दो नन द्विवेदी जी द्वारा प्रारम्भ 
किया गया था, उसका सपोपरा हरिश्रीघ जी ने भी किया । इस प्रयार दोनों 
कवियों के परम्परावादी होते हुए भी ग्रुप्स जी वाद्य में प्रयान श्रपनी 
श्रभिव्यजना शैली में हरिश्रोष जी से श्रधिक नय्रीन ह#ं, इस सत्य के होने हुए भी 
दोनों कवियों ने अ्पने-भ्पने काव्यों में सहृदयता एप शालीनता प्रपलावर नये" 
चेतना एवं मानवता का स्वरूय प्रतिष्ठित विया हे । फसम्बस्प भागवत की 
प्रेम-स्वत्पिणी राधा के स्थान पर प्रेमिवा एप समाज सेचिफा राधा श्रौर 
रामायरा महाकाब्य की उपेक्षिता उमिला के स्थान पर सहृदया एवं प्िरहिणी 
उमिला लोक-मूमि पर उभर श्राने के वारण सहृदय पाठक फे हृदय में करुणा 
का उद्बक करती हैं । श्रपनी इन परिस्यितियों के कारण ही वाम्तय में दोनों 
महाकाव्य नवीन से लगते है । 


विप्रलभ श्ूगार प्रधान होने के कारण दोनो महाकाव्यो में वैयक्तिकता 
की स्पष्ट छाप यत्र-तत्र मिलती है। इस हृष्टि से 'प्रिय प्रवास! में 'पवनदूत्त' एव 
'साकेत! में नवम सर्ग विशेष-छपेण उल्लेखनीय है । 

हरिश्रीध के 'पवन इत' एवं कालिदास के 'मेघदुत” की परिस्थितियाँ एक 
ही हैं। मेघदूत में प्रवासी यक्ष मेघ हारा श्रपनी प्रियत्मा यक्षिणी के समीप 
झपनी स्मृति का संदेश भेजता है, जब “प्रिय प्रवास” में राधा उसी उद्देश्य से 
पवन को श्रपने सदेश का श्राघार बनाती है, किन्तु दोनो काव्यों मे उदात्त प्रेम 
का स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है । इस प्रकार मेघदुत के समान “प्रिय प्रवास" 
का यह स्थल भी परम्परागत चित्रण से पूर्णा मुक्त है । 

पुष्प-सद्गन्ध को लेकर श्राने वाली प्रात कालीन सुपवन को राधा एस 
प्रकार अपने प्रियतम के लिये सदेश प्रदान करती हैं--- 


मेरे प्यारे नव जलद से फज से नेत्र वाले । 
जाके श्राये न समघुवन से श्रौ न भेजा सदेशा । 
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मैं रो रोके प्रिय विरह से वावली हो रही हूँ । 
जाके मेरो सब दुख फथा श्याम को सुना दे ॥ (६-३३) 
जो ऐसा तू नहि फर सके तो क्रिया घातुरी से । 
जाके रोने घिकल बनने श्रादि को हो दिखादे। 
चाहे लादे प्रिय निकट से चस्तु कोई अनूठी । 
हा, हा, में हें म्तक बनती प्राण मेरा बचादे। (६-३४) 
यदि इस स्थल पर पवन के स्थान पर श्रनन्‍्य कोई सम्राण व्यक्ति रहा होता 
तो सम्भवत यह विपय इतना मामिक ने लगता । निर्जीव पवन के होने के कारण 
ही वस्तुत राधिका के प्रेमोद्देंलित हृदय से इस प्रकार की भावनाओं के 
निस्सरण की सुविधा उपलब्ध हो सकी है। 
जो चित्रों मे विरह विधुरा का मिले चित्र कोई । 
तो तू जाके निकट उसको भाव से यों हिलाना । 
प्यारे होक्े चकित जिससे चित्र फी श्रोर देखें । 
श्राशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी । (६-६८) 
पफोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह मे जो पडा हो ॥ 
तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को । 
यों देना ऐ पवन बतला फूल-सो एक बाला । 
लाता हो हो कम्तत्र-पण को चूमना चाहती है । (६-७०) 
सुश्री जाती मलिन लतिका जो घरा में पडी हो । 
तो पाँवों फे निकट उसको श्याम के ला गिराता । 
यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वचिता हो । 
मेरा होना श्रति सलिन झौर सूखते नित्य जाना। (६-७५) 
पूरी होवें न यदि सुभसे प्रन्य बातें हमारो । 
तो तू मेरी विनय इतनी मानले झौ घलो जा। 
छुक्के प्यारे कमल पग्र को प्यार के साथ शझ्लाजा। 
जी जाऊँगी हृदय तल में में तुझी फो लगाके । (६-८२) 
प्रेमाधिवय के कारण ही राधा का व्यवितत्व इस रूप मे प्रस्फुटित हुप्ना है, 
जो झपनी मधूरिमा को व्यक्त करने मे पूर्ण सफल है । 
रामायण महाकाव्य के भ्न्तर्गत उमिला साकेत' के पूर्व तक पूर्ण उपेक्षिता 
ही रही। यह तो गुप्त जी को श्रेय है कि उमिला ग्राज अपने पाठक की 
सहानुनूति की श्रधिकारिणी हो सकी है । उसका जो स्वरूप हमारे सामने है 
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उसमे उसकी मानवीय श्रात्मा बोलती है। जिस भय के सारण वाल्मीकि जी, 
गोस्वामी तुलसीदास जी एवं केशवदास जी झ्रादि ने उमिला को भ्रपने काज्य वा 
विपय नही वनाया था, उस भय का प्रतिग्रमण गरफे ही गुप्त जी ने उमिला के 
स्॒स्प में मानवता को सुरक्षित कर दिया है । परत्रि की एस गहदयता के कारण 
ही साकेत के “नवम सर्ग' के गीत मानयोचित हैं भौर यथा की सामान्य भूमि 
पर भ्राघारित हैं। इस सर्ग के प्रगीतो मे भी उमिला के व्यक्तित्व वा प्रस्फुटन 


होता है । 


दोनों श्रोर प्रेम पलता है। 
सं, पतग भो जलता हूँ हा, दीपक भी जलता है । 
सीस हिलाकर दीपफ फहता । 
बन्धु, वृथा हो तू पर्यो दहुता । 
पर पतग पडकर हो रहुता । 
कितनी बविहलता है । 
दोनों श्रोर प्रेम पलता है । 
बचकर हाय, पत्तग सरे यया ? 
प्रणय छोडकर प्राण घरे क्या ? 
जले नहीं तो मरा फरे फ्या ? 


फ्या यह श्रसफलता है ? 
दोनों श्रोर प्रेम पलता है । 
( साफ्रेत--नवम सर्ग ) 
प्रेम समर्पण चाहता है--यह भावना उपयु वत्त पवितयों में पूर्ण रूप से 
विद्यमान है | पतग तक प्रपने प्रियतम (आभा) को प्राप्त कर भपने प्राणो को 
होम देना ही श्रेयस्कर समभृता है। वियोग की करुण व्यथा में ग्रस्त होने की 
अपेक्षा सयोग काल का यह श्रानन्द श्रेष्ठ हूँ । इससे उसमे मरना ही उचित है। 
उमिला भी इस प्रकार सयोग के लिये लालायित है । 
श्राजा मेरी निदिया गूंगी। 
थ्रा, सें सिर श्रांखो पर लेकर चन्द खिलौना दूँगी । 
प्रिय के श्राने पर श्रावेगी। 
भ्रधं-चन्द्र ही तू पावेगो । 
पर यदि श्राज उन्हें लावेगी । 
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तो तुभसे ही लूँगी। 
झाजा मेरी निदिया गूंगी । 
( साकेत--नवम सर्ग ) 
विरह से दु.खिनी उमिला के जीवन में निद्रा वडी ही महिमाशालिनी 
है। क्योकि उसके अ्रक में पहुँचकर वह अपने प्राण प्रियतम से साक्षात्‌ कर 
सवेगी। इस प्रकार उसके वियोग का क्षय हो सकता है और सुख के क्षण 
भरा सकते हैं, भले ही उन क्षणों की गिनती थोडी ही हो । 
उ्मभिला के व्यवितगत जीवन का यह दृश्य भी विचारणीय है, जिसमे वह 
भ्रपने पारिवारिक जीवन मे पूर्ण सुखी है--- 


में निज अलिन्द भे खडी थी सखि, एक रात, 
रिमभिम दूँदें पड़ती थीं घटा छाई थी, 
गसक रहा था क्तकफी का गन्‍्घ चारो शोर, 
किल्‍ली भनकार यही मेरे सन भाई थी। 
फरने लगी में अनुकरण स्वनूपुरों से, 
चचला थी चनकी घनाली घहराई थी। 
चोंक देखा मेने, चुप फोने मे खडे थे प्रिय, 
माई ! मुख-लज्जा उसी छाती मे छिपाई थी !॥ 

( साकेत--नवम सर्ग ) 


मर्यादित राजवज का वातावरण होते हुए भी पति-पत्नी का इस प्रकार 
का ग्राचरण एवं सम्पन्न परिवार में विनोदी वार्तालाप यथार्थ जीवन के 
परिचायक है । भ्रव तक राम-कथा मे काव्य-प्ररोताग्रो ने इस प्रकार के मानवीय 


चित्रणो के प्रति उदासीनता एवं उपेक्षा ही रसी है । 


दोनों कवियो ने राधा एवं उमिला को मानवीय श्राघारशिला पर ही 
निमित किया है। उनके चरित्र विशेष प्रकार के हो गये हैं । इस प्रकार उनमे 
नव-चेतना का स्फुरण है झौर वे मानवेतर नही हैं। वे विरह-विदग्धा है । 
उनमे वैयक्तिकता का पूर्ण प्रस्फुटन हुआ है। उनका उदात्त प्रेम एवं उनके 
मानसिक उदगार व्यक्तिवादी होने के कारण स्वच्उन्दतावादी काव्य के भ्रन्तर्गंत 
सरलतापूर्वक लिए जा सकते हैं । 


हिवेदी-युग में भ्रकृृति को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने की प्रवृत्ति 
उपलब्ध होती है | भारतेन्दु-युग में यह प्रवृत्ति रीतियालीन परिपादी से वोभिल 
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रही थी । उस युग में ठा० जगमोटनसिंद एवं प० श्रीघर पाठक में ही उसोे 
स्वच्छन्द निरीक्षण की कुछ प्रवृत्तियाँ पी, जिनमे प्रकृति यो प्रालम्बन की कोटि 
मे रखा गया था। पश्रन्यथा वाब्य के द्षोत्र गे प्रद्धति प्रेम बा उद्दीगन ही फरती 
थी । इस प्रकार उसका क्षेत्र वटा ही सकीर्ण कर दिया गया था, हिन्‍्ु 'द्विवेदी- 
युग” में इस भावता में परिवर्तन प्रस्तुत हुए | प्रकृति वो उप्के सजीय स्वरूप 
में श्रॉका गया। कवि ने उसमें भी संवेदनशीलता की ग्रनुभृत्ति की । यो दस 
क्षेत्र मे प० श्रीधर पाठक को विशेष सफलता मिली है। उन्होंने प्रति के साथ 
न्याय करके उसके यथाव स्वरूप को काव्य में रया है । 
यद्यवि प्रकृति को श्रल्कारों, प्रेमोहीपन एवं नैनिक उपदेशों ग्रादिमे 

द्विवेदी-युग मे भी खीचा गया है श्रौर उन्हें काव्य का विपय बनाया गया है, 
किन्तु स्थल-स्वल पर उसके यथाथ चित्रण भी विद्यमान है-- 

श्राश्रा प्यारी सब ऋतुमप्नों से प्यारी। 

तेरा शुनागमन सुन फूली फेसर ययारी । 

सरसों तुकफो देस रहो है भाँप़ उठाये । 

गंदे ले ले फूल पे हैं से सजाये। 

झास फर रहे हैं देसू तेरे दशन फो, 

फूल-फूल दिखलाते हूँ गति श्रपने मन फी, 

बोौराई-सो ताक रहो हूँ श्राम फो मोरो, 

देख रही है तेरी बाद बहोरि-बहोरी ॥" 


इस प्रकार के सजीव चित्रण हिवेदी-युग में भारतेन्दुन्‍युग की भ्रपेक्षा कही 
झधिक मिलेंगे । इस प्रवृत्ति के अ्रतिरिक्त इस समय के कवियो ने प्रकृति के 
चित्रणों को मधुर भी बनाने की पूर्ण चेष्टा की है । 
हरिश्रौध जी ने सान्ध्य-वेला का, जिसमे क्रमश भन्धकार वृद्धि पर है, वडा 
ही सहृदयतापूर्ण वर्णन किया है-- 
भ्ररुस्पिमा-जगतो-तल-र जिनी । 
चहन थी करती पश्रव फालिमा । 
मलिन थी नव-राग-मयी-दिशा । 
पवनि थी तमसावृत्त हो रही । 


१ श्री वालमुकुन्द गुप्त, 'वसन्तोत्सव' (फ्चिता कौछुदी, भाग २ से उद्घृत) । 
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तिमिर की यह भूतल-व्याविनी । 
तरल-घार विकास-विरोधिनी ॥ 
जन-समूह-विलोचन के लिये। 
बन गई प्रति प्ृति बिराम को।" 
उपयुक्त के समान ही एक प्रात.वेला का वर्णन भी हृष्टव्य है-- 
तारे डबे तम ठल गया छा गई व्योम लाली। 
पक्षी बोले तमचुर जगे ज्योति फैली दिशा में। 
शाखा डोलो तर निचय की कज फूले सरो से। 
घोरे-घीरे दिनकर बूढ़े तामसो रात बीती 
फूली फैली लक्षित लतिका वायु में मनन्‍्द डोली । 
प्यारी-प्यारी ललित लहरें सानुणा में विराजी। 
सोने की सी फलित फिरणों मेंदिनोी श्रोर छूटों । 
छुलो फुजो फुसुमित वनों मे जगो ज्योति फली।र 
इस प्रकार के यथार्थ चित्रण “प्रिय प्रवास! के नवम सर्ग में उपलब्ध है । 
पवन दृत' में राधा द्वारा कृष्णा तक पहुँचने का जो मार्ग पवन को बतलाया 
गया है उसमे कवि की भावुक भावना प्रस्तुत है । 
यो हरिओआध जी ते भ्रपनी कोमल पश्रभिव्यजना द्वारा प्रकुति के चित्रणों 
को झोर भी सजीव कर दिया है तयापि गुस्त जी प्रकृति-प्रत्तस्‌ में भी घुस सके 
हैं--उनका प्रकृति का निरीक्षण झोौर भी मामिक है । 
(चित्रकूट! का वर्णुत करती हुई उमिला कहती है--- 
नह॒लाता है नभ की वृष्टि, 
प्ंग पोंछती श्रातप-सुष्टि, 
करता है शशि शीतल दृष्टि, 
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१. थ्रो हरिश्रौध--प्रिय प्रवास, तर्य १-३५-३६ (हिन्दी साहित्य कुटोर, 
बनारस) श्रष्टम संत्करण, पृष्ठ ७१। 

२. थ्री हरिश्ोघ---प्रिय प्रवास', सर्ग ५-१ (हिन्दी साहित्य फुटोर, वनारस) 
प्रष्टम संस्करण, घएय्ठ ४४।॥ 

३. श्री हरिभौध, “प्रिय प्रवास, सर्ग ५-२ (हिन्दी साहित्य झुटीर, घदारस) 
प्रष्टम सस्करणा, एप्ठ ४५॥ 
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देता है ऋतुपति श्टगार, 
श्रो गोरव-गिरि, उच्च उदार ।॥ 
तू निर्कर फा डाल दुझूल, 
लैझर फन्द-मुल-फतल-फूल, 
स्वागतार्थ सबके श्रनुकूल, 
खड़ा पोल दरियों फे हार । 
शो गौरव-गिरिं, उच्च उदार । 
विधिध राग रजित श्रभिराम, 
तू विराग-साधन, बन धाम, 
फामद होकर श्राप पश्रकाम, 
नमस्फार तुभको शत बार, 
क्रो गौरव-गिरि, उच्च उदार ।* 
उपयुक्त पक्तियो में कवि ने चित्रयूट को मानवीय कोटि में हो चित्रित 
करने का प्रयास किया है । प्रागे चलकर यह प्रवृत्ति ही ववियों को छायावाद 
एवं रहस्यवाद के क्षेत्र तक खीचकर ले गई । 
विरह के कारण रात्रि उमिला वी योही जागते-जागते ही कट गई । 
आाकाश-गामी सूय का सजीव श्रीर मामिक चित्रण देसिये-- 
सर्धि, नील नभस्सर में उतरा, 
यह हस श्रहा, तरता-तरता, 
झ्रव तारक-मौषितक शेष नहों, 
निकला जिनको चरता-चरता, 
अपने हिम-विन्द्र बचे तब भी, 
घलता उनफो घरता घरता, 
गड़ जाय न फण्टफ भूतल के, 
फर डाल रहा डरता डरता।+* 
रूपक द्वारा कवि ने चित्रण को सजीव कर दिया है | 
यो प्रकृति के यथार्थ निरीक्षण के चित्र गुस जी के काव्य में यत्र-तन्न 


१. श्री मेथिलीशरण गुप्त--साफेत, नवम सम, पृष्ठ २५७-५८ (साहित्य 
सदन, चिरगाँव) । 


२ श्री मैघिलीक्षरण गुप्त--'साफेत', नवस्‌ सगे, एप्ठ २६६, द्वितीय सस्करण 
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पर्याप्त मात्रा मे विद्यमान हैं, किन्तु हरिभौध तथा ह्िवेदी-युग के श्रन्य कवियो की 
भ्रपेक्षा प्रकृति के श्रन्तस्तल तक प्रविष्ट होने की प्रवृत्ति मे गुत जी विशेष सफल हैं। 


इस प्रकार ह्विवेदी-युग मे हरिश्रोध जी एवं गुत्त जी परम्परावादी एव 
रूढिवादी वातावरण में भी काव्यगत नवीन चेतना को लाने का सफल प्रयास 
कर सके हैं । इनके काव्यो मे द्विवेदी जी द्वारा प्रभिप्रेरित श्रभिव्यजना शैली 
झ्धिक विकसित रूप में हिन्दी के सामने आ सकी है। प्रेम और प्रकृति के क्षेत्र 
में भी उन्होने नृतन भनुभूतियाँ श्र अ्रभिव्यवितयाँ रखने का प्रयास किया है । 
राधिका कृष्ण की प्रेमिका थी श्लौर उमिला थी श्रयोध्या के मर्यादित राजवश 
की वधू । इससे राधा का जीवन उमिला की अपेक्षा विद्ेप स्वच्छन्द और मुखर 
है । यो दोनो नायिकाओो मे सामाजिक भाव प्रविष्द कर गए हैं, जो युग की 
स्पष्ट छाप हैं। उमिला की सामाजिकता वष्चु होने के कारण परिवार तक सीमित 
है जब प्रेमिका होने के कारण राघा की सामाजिकता मे किसी प्रकार का 
बन्ध॒न नही । वह सर्वंत्न जा सकती है भौर प्रियतम कृष्ण के वियोगजनित दु ख 
में सभी को सान्त्वना भी दे सकती है । राधिका के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में 
हरिश्रीध जी का कथन है-- 
वे छाया थीं सुजन सिर की शासिका थीं खलो की । 
कगालो फी परम निधि थों श्रौषधी पीड़ितो फी । 
दीनों की थों वहिन, जननी थीं श्रनाथाश्नितों की । 
श्राराध्या थीं ब्रज श्रवन्ति की प्रेमिका विद्वव की थीं ।* 
कृष्ण के प्रति राघा का अनन्य प्रेम विश्व मे शिव-स्वरूप होकर श्रवतरित 
हुआ, यह उसके प्रेम की भ्रप्नतिम सफलता है । जब कि उम्भला के रुदन-गान 
उसे परिवार में ही मुखरित किये हैं--- 
झवधि-शिला का उर पर था गुरु भार । 
तिल तिल फाट रही थी हृगजल घार। 
फिर भी उसके करुण प्रगीतो ने उसे श्रमर कर दिया है, इसमे सन्देह नही । 
उपयु बत के भ्रतिरिवत द्विवेदी-युगीन स्वच्छन्द काव्य के तत्व श्रीघर पाठक 
के साथ अन्य कवियों मे भी उपलब्ध हैं, जिनका विवेचन श्रलग से प्रस्तुत किया 
गया है। इस स्थल पर इतना समझ लेना पर्याप्त होगा कि 'हिवेदी-युग” की 
परम्परावादिता के मध्य मे स्वच्छन्दवादिता भक्षुण्ण रही है । 


१. श्री हरिश्नौध---'प्रिय प्रवास, सर्ग ६७-४६ । 


१८६ द्विवेदी-युग में स्वच्छन्दतायादी काव्य प्रौर प० श्रीधर पाठव 


प० श्रीधर पाठक 


काव्य के सम्बन्ध में यह प्रमर सत्य है कि मूल वी स्वच्छन्दयादिता (२0 0॥- 
धटाधग) चास्त्रीयता (८75हटा5ा) ने श्ौर धाम्त्रीयता घातान्तर में स्वच्छन्द- 
वादिता से पराभूत हो उठती है । प्रयम ते भाया सिश्य जन में सारत्य एप जीउस 
की वेयक्तिक प्रनुभूति का ग्राग्रह होता है, द्विती प इन्ही के पम्यन्य मे कश्निम झति- 
व्यजना शैली का वहन करता है। काव्य जब अपने प्रस्लित्य द्वारा सामाजिवत 
विस्मृत कर देता है, तब उसके स्परूप श्रौर प्रागा मे प्रतिक्षिग होना स्थानाविद 
है। ऐमे गाठे समय मे सीमित झोर परम्परागत आयद वाब्य # विरोध में 
मत्वाग्रही भावुक क्लान्तिकारी होत्वर उसके स्थान में लौतिण जीवन के विकारों 
को निष्कपठ ढय से व्यक्त करने के लिये प्राकुल हो उठता है । उस प्रयार के 
क्रान्तिपरक थ्रान्दोलन विश्व में सर्देव होते रहे है। योरप के मध्य-्युग वा बाव्य 
ग्रीक और लैटिन के माहित्यादर्शो पर ग्राघारित था, परन्तु वाल्टेयर एय मूमो 
द्वारा प्रचलित छच्रिमता की घज्जियाँ उडा दी गई । तभी योरुप महाद्वीप में 
विचारों के क्षेत्र मे आन्दोलन उपस्बित हो उठा । 


भारतीय इतिहास के मध्ययुग में भी श्ास्त्रीयता का पूण प्रसार था। 
पुर्वार्द मध्ययुग मे राम-भक्िति एवं कृप्ण-नक्ति-परक रचनाएँ ग्रवच्य भ्राचाय॑ 
शकर की श्रद्वत मावना की प्रतिक्रिया-स्वरूप अवयी एवं बजनापा प्रान्तीय वो लियो 
में लिखी गई । इसमे सम्छत भाषा में प्रतिपादित दार्थनिक दृष्टिकोर एस युग 
के राम-काव्य एवं रृप्ण-काव्य द्वारा जनता को श्रधिक वोबगम्य हो सके । 
फलत लोक-भापाश्रो में तह्दिषयक सिद्धान्तो के प्रतिपादन से शास्त्रीय भाव का 
लोकान्तर स्वरूप अवध्य स्वापित हुम्ना, किन्तु आचाय॑ नन्‍्ददुलारे वाजपेयी के 
दृष्टिकोण से भी इन भक्ति-धाराओ्ो के प्रतिनिधि भक्त-कवि तुलमी एवं सूर 
झपनी परम्पराओो के लिए ही अनुकरणा का तिपय वन गये। इस प्रकार 
स्वच्छन्दतावादी को अपेक्षा यह कवि नी शास्त्रीय फोटि में घले गये | 'मध्ययुग' 
का उत्तराद्ध काव्य तो रीतिप्रधान था ही । इसकी भाषा में हो नही, भावनाओं 
में भी छुनना थी। इमसे उसमे स्वच्ठन्दवादिता के तत्वों के समावेश का 
अवकाश ही न था । 


१८४५७ इं० के गदर से भारतोय समाज की रूढियाँ श्रवदय चकनाचूर हो 
गईं , जिससे सुधा रवादी प्रवत्तंक जीवन में नव-निर्माण की भावना लेकर पग्रसर 
हुए। राष्ट्रीया की भावना का प्रसार हुआ | फलत नवीन युग के उन्मेष 
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प्रस्तुत हुए। भारतेन्दु-युग' मे भारतेन्दु, प्रेमघन, प्रतापनारायण मिश्र, 
राधाकृष्णदास झ्रादि सभी के काव्यो में रूढियो का विरोध उपलब्ध होता है, 
तथापि भक्ति एवं रीति-युगो की झोर उनका विशेष श्राग्रह है। इस युग में 
यदि कोई कवि, शास्त्रीयता के कृत्रिम श्राश्म्बर से बचकर स्वच्छन्दवादिता की 
प्रवृत्तियों को अपना सका तो उसका श्रेय ठाकुर जगमोहनर्सिह एवं प० श्रीघर 
पाठक को है | 

पाठक नी के काव्य में नवीन पद्धतियों का ही प्राग्रह है । यो उनके समक्ष 
प्राचीवता झौर नवीनता को भारतेन्दु एवं इतिवृत्तात्मकता को प्राधान्य देने वाले 
हिवेदी-युग रहे, किन्तु वह भ्रव तक नवीनता के ही साधक रहे, सनातनी होते 
हुए भी उनमे कट्टरता के स्थान पर उदारता थी, नीति एवं भवितपरक परिवार 
में जन्म लेने पर भी उनमे लोक-प्रेम एव लोक-न्याय के प्रति निष्ठा थी । भ्रग्रेजी 
सरकार की सेवा भे उच्च पद पर श्रासीन रहते हुए भी उनमे भारतीयता एवं 
राष्ट्रीयता के प्रति पूर्ण भ्नुराग था; सस्क्ृृत भाषा में पारंगत होते हुए भी वह 
लोक-वाणी के ग्िनायक थे । 

हिन्दी के इस सक्रान्ति-युग मे जब भाव-भाषा को लेकर उथल-पुथल मची 
हुई थी और निरचयात्मक पथ पर चलना भ्रसभव नही दुष्कर था, उस समय 
चाणी के घनी शोर भावना के भग्रणी पाठक जी ने भ्पने नूतन पथ का चयन 
फर भ्रपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया । उनका झपना निश्चय था श्रौर 
भपना ही पथ था, जिस पर वह अपने जीवन के श्रतिम क्षणों तक मुस्कराते हुए 
प्रग्रगर रहें । 

यद्यपि खडी वोली के काव्य की भपेक्षा ब्रजभाषा का काव्य उन्होंने कम 
नहीं लिखा; किन्तु वह खडी बोली के ही 'कवि-सज्राट' के पद पर विभूषित 
हुए । उन्होंने भ्रपनी सूक्ष्म हृष्टि से हिन्दी की भावी प्रगति का यथाय॑ भ्रकन कर 
लिया था, जिससे गाढ विद्वास के साथ उन्होंने श्रपना पग उधर ही बढाया । 
वह जानते थे कि कोमल एवं मघुर गब्रजभापा भले ही काव्य के क्षेत्र 
में भ्रपना प्रधुत्व स्थायी रख सके, किन्तु सम्पूर्ण राप्ट्र की भावना 
वहन करने की उसमे त्ामर्थ्य नही है, यह वह भलो भाँति जानते थे । राष्ट्रभापा 
के पद पर भासीन होकर वह देश के साय न्याय कर सकेगी--उत्तकी क्षमत्ता 
में उन्हें भविश्वास था। हसी कारण भागी राष्ट्रभापा का व्यावहारिक पोपण 
उन्होने उस समय ही प्रारम्भ कर दिया था, जब भारतेन्दु-युग' खुमारी में पीछे 
देखता धा तथा सचेत हो भागे भी देखता था, झोर हिन्दी का भावी महावीर 
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कार्यक्षेत्र मे उत्तरने से पूर्व श्रगोपाग सुहृढ कार साधन-मम्पन्न हो रहा था। 
उन्होने खटी बोली मे सवल गद्य दो लिगा ही साथ में मघुर श्रौर सुललित 
काव्य भी लिसा, जो सदी बोली के भावी बाव्य का जनक करा जा सकता दे । 
उनकी एस महत्ता के समक्ष श्राचार्य महावीरप्रसाद हिचेदी भी बिनत थे शोर 
उनकी इस प्रगति का भ्राभार मानते थे । इसी से द्वियेदी जी के हदय में पाठक 
जी के प्रति अ्रपार श्रद्धा श्रीर निष्ठा थी । 

पाठक जी में जिन्दादिली वी। जीवन के वास्तविक स्वरप झ्रीर यथाथ 
की उन्हें परख थी। इसी से एकेडमी एवं सम्मेलन की बैठकों में सम्मिलित 
होने की उनकी जो तत्परता थी, यही वायस्कोप देगने में थी। उनके मानस मे 
भारतीयता के प्रति श्रगाध विश्वास था, किन्तु वह पाइचात्य प्रवृत्तियों की 
उपेक्षा भी नहीं कर सकते थे। इसी से प्राच्य श्रौर पाशचात्य था उनमे 
सुन्दर समन्वय था झौर दोनो के प्रति उनमे सौहादे था । 

जो व्यक्ति जीवन के प्रति इतना उदार श्रौर उद्देश्य में इतना महान रहे 
हो, वह काव्य-क्षेत्र में सीमित दृष्टिकोर कैसे पसन्द कर सकता था। कविता 
भ्रलकार श्रौर रस-सिद्धि का साधन वन जाने से झपने पावन पद को परित्यक्त 
कर निक्षप्ठ कोटि में पहुँचकर मरणासप्न थी । ऐमे समय में ही पाठक जी ने 
स्वाभाविक पथ प्रदान कर उसे पुन अतीत के समान ही भविष्य में भी 
प्रगतिशील होने का श्राश्वासन दिया । उसे स्वच्दन्दतावादी नवीन जीवन मिला, 
जिसमें जीवन के ययाय॑ के प्रति न्याय था पश्रीर कृत्रिमता दूर से ही हाथ 
जोडती थी । 

भक्तिकाल का भाध्यात्मिक प्रेम रीतिकाल मे श्राकर श्रपने नग्न झूप में 
प्रदशित हुआ । नायक श्र नायिकाएँ सस्ार के नेन्नो में घूल कोककर प्रेम के 
स्वरूप में श्रपनी वासना तृप्त करने लगी | प्रेम का सच्चा स्वरूप भ्रन्तर्दान हो 
गया । स्थायीभाव की सार्थकता के लिये उदीपन का सम्भार तथा भावों- 
श्रनु भावों की खिलवाड भानुमती के पिटारे का स्वरूप स्थापित कर रही थी। 
श्यगार के भ्रस्तर्गत सयोग श्रौर वियोग के यह क्षण कवि बडे मनोयोग से प्रस्तुत 
करते थे, किन्तु उनकी महत्ता श्रौर सदेश केवल उन्ही तक सीमित थे। पाठक 
जी ने कवि के इस वच्दी प्रेम को उन्मुक्त कर लौकिक जीवन में सस्यापित 
किया । श्रपने ही मध्य मे उसके व्यावहारिक स्वरूप को देखकर पुन काव्य की 
सार्थकता प्रमारितत हो उठी । अपने झनूदित 'एकान्तवासी योगी” द्वारा उन्होंने 
विष्व के नर-नारी का यथार्थ सम्भमावित प्रेम हमारे सामने रखा । एडविन श्रौर 
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अंजलैना का प्रेम केवल केलि-भवन का साधन न था, किन्तु वह लोक-भूमि पर 
मानवीय विकार प्रस्तुत करता है, जो स्वाभाविक श्लौर श्रकृत्रिम है। नायिका 
प्रपने नायक का निम्न छाब्दों से परिचय देती है-- 


साधारण प्रति रहन सहन, मृढ्ु बोल हृदय हरने वाला । 

मधुर मघुर मुसक्यान मनोहर, महुज वश का उजियाला। 

सभ्य सुजन सत्कर्म परायण, सोम्य, सुशील सुजान। 

शुद्ध चरिन्न उदार प्रकृति-शुभ, विद्या-वुद्धि निधान ॥ 
श्र क्र डी 


प्रा पियारे को गुणगाया, साधु कहाँ तक मैं गाऊं 
गाते गाते चुके नहीं वह, चाहे में ही चुक जाऊं ॥ 
विदव निकाई विधि ने उसमे, को एकन्र बढोर । 
चलिहारों त्रिभुवन घन उस पर, बारों काम करोर ॥ 


इन पक्तियों में छेल-छब्चीले नायक और अभिसार से सुसज्जिता नायिका के 
स्थान पर दैनिक: जीवन का पूरुष और नारी श्रपनी प्रेम-गाथा प्रस्तुत करते हैं । 
इनके प्रेम मे भी व्यथा है, किन्तु वह निलंज्जता और कृत्रिमता की सीमा का 
अतिक्रमण नही कर सका है । 

काव्य की मूल भित्ति गोल्डस्मिथ की प्रतिभा भौर स्वच्छन्दवादिता पर 
भ्ाधारित होते हुए भी हिन्दी मे स्वाभाविक एवं निएछल प्रेम का सुवोध शैली 
में चित्रण पाठक जी की मौलिकता ही कही जावेगी । 

“सीघी-सादी खडी बोली मे अनुवाद करने के लिये ऐसी प्रेम-कहानी चुनना 
जिसकी मामिकता अपढ स्त्रियों तक के ग्रीतो की मामिकता के मेल मे हो, 
पडित्तो की वंधी हुई रूढियो से वाहर निकल कर श्रनुभूति के स्वतत्र क्षेत्र में 
श्राने की प्रवृत्ति का द्योतक है ।”* 

प्रेम के समान ही प्रकृति भी श्रपने विशुद्ध स्वरूप को खो बैठी थी। दो 
इताव्दियों तक बह केवल झ्गार के उद्दीपन की सार्थक्ता के लिये ही प्रयुक्त 
होती रही, जिससे उसकी सरल सुलभ सुन्दरता एवं मुग्धता विस्मृत हो गई 
थी। “भारतेन्दु-युग' मे उसके भ्रवरुद्ध पपथ को ठाकुर जगमोहनसिह ने संश्लिप्ठ 
योजना द्वारा प्रकृति के पदार्थों का विम्व ग्रहण कर उसे प्रशस्त राजपथ पर 


१ आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', काव्य खण्ड, नई 
घारा, द्वितोय उत्पान, पृष्ठ ६०० (नागरी प्रचारिणी सभा) । 
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लाकर सडा कर दिया, किन्तु उमपे प्रगति का स्पेप देना प्रयशेय था, इसका 
श्रेय पाठक जी को मिला । 
चहुँदिशि हिमगिरि-शि्वर, हीरसनि मौलि-प्रवलि मनु 
स्रवत सरित प्ित-धघार, द्रवत सोहद्द चनद्वहार जब 
फल फूलन छबि छठा छाई जो वन उपबन फी 
उदित भई मनु श्रवनि-उदर सों, निधि सरतनन फी 
तुहिन-सिप्िर, सरिता, सर, विपिनन फी मितलि सो छवि 
छई मण्डलाकार, रहो चारहूँ दिप्ति यो फर्ग्नि 
मानहूँ समिमपष सोलि-माल श्राकृति श्रलवेली 
बाँधी विधि प्रनमोल गोल भारत-सिर सेली ।"* 
अन्त्यानुप्रास विहीन वृत्त में 'मान्थ्य श्रटना का मुग्धकारी बगन है-- 
विजन बन प्रान्त या, 
प्रकृति मुप्त शान्त था, 
बटन फा समय था, 
रजनि फा उदय था, 
प्रसव फे फाल फी लालिमा में लिहसा। 
बाल शश्षि व्योम फो श्रोर था श्रारहा ॥ 
सद्य-उत्फुल्ल-पभ्र विन्द नील, 
नभ वक्ष पर जा रहा था चढा, 
दिव्य दिद्धनारि फी गोद फा लाल सा ॥े 
एव 
जसा०णे१ |] #_ार ० पार5९ 00 लाप्रवतत ऐटगो.5 
ए०॥९४९ ६0 06 एहा0०गागगए एागते5 5९ पीपावेटाः 592८7.5, 
000 |९८४ए८७ ०0708 ३7९ [07 8250 [05६ 70 28]00099 
60व 7078 एशह्रा5 9 ए३90००, 9]85 ात 9007 


खीगते €ै९गाशा5 ॥3ए९ व९९७६ 93ए धाते छाथया 5 
2 ते ९एटाए धर ९६६ 5९एणापे४9५ एथग5, 


१ शआ्लीघर पाठक-- 'कादमीर सुपमा', पृष्ठ ५, द्वितीय सस्करण, (रामदयाल 
भ्रग्रवाल, इलाहाबाद) । 

२ ओऔधघर पाठक--भारतगीत--सान्ध्य श्ररन--४० १४६९-५० ( हि० स० ) 
गगा पुस्तकालय, लखनऊ । 
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एाआरःर ग्रिर्व ६07 ठाइध्वा६ 0९९७ 9ए गर्ापःड गि९व. 
परफ्05९ ग्रा#ए 29708 एप गाते लगाए ०00 ठार्गाप 

(00 (06007 0ए५%, 8 9९४८९एणि ६पणाा 8000 ६०८, 

हैपते फ़रशप ए इ0जफ गाते छार्या। गाते ड8०९ 704९, 

(यदि मैं यहां हिमालय की इन प्राचीन शिखरो पर, जहाँ निनादित पवन 
घलते हैं भौर विजली कडकती है, होता--जहाँ विशद आाकाशीय भण्डल 
प्रन्धकार मे विलीन रहते हैं, जहाँ केवल भाष, श्राँधी के भकोरे एवं ध्वनि झादि 
का ही साम्राज्य है, जहाँ प्रधानतः पचतत्व उन्मुक्त रूप से खिलवाड करते हैं, 
तथा जहाँ पर अन्य चीजें गौण हैं भौर जहाँ प्रकृति की क्रीडा द्वारा दूर गहराई 
से वे घुधले दैत्य चढते, एकत्रित होते श्ौर तीन्न ध्वनि करते दौढते हैं भौर 
धाघात खाकर टुकड़े होकर शान्तिपुर्वक चक्कर काठते है भ्रौर बर्फ के ढेर, नदी 
तथा ग्लेशियर वन जाते हैं ।) 

प्रकृति का सौन्दर्य श्रौर आकर्षण--वे महत्तम देन हैं जो किसी भी 
लौकिक प्राणी को श्रानन्द शौर सुख प्रदान कर सकते हैं । यह निस्सन्देह सत्य 
है कि अपने युग मे पाठक जी ने सबसे श्रधिक प्रकृति की रचनाएँ की | इस 
प्रवृत्ति के फलस्वरूप पाठक जी का कवि-हुदय प्रकृति के वाह्मय स्वरूप से ही 
मन्म्रमुग्ध हो उठता है। उसके भीत्तर प्रविष्ट होने की क्षमता का वास्तव मे उनमे 
भ्रभाव परिलक्षित होता है । 

जीवन कार्यक्षेत्र है। उसके सघर्पों में जुकझवा ही मानव की मानवता है । 
उनसे पलायन जीवन की निस्सारता एवं कायरता सिद्ध करती है। पाठक जी 
जीवन का मर्म रोने मे नही, हँसने में समभते है। उनमे वैयक्तिक श्रनुभृत्ति के 
सच्चे मनोराज्य की परख थी । 


कहो न प्यारे मुझसे ऐसा भठा है यह सब ससतार। 

थोथा भगडा जो फा रगडा फेवल बु.ख का हेतु क्रपार। 

जगत है सच्चा तदफ न कच्चा समभो बच्चा इसका भेद । 
९ <> 5 ॥ 

मिट्टी उढ़ोना मिट्टी विछौना, मिट्टी दाना पानी हैं। 

मिट्टी हो तत बदन हमारा, सो सब ठीक फहानी है। 
९ <> ७ 


१. भीघर पाठक, 'मनोविनोद' ९ ८०पघत४ लाग्राशए8४६8, ए० १६५ 
(१६१७ का सस्करण) । 
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पर जो उल्टा समझ फे इसको बने श्राप हो ज्ञानी है। 
मिट्टी फरता है जीवन को श्रीर वडा श्रज्ञानी है। 
< >> >> 
समभ के सारे जग फो मिट्टी, मिट्टी जो फ्रि रमाता है 
मिट्टी करके सर्वंस श्रपना, मिट्टो से मिल जाता है ।) 
पाठक जी के जीवन का यही वह दर्शन था, जो जीवन में उनतों प्रग्रमर 
किये रहा । प।ठक जी हारा ध्राउम्प र-प्रिहीन स्था वायिः भापा-शै वी द्वारा जीयन 
का यह महान दर्शन उसी प्रगार सरलता से व्यक्त वर दिया गया है, जिप 
प्रकार शब्दकोप से निर्धन कोई तथा हुथा साथु सरल थैली में जीवन-निर्माण की 
भावना को वतला देता है। इस काय्य में स्वल-म्पल पर पनुप्रासी या तारतम्य 
सुपुप्त मानवीय चेतना को बवकी लगा-लगावर जगा देता है । 
अग्रेजो के दमन एवं शोपण में दु थी भारतीय समा री उमनीय स्थिति 
का चित्रण प्राय सभी युग के कवियो ने क्या टै | जिय राष्ट्र के श्रश्न-जल से 
समाज का निर्माण हुत्ना है, वह जीवन में विस प्रगार उपेक्षणीय हो सता है । 
'मारतेन्दु-युग' मे राष्ट्रीय काव्य का केवल सेत ही मित्ला हे । 'अकाउ' झौर 
'टिक्कस! से सभी दुबी और जज॑रित थे। कालान्तर मे 'द्विपेदी-युग' में इस 
प्रकार के काव्य की वहुलता हुई । गायी जी के नेतृत्व में फाग्रेस-प्रान्दोलनों 
हारा इस प्रकार के काव्य को विशेष उत्कर्ष मिला था | पाठक जी ने भी प्रन्य 
कवियों के समान ही भारत-जननी के झ्रभिनन्दन, श्रतीत के गौरव झौर वर्तमान 
पर क्षोभ और उमके भावी-निर्माण के महामहिम 'भारतगीत' गाफ़र उसके 
प्रति श्रपनी विनम्र श्रद्धाजलि श्रवित की है । 
जय जय प्यारा भारत देश, 
जय जय प्पारा जग से न्यारा, 
शोभित सारा देश हमारा, 
जगत-मुकुट जगदीश दुलारा, 
जय सोभनाग्प सुदेश । 
जय जय प्यारा भारत देश ॥ 
प्यारा देश जय देशेश, 
श्रजय शभ्रशेप, सदय विशेष, 





१ झीघर पाठक जगत सचाई सार 
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जहाँ न सम्भव श्रघध का लेश, 
संभव केवल पुण्य-प्रवेश, 
जय जय प्यारा भारत देश । 
जग में फोटि-कोटि युग जीवे, 
जीवन-सुलभ अ्रमी रस पीव॑, 
सुखद वितान सुकृत का सीचे, 
रहे. स्वतन्त्र हमेशा । 
जय जय प्यारा भारत देश ॥ 
अपनी मामिकता के कारण यह गीत वडा ही सर्वप्रिय सिद्ध हुआ । कितने 
ही राष्ट्रीय समारोहो पर इसके द्वारा दीन-हीन-दुखी भारत-जननी का अ्भिवन्दन 
श्लौर अभिननन्‍्दन किया गया था । 
पाठक जी ने अपने काव्य के लिये परम्परागत वृत्तो के अतिरिक्त लावनी, 
रोला एव कजली आदि लोक-प्रचलित छन्दो को भी श्रपनाया था| उन्होने 
साधारण स्त्रियो तक के गान के लिये सफल गीतो की रचनाएँ की थी । राष्ट्रीय 
भावता केवल शिए्ट एवं सस्कृत समाज के लिये ही नही थी, किन्तु वह निर्धन 
साधारण मजदूरनियो के लिये भी श्रावश्यक थी । इससे उन्ही की बोली मे 
उन्ही की शैली में ये गीत रचकर पाठक जी ने अपनी सच्ची स्वच्छन्दवादिता 
का परिचय दिया है ! 


में तो भारत पै बलि - बंलि जाऊं, 
गुइयाँ में तो भारत पै चलि-वलि जाओ, 
भारत है मेरा प्रार्नों फा प्यारा, 
दिल का दुलारा, जीवन-पअ्रधारा, 
उस पे तन-मन को वाखूें, उस पे त्रिसुवन को हाऊूं, 
उसको पलको प॑ घारूँ, उसको दिल पे बैठारूँ।" 
इन गीतो में भले ही उच्च भावना का सम्मिश्रण न हो, किन्तु साधारण 
वर्ग को राष्ट्रोत्यान की सीधी भावना का ज्ञान होने मे किसी प्रकार का प्रभाव 
भी नही रह जाता है । 
पाठक जी के काव्य मे वैविध्य के साथ ही सर्वत्र ही स्वच्छन्दता का पूर्ण 


१. श्रीघर पाठक-- भारत गीत' एप्ठ १६६, द्वितीय ससकरण ( गंगा पुस्तक- 
माला, लखनऊ) १६२८ ६० ॥ 
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परिय्य मिलता है। परम्पणाग्रो की उन्होंने कभी श्रपेक्षा नहीं थी । झसमे 
टुपेदी-मण्उल के कबियों के फाण्य के समान उसमे उपदधो का ग्राग्रठ नटी दिग- 
लाई पउता झौर न इतिपृत्तात्मत फास्य या स्पन्प ही मिलता है। हंस प्रग्र 
'हिवेदी-युग' में रहते हुए भी वह हिवेदीनाव्य-द्षेत्र से मही हुर थे । दिवेदी- 
मण्णल के कवि जब ध्याफरण-सम्गमत सस्या भनापा में ससउन-चूत्तों मे उपलेश 
भर रहे थे, उस रामय काव्य के क्षेत्र मे “गारतेन्दु-युग में एफारायासी योगी 
द्वारा प्रयुकत स्वच्छरणथवादिता यो वह प्रीढता देने मे तत्नीन रहे। दसी से 
द्विदी जी की काव्य-प्रगति से दूर पाठक जी की वाब्य-प्रगति चल रही थी, 
जिसमे जीवन की वैयक्तिक प्नुभूति का स्तन्दरन, प्रकृति वा निःकपट साहचय॑ 
झौर मानव के प्रति सच्चा सौहाद्ँ तथा स्नेर था । 

यह निस्रान्देह सत्य हे कि पाठक जी के बाब्य में ब्गवर्य के समान, 
मनुप्य, प्रकृति एवं ईश्यर के समन्वय से उत्लन्न श्रद्यामुदक श्राध्यात्मिकता, 
वायरन के समान पन्तर्राष्ट्रीय स्वतन्त भावना, थेत्रे झे समान समाज-विगोेघ 
झौर कीद्स के समान सीन्दर्यप्रियता नही ही थी । उनमे यम्तुत टामसन के 
समान लंण्डस्केप एव प्रकृति-प्रेम, कालिन्म एप गे के समान प्रकृति-पुलफ मान- 
बीय भावना्रों का सग्रुम्फन तथा गोल्डस्मियर के समान उपदेशात्मक एवं रूटि- 
परक विचार-विहीन स्वच्छन्दवादिता थी। श्रपनी मौलिक प्रतिभा से उन्होने 
हिन्दी-काव्य को एक विशेष मोड प्रदान की--यह मोड थी स्वच्छन्दवादिता की, 
जिसके वह प्रवीण भग्रदूत थे । 


दधध्पाय ७ 
पं० श्रीधर पाठक की जीवनी के सूत्र एवं 
उनका व्यक्ति 


(जन्म-११ जनवरी, १८५८ ई० निधन-१३ सितम्बर, १६२८ ३६०) 
दिषप-प्रवेश 


हिन्दी-ताहित्य मे झ्राधुनिक काल के भारतेन्दु एवं द्विवेदी-युगों की प्रमुख 
प्रवृत्तियो की श्रालोचना एवं विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि यदि प्रथम 
में प्राचीन भौर नवीन का सुन्दर समन्वय था तो द्वितीय श्रपने विगत युग की 
प्रवृत्तियो को प्रशस्त करता हुआ सुघारात्मक एव इतिवृत्तात्मक काव्य को प्राघान्य 
देकर चला था। इन दोनो युगो मे श्रधिकाशत. परम्परागत स्थूल साहित्य का 
ही खजन हुआ तथा उनकी अभिव्यजना-शैली का प्रमुख आधार भी परम्परागत 
प्रावतन ही रहा । इस प्रकार के काव्य-प्रणयन से उनके वाह्माग तो भवश्य 
ही पुष्ठ एव बलि्ट हुये , किन्तु उसकी चेतना-घभिव्यक्ति ने हो सकी | फलस्व- 
रूप वह निर्जीव ही रहा, सप्राण न हो सका । 

साहित्य जीवन को व्याख्या है--इस करौटी पर कसने से उपयु क्त दोनो 
युगो के साहित्य से निराशा ही उपलब्ध होगी, तथापि इन दोनो महाविशभूतियों 
के युगो के प्रान्तर में साहित्य-देवता की श्रचेना श्रौर वन्दना करते हुये स्वच्छन्दता- 
वादी काव्य के अग्रदुत पाठक जी ने इस निराशा को भ्रकुरित श्रौर पल्‍्लवित न 
होने दिया। उन्होने व्यवितवादी साहित्य का रखजन कर साहित्य की कृत्रिमता 
झोर स्थृूलता को निमुल कर डाला । इस सम्बन्ध में भारतेन्दु-युग मे भाव, 
भाषा एवं छन्द आदि में काव्य के परिवर्तित स्परूपो तथा ठाकुर जगमोहनसिह 
के प्रेम भौर प्रकृति-काव्य से व्यवित-प्रधान स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रेरणा 


६ शृह्प्‌ - 


१६६ प० श्रीधर पाठक की जीवनी मे सूत्र एप उसका व्यक्तित्व 


भ्रवश्य मिल चुकी थी, परन्तु उत्तका निश्चित स्पसथप सामने न थ्रा सका था । 
श्रपने साहित्य द्वारा इसकी रपरेसा एप स्यख्य को प्रस्तुत करने वा श्रेय स्नच्छ- 
न्दतावादी काव्य के महाकवि श्लीधर पाठक वो है । 

पाठक जी के कार्य की समाप्ति 'बारतेन्टु-्युग' में ही नटो 2 गई। उनकी 
काव्य-परम्परा 'द्विवेदी-युग' को पार बरतनी हुई छायायादी युग तक उतरी झ्ाई । 
(द्विवेदी-युग” ने इस प्रकार की काव्य-प्रगति में व्ययधान उमर नहीं टोओे, विन्धु 
इस प्रकार के काव्य की पृष्ठभूमि में उस पुण्यात्मा बी साथवा थी, जियने एसयो 
वंयक्तिकता एवं यथार्ववादिता वी इतनी सच्ची झौर गहरी नीच < वी, जिससे 
'द्विवेदी-युग' के परम्परागत झोकों में भी स्वच्टन्द्तावाओी वात्य वा बह भवन 
पुर्णत स्थिर रहा श्रोर टह नहीं गया। पिश्ेेपम्पेण 'हिवेदी-युग' थे प्रमुस 
स्तम्भ हरिश्रीध एव मैथिलीश रण गुप्त के श्रतिरिवत मुउुठ्खर पाण्टय, रामचन्द्र 
घछुबल एवं रामनरेदश भिपाठी श्रादि को भी इस प्रहार के वाव्य-सजन में प्रपना 
श्रनुयायी बनाया । श्रागे चलकर छायावादी युग वा काव्य भी पाठक जी द्वारा 
इस प्रकार के पोपित काव्य पर ही प्रपनी झ्राधार-विला वना सवा है। 

इस स्थल पर यह जान लेना भी द्यावश्यक है कि यह स्वच्दन्दवाद्धिता 
पाठक जी के केवल साहित्य में ही उपलब्ध न थी, किन्तु उनके जीवन में भी 
परिव्याप्त थी। परम्परागत रढियो के वह घोर[विरोधी थे । उपयुक्त विशेप- 
ताझ्नो के कारण पाठक जी के व्यक्तित्व की महत्ता स्पष्ट सिद्ध हो जाती है । 

कलाकार के व्यक्तित्व एव उसकी कलाकृतियों का वठा ही घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। यो एक-दूसरे का भन्योन्याश्रित सम्बन्ध होते हुए भी कला उसके व्यवित्ित्व 
से विशेषरूपेण प्रेरित रहती है । पाठक जी की साहित्यिक रृतियों का परिचय 
एवं उनका अ्रनुशीलन हमारे प्रस्तुत निवन्ध के महत्वपूर्ण अग है। फलस्वरुप 
पाठक जी की जीवनी के सूत्र एवं उनके व्यवितत्व का अ्रध्ययन श्रावश्यक ही 
नही भ्रनिवायं भी है | इसी से इनको ही प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन का विपय 
बनाया गया है । 

पाठक जी के व्यक्तित्व-परिचय मे प्रविष्ट होने से पूर्व उनकी जीवनी के 
सूझ्ो का परिचय श्रनिवायंत श्रावश्यक है । फलस्वरूप उनसे श्रवगत हो लेना 
उपयुक्त होगा । 

पाठक जी को जीवनी के सूत्र 
(अ) अन्तरग सामग्री 
१ 'श्राराष्य शोकाजलि' 


» श्रीधर पाठक की जीवनी के सूच एवं उनका व्यक्तित्व १६७ 


२. आराध्य ज्ोकाजलि' मे सग्रहीत उनके पिता प० लीलावर पाठक का 
जीवन-चृत्त 


३ स्व-जीवनी (अ्रप्रकाशित) 
व) वहि रग सामग्री 


४ डा० श्यामसुन्दर दास द्वारा लिखित--'१० श्रीघर पाठक 
हिन्दी कोविद रत्लमाला, भाग १ (इण्डियन प्रेस ) 

ए श्री रामनरेश त्रिपाठी द्वारा सम्पादित--कविता कौमुदी भाग २--श्रीघर 
पाठक । 

६ डा० रामप्रसाद तजिपाठो लिखित--पं० श्रीधर पाठक ( २३ सितम्बर 
१६२८) । 
(चारु चरितावली, सम्पादक--श्री वैकटेश नारायण तिवारी, प्रकाशक--- 
लीडर प्रेस, प्रयाग, १६३४) । 

७, डा० रामप्रसाद त्रिपाठी--प्राराष्य घोकाजलि (अम्युदय', २२ सितम्बर, 
१६२४८) । 

८ श्री रामजीलाल शर्मा-स्वर्गीय प० श्रीधर पाठक (विद्यार्थी, भाग १५, 
प्रक ६, भाद्रपद १६८५ वि०) । 

६. क्री मिरिजादत्त शुवल 'गिरीश--ल्वर्गीय पं० श्रीघर पाठक ( अ्म्युदय', 
२२ सितम्बर, १६२८ ई०) ! 

!० श्री पदुमलाल पुन्तनालाल वस्शी--स्व० प० श्रोघर पाठक (“प्रम्युदय', 
२२ सितम्बर, १६२८ ६०) । 

११ प्री जगतनारायण देव छर्मा कविरत्त--हाय पाठक जी' ( राम, भाद्रपद 
१६८४, पृष्ठ २७१)! 

(२. श्री चनार॒सीदास चतुर्वेदी --कविवर प० श्रीधर पाठक (सस्मरण, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी ) । 

१३ प्रोफेसर सत्यक्नत मिद्धान्तालकार--प० श्रीधर पाठक के अन्तिम दिन--- 
ममूरी के कुछ सत्मरण (“विश्वाल भारत', नवम्बर, १६२८) । 

१४ श्रपनी वात : सम्पादकीय, 'सरस्वती' १६२८, स्व० प० श्रीघर पाठक 
सम्पादकीय, विज्ञाल भारत (सितम्बर, १६२८) 


प० श्रीधर पाठक की जीवनी के सूत्र एवं उनका व्यक्तित्व १६६ 


पाठक जी की वश-परम्परा-सम्वन्धी सामग्री के श्रध्ययन से इतना पूर्णत- 
स्पष्ट है कि वह सारस्वत वश से थे और भ्रव से बारह सौ श्रथवा सवा-बारह 
सौ वर्ष पुर्वें उनके कोई पुर्वंज पजाव के सिरसा ग्राम से श्राकर जिला शझागरा 
के श्रन्तगंत जोधरी ग्राम में वस गये थे । शपने पाण्डित्य एवं विद्वत्ता से उक्त 
पूर्वंज एक बहुत बडी जमीदारी के अधिकारी हुए । क्रमश इस जमीदारी का 
ह्वास हो गया भौर उनके वश के समीप केवल नाममात्र को भूमि रह गई । 
इस वश्च मे एक से एक उत्कृष्ट कोटि के विद्वान भगवद्धूक्त हुए । इसी वश मे 
हमारे स्वच्छुन्दतावादी काव्य के जनक १० श्रीधर पाठक जी ने जन्म ग्रहरणा 
किया था । 


आपकी वश-परम्परा के सम्बन्ध मे डा० श्यामसुन्दर दास ने हिन्दी कोविद 
रत्नमाला, भाग १” एवं श्री रामनरेश जिपाठी ने “कविता कौमुदी, भाग २! मे 
केवल सकेत मात्र किया है। डा० श्यामसुन्दर दास का कथन है-- 


“प० श्रीधर पाठक सारस्वत ब्राह्मण हैं, उनके पूर्व-पुरुष कोई ग्यारह सौ 
वर्ष हुए कि पजाव से श्राकर जोधरी ग्राम में जो झ्रागरा जिले के फीरोजाबाद 
परगने में है, बसे थे झौर कोठुम्विक जनश्रुति के प्रनुसार एक विशाल ज़मीदारी 
उनके वहाँ वसने का हेतु था । पाठक जी के वृद्ध प्रपितामह श्री कुशलेश जी 
हिन्दी के भ्रच्छे कवि थे और पितामह प० घरणीघर शास्त्री धुरन्धर नैयागिर्क 
थे। पिता प० लीलाधर जी यद्यपि एक साधारण पडित थे, परन्तु सच्चरित्रता, 
भगवद्भवित शोर पवित्रता मे भ्रद्धितीय थे ।/+ 


कुछ णब्दों के हेर-फेर के साथ श्री रामनरेश त्रिपाठी ने 'कविता कौमुदी 
भाग २' में उपयु क्त-सा ही वर्णन किया है। इस सम्बन्ध मे इतना कहना ही 
समीदीन होगा कि इन दोनो विद्वज्जनों ने अपने सम्मह-ग्रथो के लिये जीवन- 
चरिप्र की केवल बाह्य रूप-रेखा ही प्रस्तुत करने की झ्ावश्यकता समझी | इसी 
से वे जीवन-चरिन्र पाठक जी के वद्य का यथोचित ज्ञान भ्रस्तुत करने मे 
शनुपयुकत हैं । 


इस सम्बन्ध मे उनकी 'स्व-जीवनी” (१६२५ ई०) की निम्न उद्घृत पक्तियो 


१. डा० इ्यामसुन्दर दास--प० शौधर पाठक, हिन्दी फोविद रत्नमाला, भाग १ 
(एघ्ठ ८४) । 


प० श्लीघर पाठक की जीवनी के सूत्र एव उनका व्यक्तित्व २०१ 


का उपभोग किया भ्नन्तर मल्ह जाति के एक डाकू ने उनकी जमीदारी छीन 
ली जो, कालान्तर मे एक युद्ध के उपरान्त, जिसमे उस मल्ह की वीरगति हुई, 
करोली के प्रसिद्ध महाराज सोनपाल के हाथ में पहुँच गई ।” 

“बहुत वर्षो के उपरान्त हमारे एक पूर्वज ने राजा सोनपाल के उत्तराधि- 
कारी राजा कर्णंपाल के समक्ष श्रपनी वात को प्रस्तुत किया जिसने हमको ६० 
बीघा भूमि प्रदान की, जो उस स्थल पर ल्वित थी जहा पक्का कुर्य्रा भ्रौर पुरानी 
इमली का वृक्ष खडा हैं। उस समय से कुशल मिश्र तक थोडा ही ज्ञात है जिस 
पर यह विश्वास किया ज* सके कि हमारे पूवेजों ने इस प्रकार कालयापन 
किया। एक किम्बदत्ती का कथन है कि उस मल्ह का प्रेत जो सोनपाल के साथ 
वीरगति को प्राप्त हुआ था, स्वप्न में क्णंपाल के समक्ष प्रकट हुआ झौर उसने 
हमारे परिवार को एक भूमि-अश्ष प्रदान करने की प्रेरणा दी । उक्त प्रेरणा के 
उल्लघन करने पर उसने वहुत बडे दुष्परिणाम का भय प्रदर्शित किया था। 
मल्ह ने राजा को जोधरी ग्राम के वास्तविक शासक के रूप में हमे सम्मान 
प्रदान करने को प्रेरणा भी दी । थासक होने के सम्मान की वात्त वस्तुत पूरा 
की गई क्योकि श्रव तक हमारा परिवार उस सम्भाव को प्राप्त करता है, जो 
दूसरे ग्रामों के जमीदार प्राप्त करते हूँ भ्र्थातु जब एक बरात चलती है तो चह 
हमे भेंट प्रदान करती है भ्रौर हमसे तिलक प्राप्त करती है ।”" 
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भ्ग्रेजी का यह उदरण लरानक-विश्यविध्रालय के १६४३-४६ ई० के 
एम० ए० (स्पेशल) के छात्र श्री सियवाराक घुयत मे श्री गिरिधर पाठा। (१० 
श्रीघर पाठक जे ज्येष्ट आ्त्मज)से श्रपने नियरय 'खीघर पाठझा जीयन गौर साहित्य 
एक ग्रध्ययन' के लिए प्राप्त किया पा। उत्ही के गारा उन्हीं यट भी जात टरुप्ा 
था कि श्रग्रेजी ठिप्णी में 'मारा' और 'फरीली' नागो के सपान बास्वव में 
पसिरसा' झौर 'किरावली' है । 


ऊपर की पक्तियों से यह रप्ठट है हि पे परियार या पूर्वज पी 
दताब्दी फे पूर्वार्ध मे जोबरी आकर बस गया शौर प्रपनी पिद्गत्ता तथा पारिटेय 
के बल पर उसने वहा भूमि प्राप्त की | प्रान्तर बह पर्चार उस क्षेत्र मे बदा 
ही सम्मानित और गोरवपूण रहा | 


पुरवंजो की परम्परा 


इस परिवार की परमरा प्रविच्देध रत से साज तक चतती प्रा रही है । 
परिवार में एक से एक बढ़कर विद्वान और भक्त होने के कारण इम परिवार 
के सदस्य सदेव समाज मे शभ्रच्छी दृष्टि से ही देगे जाते रहे ह। परियरार की 
विभूतियों के वर्सन से पूर्व पाठक-परियार का बच्च-चृष्ठ देखने से इस परम्परा पर 
स्वयमेव प्रकाश पड जावेगा । 
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पाठक-परिवार का वंश-वृक्ष 
ब्रह्मा 

भय 

| | | 


अगिरा मान्धाता कुत्स 
>> 7 >€ 
>> 7६ 
नरोत्तम 





| 
रेवतीराम 
>> >< # 
2६.४९: )< 


मनतसाराम 


कुशल 


| 
श्रीकृष्ण राधाक्ृप्ण वालकृप्ण 
| 
नारायण खस्पानन्द 
| | 
श्लीकृष्ण | | | 
| गोपाल ([प्रज्ात) सीताराम 


| | 








लक्ष्मण लखी गोविन्द | भण्डुनाल 
| 
घरणीघर लीलाघर 
| | 
कमलावर शीघर गगाराम जयन्ती (पन्ञात्त) 
गिरिघर वाग्धप ललिता 
॥ ७ का | 
| | £ )] 
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हेमप्रनगा प्मपर प्रेमधर 


| 
अं । 
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गोत्र वृत्म 

थारया माध्यदिनी 

वेद यजुबेंद 

प्रवर * पगिरा, मान्चाता, पुत्म 
देवी. चामुण्ण 

उपयू क्त बमनुक्ष द्वारा नरोत्तम ने पूर्य श्रोर गझ्रनन्तर रेवतीराम पश्ौर 
परशुराम थे मध्य पी परम्परा वा शान नहीं है । परशुराम से जेजर श्रेय तर 
की परम्परा वा पूर्ग ज्ञान ?। नरोत्तम वा उल्तेस जोधरी मे शिपन्‍्मच्दिर के 
द्वार के शिलालेज़ से प्रमारिगित है जब कि परशराम का नाम सोरो में गगापुप्र 
के रजिस्टर में अकित है। उसी प्रकार कुणत मिश्ष वा नाम इताटाबाद में 
गगापुत्र के रजिस्टर में उपलब्ध होता हें । ऊपर के बण्जों में दुशत मिश्र मे 
पूर्व के लोगो के सम्बन्ध में श्रव कुछ भी ज्ञात नहीं है । केवल कुघल मिश्र पश्रौर 
उनके परवर्ती वशजों के ही कुछ बृत्त मिलते है, उनका उत्लेस करना ही प्रेयस्कर 
होगा । 

“उनके (प० श्रीघर पाठक के पिता प० लीलाघर पाठक के ) पिता श्रीमाव्‌ 
प० लक्ष्मण मिश्र बड़े सन्‍्तोषी श्लौर बडे सात्यिक ब्राह्मण थे । विद्या पिता-पुप्र 
दोनों को सामान्य ही थी, परन्तु सब विद्याग्रों की विद्या--रिविरे निश्चला 
भक्ति --दोनो के हृदयाव्ज में श्रनवद्य रूप से उदित थी । पित्ता जी के पितामह, 
श्रीकृष्ण मिश्र, भकक्‍तिमय जीवन के श्रादर्श थे । उन्ही से इन्हे प्रकृति परम्परया 
भगवश्निष्ठा प्राप्त हुई | प्रपितामह श्री कुशल मिश्र, भाषा के परम प्रतिभाशाली 
कवि थे। वह भी कृप्णभक्‍्त थे। वालकृपष्ण-चन्द्रिकां' झौर गगा नाटक! 
भादि उनकी कंतिपय रुचिर रचना हैं! कविता में वह अ्रपने को 'कुशल' अथवा 
कुदलेश' लिखते थे । 

श्रीक्षप्ण वावाजू के छोटे भाई श्री राधाकृप्ण जी मस्कृत के बहुत श्रच्छे 
पडित और एक प्राशुकाय पराक्रमी योद्धा थे । पाचो हथियार वाँघते ये । उनके 
पुत्र श्रीयुत चारायण मिश्र पिता जी के गुरु थे । 

पिता जी के सगे भ्राता शास्त्री घरणीघर जी न्याय और पर्मशास्त्र के 
घुरन्धर विद्वान थे। चौदह वर्ष नदिया णान्तिपुर मे निवास कर बड़े परिश्रम से 
उन्होंने विद्योपा्जंन किया था । परन्तु बगाले के चिरप्रवास से वह श्वास रोग 
से ग्रसित हो गए, श्रत श्रपनी श्रगाघ विद्या का ऐहिक फल विपुल रीति से न 
उठा सके । वह मन्त्रशास्त्र मे भो पारगत थे। वर्तमान जयपुर-तरेश की पटरानी 


पं० श्रीघर पाठक की जीवनी के सूत्र एव उनका व्यक्तित्व २०५ 


उनकी शिण्या हैं। उनका स्वर्गारोहएण गगातठ करणंवास तीर्थ पर सबत्‌ १६५६ 
में हुआ | न्याय के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'प्रात्मतत्व विवेक' पर भाप एक सस्छत व्याख्या 
लिख गये है । 

“आथिक व्यवस्था इस कुल की कुशल मिश्र से भी पहले से सकुचित चली 
झाई है । उससे पहले यह घराना, कहते हैं, घनाठय श्रौर घरादूय था । किन्तु 
धर्मादूय यह सदैव काल रहा है । सम्बत्‌ १४५० के वेशाख मे इस कुल के मुस 
को समुज्ज्वलकारिणी श्रीमती लौंगा देवी अपने पति श्री नरोत्तम जी पाठक के 
शव को अकारोपित कर ग्राम-प्रान्त के नैऋत-कोण मे सतीत्व-शय्यास्ढ हुई थी । 
उनका स्मारक एक पापाण-मठ शिलालेख सहित उक्त पतिक्नता-पूत्त स्थान पर 
अद्यापि विद्यमान है। उसमे एक शिवलिंग" स्थापित है। वहाँ पर सन्ध्या समय 
सन्ध्यावन्दनशञ्यील क्ियावानों का मन एक अनिर्वेचनीय आझ्ानन्द का श्रनुभव करता 
है ।”* 

श्रीमती लौंगा देवी पाठक जी एवं गिरिघर पाठक के कथनानुसार श्री 
नरोत्तम शर्मा पाठक की पत्नी हैं। जवकि अपने वश्च-वृक्ष मे पाठक जी ने उन्हे 
रेबती राम की पत्नी होने का उल्लेख क्या है। श्रीमती लौगा देवी के सम्बन्ध 
में स्वय पाठक जी के दो विलोम हृष्टिकोश पाठक जी के वण-द्क्ष मे उल्लिखित 
उनकी प्रुटि का ही सकेत करते हैं । क्योकि गिरिघर पाठक एवं दोष परिवार 
भी उन्हे नरोत्तम शर्मा पाठक की ही पत्नी मानता है, श्री रेवतीराम की 


नही । श्रीमती लोगा देवी के सम्बन्ध मे पाठक जी की निम्नलिसित पवितर्या 
हृष्टव्य हैं-- ३ 


पन्द्रहवीं शताब्दी वीच सुग्रहीत शुभ 
नाम श्री नरोत्तम शर्मा पाठक प्रयत 
पाणि पीडित प्रिया श्रीमती देवि लॉ- 
गामिधा यहां पर सती सहिधि हुई 





१. श्री गिरिधघर पाठक के कथनानुसार शिवलिंग दहों लेजाया जा रहा था । 
सती-स्मारक के/समीप ही शिवलिंग लेजाने बाला बाहन दूट गया। प्रयत्न 
फरने पर भी शिवलिंग नहों उठा | फलस्वत्प वह शिवलिंग वहीं स्थापित 
कर दिया गया। 

२. भ्रीधर पाठक, 'आाराष्य शोकांजलि'--सक्षिप्त जीवन-पर्चिय, चैन्न झुपला 
११, गुरो सम्बत्‌ /१६६३। 


न्प् 
० 
िर। 
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प्रत उस स्थान फा तीर्थ समर मान है। 
सती मठ मब्य सनिहित शिर्वातित 
प्राय होता वहाँ पर श्रत गाम फे 
सुजन समुदाय ऊा सान्ध्य सत्मग हे । 
पाठकों फे सफल मागलिक फार्य या 
सतो-पश्रच॑न श्रनुल्लण्य एक शग है । 
श्रत उनका फोई छुलज फरता नहीं 
इस सनातन झुजाचार फो भग है ।* 
पाठक जी के पिता प० लीलायर पाठक ने तो मुशव मिश्र के समान 
विद्वान, कवि श्रौर लेखऊ थे झौर न घास्प्री घरणीधर ये समान नैयायिक एवं 
शास्त्री ही थे। वह पुण गृहस्थ थे झीर परिवार फे धर्मपालन एप भक्त्ल्कि्म 
ध्रादि के सम्यन्ध में परिवार वी ग्रन्तिम उल्लेसनीय विवूति थे । लिक्षुक़ उनके 
घर से कभी निराश न जाता था। उनके स्थनाव श्रीर प्ोलचाल में स्नेह एवं 
सरलता का पूर्ण पुट था। अपने उन प्रप्रतिम बुणो के वारण वह झन्रु को भी 
मित्र बना लेते थे “अपने पिता को ईइप्र षौर ज्येप्ठ भ्राता (घास्त्री घरणीबर) 
को पिता के समान मानते थे। ग्रुर-चरण में ग्रगाघ भक्ति थी ।” 
वह शास्त्र के परम भक्त थे। ज्योतिष, धर्मग्रास्त्र एवं वर्मफाण्ड आदि मे 
उनका पश्रटल विश्वास था। इस सम्बन्ध में “न्याय्याटाथ प्रत्िचलन्ति पद न 
घीरा” को पूर्ण सत्य मानते थे श्रौर “अ्रविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणों! मामकी 
तनु ” भगवान के इन शब्दों के प्रनुसार ब्राह्मणों के प्रति उनकी श्रगाघ 
श्रद्धा थी । 
भगवान कृप्ण के प्रति उनकी अद्नट भक्ति थी । सम्पूर्ण विश्व को गोपाल- 
मय मानते हुए उनके भ्रचेंन थौर श्राराधन में लगे रहते घे । अपने बैठने के 
स्थान पर उन्हीने गोपाल जी झौर श्रीनाघ जी वे चित्र सजा रसे ये। बह 
उनकी ओर घटो ताकते बैठे रहते थे और भक्ति-भावना से झ्ोत-प्रोत हो नाचने 
भी लगते थे। भक्तिभावना के भावावेश से वह कभी-कभी कृप्ण-विपयक पदो की 
रचनाएँ भी करते थे, जो आराघष्य श्ोकाजलि' मे सग्रहीत हैं। इससे पता 


चलता है कि उन्होने स्वय भी घर के काव्यात्मकर वातावरण को भक्षुण्ण 
रखा था । 


१ श्रीधर पाठक--स्वजीवनो' । 


प० श्रीधर पाठक की जीवनी के सूत एवं उनका व्यक्तित्व २०७ 


उनका विवाह पोलरा (वृन्दावन) के कुलीन वद्मज की कन्या श्रीमती 
लाडलीदेवी से हुआ था । उनमे श्रपने परिवार का अध्यवसाय, स्वतन्त्रता भौर 
अदम्य साहस था । चह सरलता की प्रतिमूर्ति थी। संधर्षों के समय वह सर्देव 
झपने पति की सहयोगिनी ही सिद्ध हुईं। इन दो महान विश्वत्तियों से ही श्रीधर 
पाठक का मापक्ृप्ण १४, यम्वत्‌ १६९१६ को जन्म हुआ था। सरलता भौर 
भक्ति के भ्रादर्ण माता-पिता दोनो के सदगुण शिश्यु श्लीधर में स्वयमेव घर कर 
गये । 


अपने मम जोधरी का वर्णोन करते हुए श्लरीघर पाठक ने अपने जन्म के 
सम्बन्ध मे लिखा है--- 
उस 
प्राप्त से, स्सरण-रसरपीय-प्रिय-नाम मे, 
जन्प प्रपना हुआ। प्रद्ध उन्‍्तीस सौ- 
लह श्नस्तित माघ निश्चि प्र चोदस रविज 
चार रूग्त भूषित प्रयत थाम में) 


5 >> हि 


पूर्व थ्रापाह नक्षत्र था जन्म फा 

नाम भूघर का तदनुसार रखा गया 

किन्तु पकचात्‌ फव छिसी फो ज्षात नहीं 

नित्य का बाम फिस भाँति श्रीघर' पडा 

माम परखणादि का स्मरण कुछ भी नहीं। 

शक्षरारम्भ फ्वा बना कुछ ज्ञान है। 

जैसा निवेदन किया जा चुका है कि प० लीलाधर पाठक भगवदभक्त एव 

घमंनिए्ठ थे। श्यनों इस भावना के कारण ही वह कोदला के भूमिपति ढा० 
उमरायसिह के श्रद्धा नाजन ये शौर वही भागवत, रामायण एवं महाभारत 
झादि का पाठ किया रूरते थे । 





१. झीघर पाठक, 'स्वजोचनी ---२ । 
२. झीघर पाठक, स्वजीवनी'--३ । 


२०८ प० श्रीघर पाठ की जीययी के उग्त एप उवा यविता 


पाठक जी का जन्म शोर जीवन 


प० लीलापर की सन्‍्तानें जीवित ने रखती टी। लीवर पाठ थो अपनी 
शिशु-अवस्था में झंगग हो गये । ग्रह दुस्मम्याद योडला पएचा | प० यीवायर 
भावी श्रापत्ति ने प्राशवित हो उठे । पीडित हो उपर यि) जावरी 7 समीप 
ग्राफ़र सती-मन्दिर के पास मे झ्रद्यत्य बुल के नीदे बेठरर बह सो उठे । उस 
दिन प्रदोप था) पर० लीलाघर के दुस से करणाद हो यहां ये णात्रे हुए एव 
साधु ने उनसे प्रदोष बस रखने के जिये वहा प्रीर विध्यान दिलाया कि उनया 
पुत्र श्रन्छठा हो जावेगा। एश्वर की कृपा से शिशु पाठप़ ग्रच्ठा हो गया । 
लीलाधर पाठक वी सात सन्‍्तानो में श्लीघर पाठक एप दुर्गा बी दो ही जीपिन 
रहे । दुर्गादेवी का नियन १६८४५ £० के जून मास में हझा था । 

कातान्तर में उतका ग्रक्षरारम्त हुआ और उन्होंने वर्ग माया बडी फठिनता 
से सी पाई। वर्गामात्रा सीसने ओ” स्मरण बरने मे उन्‍हें कितना ही समय 
लगा था | अनन्तर वह कभी झपने पिता जी के पास गौर फ़भी थाला में पढने 
जाते ये। श्रपने पिता जी से उन्हों) कौमुदी का 'सन्पि-प्रऊरगा' पढ़ा था । 
झागे के अध्याय का क्रम परिव्राजक भागी रयी पुरी वी सहायता मे चलता रहा । 
यह परिब्राजक थास्त्री घरणीधर के प्रिय शिष्य थे ।१ 

स्वामी भागीरयी पुरी से पूत्र उनके प्रयम गुरु प० उमाशकर सनादूय वे 
जो उनके पड़ोसी ही थे। भागी रयी पुरी से पाठक थी को कौमुददी आदि के 


१ शभ्रक्षरारम्भ फे बाद वहु काल त्तफ 
फठिन क्रम से नियत पठन चलता रहा 
पिताजी के निकट फभी घर पर फभी 
मदरसे मे तथा कभी दलता रहा। 
पिताजी ने तत कौमुदी का करा- 
या स्वय सविधि श्रारम्भ सुप्रुहूर्त से । 
सन्धि का भाग श्रम सहित उनसे पढ़ा, 
शेष क्रमबद्ध भागीरथी पुरी से । 
थे परिव्नाजक-प्रवर वह्‌ विज्ञ ब्युत- 
परत वेयाफररणा सुमति सम्पन्न सद- 
व्यसन, सत्सग-प्रिय यदपि ससार से 
विरत, निस्प्तग श्रति सतत सु-प्रसन्न-मन, 


प० श्रीवर पाठक की जीवनी के सूत्र एव उनका व्यक्तित्व २०६ 


प्रध्ययन में सहायता मिली थी। में समभता हूँ कि वर्णाज्ञान के उपरान्त औौर 
फौमुदी भ्रष्ययन के पूर्व तक मच्य के विद्यार्य-जीवन मे प० उमाशकर द्वारा 
अध्ययन-सम्बन्धी सहायता मिली होगी । 

अन्त भें पाठक जी के प्रध्ययन भादि का यह स्वरूप भी स्थिर न रह 
सका । शास्त्री धरणीधर एवं लीलाधर दोनो भाइयो के मध्य विचारो मे अन्तर 
थ्रा जाने के कारण लीलादर को जोघरी ग्राम छोडकर 'सोढि को नगरा” 
जाना पडा जहाँ उन्हे बडी निर्घनता से अपना समय काटना पडा था| कहते हैं 
कि पति के सन्‍्यास ले लेने के कारण उनकी वहन उनके पास रहने लगी थी। 
उन्ही के सम्बन्ध मे किसी वात पर दोनो भाइयो में विद्वेष हो गया था । जिसके 
फलस्वरूप पाठक जी के पिता को जोधरी परित्याग करने के लिये बाध्य होना 
पडा । 

स्वजीवनी के शन्‍्तर्गत पाठक जी ने अपने पितृव्य शास्त्री धरणीघर की 
योग्यता एव लौकिक उदासीनता का वर्णन किया है । उसके साथ ही प० लीलाघर 
के साथ उनकी श्रनेक्य भावना पर भी प्रकाश पड जात्ता है । 


आरात के साथ त्यो प्रीति-प्राकृत-प्रथा, 

प्रेस परिपक्व जो उचित थी सर्वथा, 

यथाविधि एक पल भी नहीं चल सकी ।" 
जिस के फलस्वरूप ही-- 


अ्रत भ्रध्ययन मेरा सु-फ्रमन्बद्ध बहु- 
काल-पर्यन्त सुस्थिर नहीं रह सका 
मूलत् इस पारस्परिक विद्वेप से पाठक जी के प्रारम्भिक भ्रध्ययन मे बठा 
व्यवघधान पडा और ज्ञास्त्री जी के शिष्यत्व का लाभ उठाने से उन्हे वचित रह 


प्रयतः श्राचरण, मसानव“सभा-जागरण 
वितय-तय-निषुरणण सौजन्य फे सिन्धु, सद 
रुचि, सुजन-दन्धु झौर छात्र ये वह स्वय 
पितृ-चरण-अत्रात के नाम जिनका रहा 
देश सुप्रहीत श्ोयुक्त शास्त्री जगदु- 
विदित घरणीघर । 

-“स्वजीवनी 


१, २ पोघर पाठक --स्पजीदनी' ॥ 


२१० प॒० लीघर पाठक की जीवनी के सृत्र एप उनया ब्यक्तिस्य 


जाना पडा । उनके पिताजी सथेय सरझन के विद्वान से थे । रासी जी भी अधिक 
दिनो तक न ठठर सके थे । इससे उनका सरझत अध्ययन झफ ही गया | तथापि 
प्रध्ययन श्रादि की प्रभिरुचि के सारण प्राचीन सस्छ त साटित्य झो उन घर 
में सग्रहीत था वह तत्परतापूर्वक पढते रह ।! 
बिना गुर के यद्यपि इस प्रकार के श्रत्ययतत से लाभ दाम टो हृतप्रा। 
प्र्ततोगत्ा वहा उस अ्रध्ययन को त्याग्गर ग्राम-स्थित हिन्दीन्गाठशाला में 
प्रविष्ट हुए । पाठ्याला के उत्साहप्रद पातायरग में गंशित, भूगोल एय इतिहास 
ग्रादि घिपयो से उनका परिचय हुग्ना । 
प्राचीम-शिक्षण-परिपाटी के स्थान पर नवीन शिक्षग्ग प्रगाली उन्हें पिधेश 

प्रिय लगी । दो-ऐेट वर्ष तक सध्ययन या यह शम दिला प्रिसी व्ययघान के 
चलता रहा। श्रन्त में फीरोजाबाद के तहसीली रपूए मे श्रध्यवा $े सिये प्रपिष्ट 
हुये । सौभाग्य से इस प्रारम्भिक विद्यार्यी-जीवन बा प्रियरणा स्वजीयनी/ से भी 
मिल जाता है-- 

पिता जी तो स्‍्वय बडे पठित मन थे 

उबत स्थामोी बहुत दिन नहीं दिके सके 

सस्कृताध्ययन इस भाँति बहू फाल फो 

देव दुह्दष्टि से बहुत कुछ रुफ गया। 

किन्तु मम्-प्रकृति गति श्रतिहि श्रनिरोध्य थी, 

विघ्न चाघादि से श्रति प्रनवरोध्य थी, 

शत में स्वय प्राचीन ग्रयादि को, 

जो कि घर मे घरे विविध बहु सय्य थे, 

किसी भी पबृूसरे के सहारे बिना, 

परम शुचि प्रेम प्रोत्सुस्य, त्यों सुरुचि से, 

नित्य हो देखने तथा पढ़ने जगा, 

भौर यह शौक श्रव रोज बढ़ने लगा। 

किन्तु इस छृत्य से लाभ श्रति फम हुग्रा 





१ प्रारम्भ मे इन्हें सस्कृत पढ़ाई गई श्रौर १०-११ दर्णष की श्रवस्था मे श्रपनी 
तोब् बुद्धि से उस भाषा से इन्होने इतनी योग्यता प्राप्त करली कि सस्कृत 
सें बोलने श्रौर लिखने लगे । 


“एड/० श्यामसुन्दरदास--/हिन्दी कोविद रत्वमाला, भाग १॥ 


7० श्रीघर पाठक की जीवनी के सूत्र एवं उनका व्यक्तित्व २११ 


त्वरित अतएव तव उसे तजना पड़ा 
शरीर प्रामस्य वर्नाक्युलर स्कूल को, 
निपट निरुपाय हो, शरण पड़ना पड़ा 
स्कूल-क्आ परम श्ामोद प्रद था। 
निपद नवल था, भत, प्रौत्सुकय का मूल था, 
तथा मन चित्त के श्तीव झ्ननुकूल था। 
गरिपत भूगोल इतिहास श्रादिक विषय 
प्रचुर ॒चातुर्य-प्रद रुचिर श्रति ही लगे 
स्वयृह-प्राचोन-शिक्षरस प्रथा त्याग कर 
स्फुल में पढने का पत्र प्रश कर लिया 
झौर निज हृदय मे प्रवल घमिलाप युत 
सु-प्रण-निर्वाह का सुहृढ़ ब्रत घर लिया। 
० ० ० 

चरस दो डेंढ तक स्कूल-अ्रष्पयन-ऋम्त 
ञ्ति व्यतिकम-रहित सुविधि चलता रहा। 
चाद को ग्राम तज फिरोजाबाद तह- 
सील के स्कूल में युवत्त होता पडा।) 


कोटला-स्थित हिन्दी-शाला के १८७४ ई० के एक सस्मरण का निम्न 
उल्लेख स्वय पाठक जी ने श्री वनारमीदास चतुर्वेदी से किया था--- 

“पाठक जी के हिन्दी स्कूल कोटला में इन्सपेक्टर लायड साहव वापिक 
परीक्षा लेने श्राये । ऊँची दफाओ्नो के लडको को पढने के लिये खडा किया गया । 
पाठक जी नीची दफा में थे, पर उनको सव-डिप्टी इन्सपेक्टर ने ऊँची दफा के 
साथ पढने को खडा कर दिया । उनके पढने की बारी आई तो उन्होने भूगोल 
की पुस्तक में से, जो थोटी देर पटले ही उन्हे पारितोपिक मे मिली थी, पढा--- 
“दावहचज उस घरती का नाम है जो झिनाव भौर भेलम के बीच मे है ।” 

साहब--इसका भतलब कह सकता है ? 

पाठक जी---/चिनाव को च लयो शोर कलम को ज सयौ--चज बनि गयी ।” 

सबने मुह में उंगली दी | डिप्टी इन्सपेक्टर, सब-डिप्टी इन्सपेक्टर, प्रध्यापक 





१ छीघर पाठक, 'स्वजीवनो--४ | 
२ घध्रोधघर पाठक, स्वजीवनी--५ । 


२१२ प० श्रीधवर पाठक की जीयनी के सूत्र एप छावा उपत्तित्य 


प्राश्चर्यं चकित हो गए । यह यात ध्यान देगे योग्य / कि पाठक जी ते इस पुस्तक 
को पहले कभी नहीं पढा था श्रौर न दोशाब का नाम ही गही सुना था । 


उपयुक्त सस्गरण से पाठफ जी वी बाल-गुलभ मौलिफ प्रतिभा वा परिचय 
अवश्य गिलने जगता है। यह प्रतिभा थी छृप्ण श्रशिवृक्ति यो प्राप्स टोसी गर्ड, 
जिससे साहिस्य क्षेत्र भें कितनी ही गौलिए प्रदृत्तियों की यह सप्राततापूर्उस 
सन्विधिष्ठ कर सके थ । 


एसके प्रतिरिक्त प्रकृति के प्रति भी उन शहूट प्रनुराग था । अपने बाल- 
जीवन मे ही प्रकृति के उन्मुक्त वातापरण में बढ़ घूमा करने ये। प्रतज्नति के 
विशुद्ध श्रानन्द का उपभोग फरने कफ लिए उन्हे श्रपने किसी बालन्गहनर की भी 
ग्रायधयकता न हुआ करती थी। दस प्रकार का अमण करने हुए बह यत्रसस 
से पत्थर के ट्रुकवे तथा शस पश्रादि एयद्नित करते जाते थे, जिनमें यह अपने 
साधारण कमरे को सजाया फरते थे, जो उस ग्रामीण वातायरगा से भी णन- 
समुदाय के कौतूहल का विपय रहा करता था । 


“इस श्रवस्था मे इन्हे आाप-ही-श्राप चित्र सीचने शौर भमिट्ठी की सुन्रर 
मूर्तियाँ बनाने तथा प्राकृतिक शोभा की विविध बस्तुश्रो के मग्रह करने में 
श्रभिरुचि उत्पन्त हुई श्रौर इसी व्यवसाय में ये तत्पर रहे |”? 

इस स्थल पर यह उल्लेस करना भी उनित ही होगा कि सातवें वर्ष मे 
पाठक जी का उपनयन सस्कार हुम्ना था। उन्हे अपने पृज्यपाद पिताजी से मश्न- 
दीक्षा मिली । वह सन्व्या-पन्दन भ्रादि में बडे ही नियमित ये । ग्यारहवे वप में 
गोकुल के समीप के चोहरी नामक सुन्दर ग्राम के एफ सुकुल की कन्या से उनका 
पाणिग्रहण सस्कार भी हुम्ना था, किन्तु उनकी वह पत्नी निस्सन्‍्तान ही मर 
गई थी ।३ 


“४१४ वर्ष की भ्रवस्वा में उनका बाधित श्रष्ययन फिर प्रारम्भ हुआ, पहले 
तो कुछ फारसी पढी श्रौर सन्‌ १५७५ ई० मे तहसीली स्कूल में हिन्दी की 





१. क्षी बतारसोदास चतुर्वेदी--सस्मरण', भारतोय ज्ञानपीठ, फाशी । 

२० 8० दध्यामसुन्दर दास--'प० श्लीघर पाठक, हिन्दी कोविद रत्नमाला 
(इ० प्रे०) । 

३. आओघर पाठक, 'स्वशीवनी--३ | 


प० श्रीघर पाठक की जीवनी के सूत्र एवं उनका व्यक्तित्व २१३ 


प्रवेशिका परीक्षा पास की । इस परीक्षा में प्रान्त भर मे उनका नम्बर पहला 
रहा ।7/! 

तहसीली स्कूल फीरोजाबाद मे प्रविष्ट होने से पूर्व उनका समय यो ही 
व्ययं में वीत रहा घा। अन्त में तहसीली स्कूल फोरोजावाद के अध्यापक प० 
जयराम को जब यह ज्ञात हुश्मा कि पाठक जी पढने के लिए स्कूल मे नहीं भरा 
रहे हैं तव वह स्वय जोघरी गए और “भाषा भास्कर' तथा 'रेखागरिएत' से कितने 
ही प्रदन पूछे--उनके उत्तर ठीक निकले | श्रन्त में उन्होंने पाठक जी को मिडिल 
स्कूल का भ्रध्ययन ध्ग्रसर रसने की प्रेरणा दी । 

अध्यापक प० जयराम का यह कार्य शाला मे विद्याथियों की सस्या कम 
रहने के कारण भी पाठक जी को प्रेरित करने का हो सकता है, किन्तु यह सत्य 
है कि उनके कारण पाठक जी के श्रष्ययन आदि के सम्बन्ध भे प्रोत्साहन भ्रवश्य 
मिला। जीवन-निर्माण के इस प्रारम्भिक शिलान्यास की महत्ता का अनुभव 
कर वह उनफे व्यक्तित्व को बडे सम्मान से स्मरण किया करते थे । उनके 
सम्बन्ध में पाठक जी की निम्न भावनाएँ थी--- 


“पूज्य प० जयराम जी उन हिन्दुस्तानी गामीण सज्जनो के नमूना थे, 
जिनके कारण ग्राम्य समाज अपना गौरवयुक्त स्थान सुरक्षित किये हुए है । उनमे 
वे सव गुण थे जो एक साधारण मनुप्य को सच्चे मनुप्यत्व की पदवी प्रदान 
करते है । सबसे प्रथम उनके गुणों मे गरानीय उनका स्वास्थ्य था। उनका 
भव्य मुख-मण्डल, जिसमे बुद्धि की तीन्नरता, सात्विक भावव्यजक मस्तक की 
विद्यालता, भान्तरिक महत्व-प्रदर्शेक नेत्नो की तेजस्विता, गोर वर्णे की समुज्ज्व- 
लता सहित अपनी सत्ता का स्वतन्ध्र रीति से साक्ष्य देती थी, उनके मित्र भौर 
शिप्य वर्ग के हृदय पर शाश्वत प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति रखता था। वे 
सब प्रकार फी सहनधीलता की मूर्ति थे। मुझको उनमे कोई भी श्रवगुण दृष्टि 
नही झाता है ॥/* 

तहसीली स्कूल मे प्रविष्ट होने के उपरान्त उन्होने १८७५ ई० में 'हिन्दी 
प्रवेशिका', चार वर्ष उपरान्त १८७६ ई० में भागरा कालेज से 'अग्रेजी मिडिल' 


१. उा० ध्यामसुन्दर दास, 'पं० क्लीघर पाठ, हिन्दी कोदिंद रत्नमाला 
(इ० प्रे०)। 

२- बनारसीदास चतुर्वेदी, 'कविवर पं० श्रीधर पाठक, संस्मरण, भारतीय 
ज्ञानपीठ फाशी, एुप्ठ हेड । 


२१४ प० श्रीवर पाठाः की छोपनी के सूत एवं उनेया व्यक्तित्य 


एवं १८८०-८१ ई० में कलकत्ता विध्रवियालय की एपण्ट्रेन्स परीक्षाएं प्रयम 
श्रेणी भें उत्तीर्ण की । एफ० ए० ऊे प्रथम बर्ग में कुछ दिन प्रब्ययन भी चला, 
पिन्तु प्रिन्सिपल से कंगडा हो जाने के कारण प्रब्ययत छोट देता पर | छस 
प्रकार श्षिक्षा का क्मिक अ्रध्ययन इस स्थल पर टी समाप्ल हो गया , गिधु 
इलाहाबाद मे जब वह लाट साहय के कार्यलिय में नौहर थे, उसने म्योर लद्र्ल 
कालेज में दो वर्ष कानून का अ्रध्ययस भी किया था , विस्तु सरगारी साये से 
उनको नैनीताल जाना पटा, जिससे वह कानुत वी परीक्षा से रे सके थे। 
एण्ट्रेंस परीक्षा उत्तीण युयक्ष श्रीवर पाठ १८८६१ ० में जीयनो- 
पयोगी समुचित कार्य प्राप्त करन के लिए ३० बपएु कर प्रयाग में शराए ।' 
कुछ समय तक इसी लालमसा से उन्होंने पोस्ट मास्टर जमरल के गार्यालय में 
अवैतनिक कार्य भी किया, किन्तु पाठक थी एस समय प्रपने प्रस्तज्यस्त जीवन 
से दुखी एवं चबाघित थे। इस समय ही उनका साक्षात्लार प० मरनमोहन 
मालवीय के पितृव्य प० जग्रगोविन्द मालवीय से हुआ | उन्होंने उनतो गवर्नमेट 
हाई स्कूल, इलाहाबाद में एफ श्रव्यावक के स्थान पर नौकर करा दिया । रो-त्तीन 
मास के उपरान्त १८८१ ई० ही में साठ रुपए मासिक वेतन पर उन्हें 
कलकत्ते मे सेंसस कमिश्नर के स्थायी कार्यालय में नौपरी मिल गई । इस नौकरी 
में ही प्रथम वार उन्हे शिमला जाने का प्रवसर मिला, जहाँ वह हिमालय थे 
तयनाभिराम रम्य हृश्यो को देखकर गदगद हो गए ये । ११ मान यह नौफरी 
करने के पश्चात्‌ वह पुन. प्रयाग लौट श्राये । इस समय ही रेलवे की नौकरी 
मिल जाने से वह रेवाडी चले गये , किन्तु श्रपने प्रस्थान करने के समय वह 
लाट साहव के कार्यालय मे प्रार्थना-पत्र देकर गए थे । उक्त कार्यालय के श्रधिकारी 
ने पाठक जी के प्रार्थना-पत्र मे लिखित अग्रेज्जी से प्रभावित होकर उन्हें ३० रुपए 
मासिक वेतन पर॒ पब्लिक वक्‍स डिपार्टमेंट भें स्थान दिया। श्रन्तत रेलवे की 
नौकरी से त्यागपत्र देकर वह पुन प्रधाग श्रा गये भ्रौर अ्रपने विभागीय कार्य 
के सम्बन्ध में उन्हे कितनी ही वार नैनीताल जामे का भ्रवसर मिला । शिमला 
के समान नैनीताल के प्राकृतिक हृश्यो ने भी उन्हें पुग्य कर लिया | १८६८ ई० 
मे जब उतका वेतन २०० रुपया मासिक था वह आगरा को स्थानान्तरित हुए । 
वहाँ वह 79एाह्मणा4।ं लि९३४0 (७८४६ बनाये गए तथा डिप्टी सुपरिस्दे- 
न्डेन्ट के रुण हो जाने पर उस पद पर भी उन्होने वडी योग्यता से कार्य 
१. श्री रामजोलाल शर्मा--स्व० प० श्रीघर पाठक, 'विद्यार्यी', भाद्रपद 
श्६्प५ वि० । 


प० श्रीघर पाठक की जीवनी के सूत्र एवं उनका व्यक्तित्व २१५ 


किया । १६०१ ई० मे ३०० दुपए मासिक वेतन पर नव स्थापित इरोगेशन 
कमीशन के सुपरिस्टेस्टेन्ट के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया था। उस पद पर 
उन्होंने १६९०३ ई० तक कार्य किया | इस पद पर रहकर ही उन्हे सम्पूर्ण भारत 
के भ्रमण करने का सुप्रसर प्राप्त हुआ था। इस कमीशन के हूटने पर ही 
तीन मास का अभ्रवकाग लेकर वह काओ्मीर गए थे। इस अदसर ने ही उन्हे 
काइमीर सुपमा' जैसा भ्रमर काव्य रचने की प्रेरणा दी थी । 

भनन्तर सरकारी नौकरी के नम्पन्ध में उन्हे पुन शिमला जाने का सौभाग्य 
मिला था। वहाँ किसी अमगेज़ श्रफमर से सघप हो जाने के कारण १६१४ ई० 
में उन्होंने सरकारी नोकरी से ग्रवकाश ग्रहण कर लिया । 

"पाठक जी सरकारी काम बड़े परिश्रम और सावधानी से करते हैं श्रौर 
उत्तम शअग्रेजी लिखने के लिए ल्‍्यात है । रत १८६८-६६ की प्रान्तीय इरीगेशन 
रिपोर्ट मे आपकी प्रगसा छपी है ।/7 

सरकारी नौकरी से श्रवकाश-गहण करने के उपरान्त उन्हें १५० उपये 
मासकीय रायकीय पेन्शन मिलने लगी । प्रनन्तर उन्होंने लूकरगज प्रयाग में 
झपने निवास के लिये 'पद्मकोट! नाम का सुन्दर वगला वनदाया था। वह 
वगला पाठक जी के जीवन-फाल तक साहित्यिको का तीर्थस्धान रहा। सुन्दर 
उद्यानों के कारण वह बडे ही रमणीक हृश्य प्रस्तुत करता था। पाठक जी से 
बदि कोई भेंद करने भी जाता था तोया तो वह साहित्य-सर्जना में तत्पर 
दिखलाई पडते थे या अपने उद्यान मे ॥ स्वच्छता उन्हें बडी प्रिय थी। एसी 
भावना के कारण वह वगले के बड़े फाटक न खोलते थे। उन्हें नव था कि 
घोटठा-गाडी प्राकर वगला की भूमि को विपम कर देंगे तथा घोडे की लीद एवं 

पेशाब प्रादि से वहाँ गदगी फैनेंगी । 

पाठक जी श्वास और खसी के श्रसाध्य रोग से कितने वर्ष हो पीटित रहे 
थे। इसके कारण ही उन्होने वितनी दार ही प्रयाग से परिवर्तन वे लिये यात्राएँ 
की थी। श्री लोचनप्रसाद पाण्डेय से पाठऊ जी का इस रोग के कारण पश्म- 
व्यवहार हुआ था । वे पन्न विशाल भारत' फ्रे फरवरी १६२६ के शक मे श्री 
पाप्टेय जी ने कविवर प० प्रीधर पाठक से भेंट क्षीपक लेख दे अन्तर्गत 
प्रकाशित कराये है । 

१. डा० दयामसुन्दर दास, 'पं० शक्रीघर पाठकों, हिन्दी फोदिद रत्नमासा, 
भाग १ (इ० प्रें०)। 
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पाण्डेय जी श्रपना 'प्रवासी' नामक काव्य पाठफ जी ते संशोधित कराना 
चाहते थे, किन्तु ११ सितम्बर, १६०६ ० एप १५ नप्रम्बर १६०६ ई० के 
पत्नों में श्रपनी रुग्शावस्था से विवश होकर उचत पराव्य पाठ जी ने स्थय बचि 
के पास ही लौटाल दिया था। पाठक जी २५-१०-१६१४ :० के पत्र में लिसते 
हैं-- 

“आपके पूव समागम वे समय में समभता हैँ कि मैं रु अवबबा एवं 
कठिन रोग से मुक्त होकर निर्बंलता से निव्त्ति पाने में प्रश्गत घा--एसी कारण 
आपकी श्राज्ञापित सेवा मैं स कर सका । श्राप प्रसंग यो अपनी स्मृति में स्थान 
दिये हुए है, परन्तु मे सचमुच भूत ही गया वा। वारण यह टै हि तय से मैं 
निरन्तर रुग्णा ही रहा हैं घोर प्राजय॒ल तो श्वास के राजराग से श्रनयरत महा- 
भारत मे निरत रहना पडता हे । 

आपने ८ नवम्बर १९२३ ई० के पत्न में श्री पाण्ेय जी शो लिसा या-- 

“आप जानते होगे ऊफ़िर्म वर्षों से द्वास-रोग मे ग्रसित हैं ) उसी रोग के 
कारण इस शीत ऋतु का कुछ भाग मैं श्री जगन्नायपुरी मे व्यर्ततत्त वरना चाहता 
हूँ । ग्राप उत्कल भाषा के श्रेष्ठ कवि है| भ्रत शम्भव है वहाँ श्रापके कोई 
मित्र हो । यदि हो तो उनके नाम भ्ौर पते श्राप मुकरो बतादें तो बडा श्रनुग्रह 
हो 


इस सम्बन्ध में पाठक जी के उत्कल प्रान्त के महामहोपाध्याय प० जगन्नाथ 
मिश्र तकंसास्य, न्‍्यायतीर्थ एवं श्लीयुत शशिभूपण राय वाली गढी कटक से पत्न- 
व्यवहार चला था। उन दिनो पुरी भ्रस्वस्य क्षेत्र था | इसलिये पाठऊ जी ने वहाँ 
जाने का विचार त्याग दिया था । 

इसी रुग्णावस्था के कारण पाठक जी का हिन्दी के “द्विवेदी-युग' के प्रमुख 
निवन्ध लेखक जवलपुर-निवासी प० गगाप्रसाद श्रग्निहोत्री से भी पत्र-व्यवहार 
हुआ था । भ्रग्निहोत्री जी के लिये पाठक जी द्वारा लिखित पत्र-राशि में से दो 
पत्न हृ्ृव्य हैं-- 


१ श्री प्रयाग 
११-७-२० 
प्रियवर प्रणैमि, 


कृपा पत्र प्राप्त हुआ | मैं श्रभी वीमार ही हैं श्रौर वडी कठिनता से यह 
पत्र लिख रहा हूँ । श्वास रोग बडा कष्टप्रद है । 
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मनोविनोद पहुँचा या नहीं । कृपया सूचित कीजियेगा । न पहुँचा हो तो 


दूसरी कापी भेजी जाय । 
कृ० श्रीघर पाठक" 


र्‌ श्री प्रयाग 
३०-४-२ १ 
प्रियवर 
नमस्कार । 
चिरकाल से आपका कुशल-्दृत्त अवगत नहीं हुआ | श्राञ्ञा है श्राप सर्वथा 
प्रसन्न होगे | श्रापकोी बह जानकर किश्विन कुतुहल होगा कि मैं ग्रीप्म व्यतीत करने 
का श्रापके प्रान्त में प्रविष्ठ होने का सकल्प कर रहा हूं । पंंचमढी में प॑च मास 
रहना चाहता हूँ। यदि वहाँ पर श्रापके कोई मित्र व परिचित प्रेमी हो तो 
क्या उनकी सहायता से मुझे समीचीन मकान किराये पर मिल सकेगा। में श्रकेला 
ही श्ाऊंगा । शायद एक भृत्य साथ होगा, यदि यहाँ से चलने को कोई राजी 
हुआ तो--नही तो नौकर भी (४ ?? भें ही नियुक्त करना पडेगा--मैं कुछ 
घटे जबलपुर में शायद ठहर श्र भ्रापके दशन करे । अ्रभी शरीर शिधिन ही 
है भ्ौर सेवा चाहता है। जबलपुर बदलने की भी सख्त जहूरत है। यदि 
जबलपुर से वौकर मिल सका तो झति ही सुभीता हो । 
कृपपी 
शीधर पाठक 
एवास एवं खाँसी के पकोप के कारण ही ठावंटरो की राय से उन्होमे 
सपरिवार परिवर्तन के हृष्टिकोण से देहरादून की यात्रा की थी। वर्हा लाभ न 
होने के कारण वह दस दिन के लिये शिमला भी गये थे, किन्तु स्वास्थ्य- 
लाभ न होने के कारण वह पुन प्रयाग लौद आये। दसी यात्रा के प्रसंग में 
पाठक जी ने १६१५ ६० में 'दिहराहून' नामक रचना प्रस्तुत को थी । 
नवम्बर १६२८ ई० के विशाल भारत' मे प्रो० सत्यव्रत मिद्धान्तालकार, 
युरुकुल छागटी ने “१० श्रीधर पाठक के प्रन्तिम दिन--मस्री के कुछ सत्मरण 
में पाठक जी के श्रन्तिम दिनो के कुछ विवरण प्रदित किये हैं। प्रो० सत्य्रत्त 
जी दो हे सितम्बर १६२८ की भेंटलेता पर पाठक जी ने कहा था--“मसूरी 





१०३. की गगा प्रश्ताद भरिनहोत्नो गो लिखित पाठझ जी के पप्र--क हरिक्षप्स 
जियाठी, दीक्षितपुरा जबलपुर फे पाम नग्रहोत हूँ । 


रद पृ० श्रीघर पाठक फी जीयनी मै सूत्र एप उनझा व्यक्ति 


तो मेरे लिये नैनीताल की प्रपेश्षा भी हितिकर हे ।” 


० 22 ० 


“अपने को निराश्षय घनुभव करना महाताप है। पहुप्य में स्यशहित्र होती 
है उसका विवास ऊरना ही जीवन था लाप सोना चाहिये । शत यो विदा 
और सौन्दय का विक्राय एफ ही यात 2 उसी हो मे ईशर-शव्रित टला हैं 7 

उपय वत्त पवित॒यों से उनशा दार्शनिगा होना स्पष्ट व्यक्त टोवा है। ६ 
सितम्पर १६२८ £० छो प्रो० पत्यप्नत विलोलाज में पुत पाठ जी ते मितते 
पहुँचे । वह बुसार में पीड़ित ) । उल्डियों ने दुगी टोवर उन्‍्होंते रलोरोटीन 
साली थी | गुरुछुल वागटी मे ग्ाचाय॑ प्रो० रामदेव ने पाठ जी में घागटी 
चलने का ध्राग्रह क्या। उस पर उन्होंने वटी ही वझ्ण मुद्रा मे उत्तर दिया था 
“--“थ्रब तो प्राप लोगो के कन्‍्धों पर चटफ़र परलोक़ की यात्रा परे । 
स्वामी श्रद्धानन्द्र जी मुझसे दो साल बडे थे । स्यामी जी को परलोछ यातया उिये 
दो माल हो गये । श्रय मेरा समय भी स्वामी जी के गास परहेंचने का हो गया । 
६ सितम्बर १६२८ ० को इस्त में खूब प्राय । ४० लेयदाम को बुलाते का 
विचार हुप्ना । उनका उत्तर घा--नैया, रहने दो वह मेरा क्या बना जेंगे ?! 


जप 


१२ मितम्वबर ६६२८ को प्रात पिरिपर पाठक मसूरी एहेंचे। १४ सितम्बर 
के मब्याहक्ल मे नीचे जाने का निःतय था। १३ मितम्पर यो पाठग मी ने प्रो० 
सत्यव्रत से कहा-- कुछ टोगा नही ।' 

प्रो० सत्यक्रत--'आाप शीघ्र ही ठीक हो जावेंगे ।' 

पाठक जी--विपसेततामुपयते हि विधौ विफनत्वमेनि बहु साधनता' 

नीचे ले चलने के शाग्रह पर--'कत कल तो मैं उलटी करता हुआ जाऊँगा' 
-:उन्दोंने कह था । १३ सितम्बर को अपने पिता की अ्वस्यता एवं बहते 
रोग वे, सम्बन्ध में श्री गिरिधर पाठक ने एक पत्र प्पपने नाई वाग्घर पाठक गौर 
एक पत्र झपनी वहिन ललिता पाठक को लिखा पा । 

१३ सितम्बर १६२८ को सावकाल तक रोग बढता ही गया। यूकने के 
लिए उठने पर भी श्रो गिरिघर पाठक द्वारा पीछे से सहारा दिया गया। हृदय 
की गति अभ्रवरुद्ध हो गई । डाक्टर ने इन्जैक्शन दिये, योडी स्वाँस आई । अनन्तर 
पुन न लौदने के लिये वह सदेव के लिये चली गई । पाठक जी ने १३ सितम्बर 
को ठीक साढ़े ब्लाठ बजे रात्रि मे यह महायात्रा की । १४ सितम्बर को श्र्यी 
मसूरी के लण्ठौर वाजार होती हुईं श्मशान की तरफ चली गई | घर्थी के झागे- 
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थ्रागे वेद-ऋचाएँ उच्चारित हो रही थी । 

उनके निधन से लुकरगज का पद्मकोट श्री-विहीन हो गया, पाठक-परिवार 
निस्सवल हो गया, उनकी विधवा पत्नी भौर लाडली ग्रात्मा ललिता रोती- 
कलपती रह गई तथा उनके पुत्र गिरिघर तथा वाग्धर के समक्ष भ्रन्धकार 
छा गया। पाठक जी के 'हरि! ने उनके निधन में श्रपना भक्त, हिन्द ने 
श्रपता श्रनन्य प्रेमी तथा हिन्दी ने श्रपने श्रनन्‍्य साधक और सरक्षफ को 
खोया । पाठक जी की श्रध्ययनशीलता एवं मानवोचित परिस्थितियो के चित्रण 
में उनकी सभिरुचि ने उन्हे एकदम मौलिक बना दिया था | उनके इस स्वरूप 
से ही हिन्दी को हृढता शौर लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। उसकी इस भावना में 
ही विश्व-जनीन मानव-सत्य का समावेद्य था, जिससे हिन्दी-काव्य मे एक नवीन 
मोड का सूमपात हो सका । झपने ऐसे सक्तिय-सहापोपक के भोलोकग्रमन पर 
हिन्दी झाउन्ग्राठ श्राँसू बहाकर क्यो न रोती ? 

पाठक जी का जन्म खढिदादी सनात्तनी परिवार में हुआ था । इस परम्परा 
का युव्ति-युक्‍त पालन उनके पिता जी के ,जीबन-काल तक नन्तोपजनक चलता 
रहा । पाठक जी उस वातावरण में रहते हुए भी उस लोक के प्राणी न थे । 
उनमें जीवन की परख थी श्रौर मानव के सवेदनात्मक विकारों के प्रति निष्ठा 
थी । इससे जीवन की केवल एक-पक्षीय भावनाओं को श्रपनाने में वह समर्थ 
न रह सके | उनके द्वारा विश्व और मानव मे सत्य का स्वागत किया गया। 
इसके प्रमाण के लिए उनका सम्पूर्ण स्वच्छन्दतावादी, प्राकृतिक एव राष्ट्रीय काव्य 
प्रस्तुत किया जा सकता है। इस सम्पन्ध में उनके पिताजी के जीवन-चवृत्त का 
निम्न अ्रश् दृष्टच्य है-- 

“प्रपनी सतान पर अपरि मित्त प्रेम था। मैं उनका एक ही अवशिष्ट पुत्र हैं, 
मुझे गोपाल जी का प्रसाद समझते थे, यद्यपि मेरे अग्रेजी-तनर्ग-दूषित स्वतन्त्र 
निद्धान्तो पर प्राय खेद करते थे। अन्तर में मुझ पर प्रसन्‍त थे, पर मेरे सामने 
मेरी बडाई कभी ते करते थे, ऐसा करना हानिकारद मानते पे | मुझ पर 
उनका अपाह वात्मल्य था। सेरी भक्ति-विषयक कविता की प्रण्सा करते थे ! 
परन्तु शेष को व्यर्थ की वकवाद बताते थे। उनकी आज्ञा थी |कि सव कविता 
फेवल भगवतु-सम्बन्ध में होनी चाहिये, परन्तु एस बाज्ञा वा पालन सुलसे न हो 
सका । इसका मुझे बहुत झनुताप है ।!!ँ 


उपयु कत्र से पाठक जी के परम्परागत सस्यार झौर मौलिकता पर सम्यक 


१. धीघर पाठक--प्राराध्य शोलांजलि, जीवनवृत्त, एध्ठ २३। 


२२० प० श्रीघर पाठक की जीवनी के सूत्र एवं उनका व्यक्तित्य 


प्रकाश पटता है। सस्फारवादी भावनाग्रों से प्रेरित टोकर ही उन्होंने 'स्री 
गोपिका गीत' एवं भगवद्धिपयक रचनाएँ की थी झौर अपने प्रृज्ययाद पिया के 
लिये भागवत की प्रतिलिपि की थी । 

पाठक जी के पिता बडे ही प्राह्मण-निप्ठ थे। एस सम्बन्ध में 'प्रविद्यों वा 
सविद्यो वा ब्राह्मणों मामकी तदु शास्त्रीय वाक्य पर उनका पुर्गा प्रिश्यास भा । 
वह अपने ब्राह्मण चोकीदार तक को सद्य ही श्रद्धा की दृष्टि से देखा करते थे 
श्रौर मकर सक्कान्ति तथा धन्य ग्रवमरी पर दान थ्रादि देने के समय 'लाग्रो 
चरण छुट्ट लेन देठ' बाहकर उसके चरण तऊ स्पण फरने थे | बैशार स० 
१६६२ वि० में प्रयाग में सर्य प्रायश्चित्त दारवाने में भी उनझा मह विप्रश्प्नेम 
स्पष्ठ प्रमाशित था | पाठ्य जी भी अपने पित्ता जी की परम्पराग्रों को ज्यों या 
त्यो मानते रहे । 

अ्पढ ब्राह्मयगर चौकीदार का वह वैसा ही सम्मान करते रहे जैसा उनके 
पिता जी के समय में होता था ।--“े ब्राह्मण मेरे पिताजी के ममय का है । वह 
इसका वडा श्रादर करते थे, यह नाममात्र का चौकीदार है। वस्तुत यह पेंभन 
पाता है।!) 

यद्यपि वे वर्णाश्रम धर्म के पक्षपाती और प्राचीन साहित्य के प्रति अत्यन्त 
श्रद्धालु थे, किस्नु साम्प्रदायिक सकोर्णता एवं भ्रन्ध-विश्वास उनमें नहीं था । इस 
सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि एपण्ट्र नस परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त नोकरों 
की खोज में वह प्रयाग प्रस्थान करने वाले थे । इसी समय छीक हुई । उनके 
बावा प० लक्ष्मण मिश्र ने उन्हे यह यात्रा स्थगित करने के लिये झ्रादेश भी 
दिया, परन्तु वह उसका पालन न कर सके । उपयु क्त सस्मरण उनकी स्वच्छद 
विचारधारा सिद्ध करता है, जिसमे युवावस्था के श्रावेग और निर्भकि प्रात्म- 
विश्वास का सम्मिश्रण था । 

श्री रामदास गौड एम० ए० ने जनवरी १६२६ के विशाल भारत' में 'स्व० 
पाठक जी के कुछ सस्मरण' के भ्रन्तर्गत लिखा है-- 

“मु्े चक्कर आता था| एक दिन पाठक जी ने कहा--मुझे एक बार 
चवकर आने लगा तो मेरी माता ने चवकर निवारण करने वाली एक मणिका 
मेरे गले मे डाल दी। तुम्हे विद्वास हो तो तुमको भी वह मरिणका मेंगवादू । 





१. श्री रासदास गौड, 'स्व० पाठक जो के कुछ सस्मरण', विशाल भारत, 
जनवरी १६२६। 


प० श्रीघर पाठक की जीवनी ऊ्े सूत्र एवं उनका व्यक्तित्व २२१ 


पाठकजी से वह मणिका उनऊे गले में पहनाई--“भाई तुम वैज्ञानिक हेतु पूछोगे 
तो मैं कुछ न बता सकूगा ।7 


यो उपयुक्त दोनो ही सस्मरण विरोधात्मक हैं। द्वितीय में यद्यपि श्रन्व- 
विश्वास है तथापि उममे माता के प्रति निष्ठा भी कलकती है। में तो इसे 
परिस्थितियों के अनुकूल ही आचरण करना कहूँगा या दूसरे शब्दो मे यह भी 
कहने का साहस करूँगा कि जीवन के श्रनुभवों ने पाठक जी जैसे निद्ठ न्द्व युवक 
को भी विश्व के परम्परागत विश्वास के समक्ष विनीत कर दिया घा । 

पाठक जी की उपयुक्त तथा उनके जीवन की श्रन्य विचारधाराएँ इस 
प्रकार की हो सकती हैं, जिनसे सभी सहमत न हो, किन्तु उनमे उदारता और 
सरलता कूट-कूटकर भरी हुईं थी । श्रपने रसोइया को उन्होने अग्नेजी श्रौर हिंदी 
बड़े मनोयोग से पढाई थी । श्न्त मे 5प०८ए ० [70॥9 में उसे नौकर करा 
दिया । उसी प्रकार मलाया के प्रवासी भारतीय का पत्र श्राने पर भारत-म्बित 
उसके पुत्र की उन्होने सदैव चिन्ता रखी श्रौर उसको भी स्वायो नोकरी दिलाई 
थी। विद्या-दान की उनकी वडी ही अभिरुचि थी। मसूरी के थपने भ्रन्तिम 
दिनो में वहु एक लडके को अंग्रेजी पढाया करते थे । इस सम्बन्ध मे किसी भी 
सत्पात्र को देखकर वह विद्या-दान मे ज़रा भी सकोच न करते थे । 


राजनीतिक विचारों की उग्रता के कारण श्री वानमुकुन्द गुप्त जी को 
'हिन्दोस्थान के सम्पादक-पद से हटना पडा था। इस समय अग्रेजी ज्ञान करने 
की उन्हें भ्रावश्यकता प्रतीत हुई | इसमे प० श्लीवर पाठक ने श्री गुप्त जी को 
पूर्ण सहयोग दिया था | इस नम्बन्ध के पाठक जी के दो-एक पत्र बडे ही 
महत्वपूर्ण है-- 


श्री प्रयाग 


२०-११-६१ 


मिनवर, 

१८ का कू० का० प्राप्त हुप--प्रापका साहस गौर उत्साह (विद्योपार्जन मे ) 
सराहने योग्य है, चार रीडर श्रापने समाप्त कर ली, यह सुनकर वडा ग्यानन्द 
हम्रा। शिग्ण्णरप्श डिग्री) के लिए यदि रामरुप्ण सन्नी, बनारस को 
लिसियेगा तो वह वी० पी० पी० से भेज देगा। प्रथम पार्ट मेंगाइये । दाम 


श्र्र प० श्रीपर पाठाए की जीयनी के सूस एप उनेया व्यक्तितय 


पाँच छः बरस हुये उन्तीम या बीस प्राने था । प्रत्त भी घटी या कु तम होगा । 
श्रधिक भ्राज्षाप्रो का प्रतीक्षक 

प्रापता घुर्वधी 

शीपर पाठक ह 


श्री पयाग 
११-२-६९२ 
मित्रवर, 
आप श्रवद्य कापी मेरे पास भेजिये, मे उसे दाकर पृपयतु लौटाज दिया 
कहंगा शौर (0007एशाएणा का लेना भी त्रच्चा होगा । 
नि उद्ू सीसने का झ्रारम्भ पुन विया है श्ौर घायद घब्दो फे श्रथों के 
लिये आपको कष्ठ देना पड़ेगा ब० वा० में त्रि० देने का प्रभी उरादा टै । 
घुर्मपी 
श्रीघर पाठक 
उस प्रकार यह पूर्ण न्‍पष्ठ है कि वह दूसरे के पदाने शोर स्पस पटने के 
लिये बडे उत्माहित रहा करते ये । 
जीवन के दारुण सघातो को सहन करती हुई मूक श्रोर नियश्षण के वधन 
को भी श्राश्चीर्वादि-सा शिरोधार्य करती हुई युगो-युगो से दलित श्र पीछठित 
भारतीय नारी के प्रति भी पाठक जी दा ध्यान गया था। वह स्प्री फो भी 
पुरुष के समान हो सम्मान्य पद देने की विचारधारा रसते थे । वह पाए्चात्य 
नारी के निर्लेज्ज श्रौर म्वच्छन्द त्तथा प्राच्य नारी के नियत्रित एवं वाधित 
स्वछूपो को पसन्द न करते थे । इस सम्बन्ध में वह पाश्चात्य एवं प्राच्य विचारों 
के सम्मिश्रण से निमिता नारी के स्वस्प के भक्त थे । उसी से नारी-शिक्षा को 
उन्होने विशेष प्रोत्माहन दिया घा भौर अ्रपनी विचारधारा को कार्यान्वित 
करने के लिये अपनी सुपुत्ती ललिता पाठक को अपने समय भें ही विश्वविद्यालय 
की उच्च शिक्षा दिलाई थी । 
पाठक जी बडे ही मेघावी झौर प्रतिभावान थे। उनके सम्बन्ध में यह 
प्रसिद्ध है कि वह किसी पुस्तक को श्रादि से श्रन्त तक न पढते थे । केवल पुस्तक 


१-२ वालमुकुन्द गुप्त, स्मारक ग्रथ, सपादक्त शी ऋाधरमल शर्मा, शी 
बनारसीदास चतुर्देदो, प्रकाशफ, गुप्त स्मारक ग्रय प्रफाइन समिति, १४७ 
हरिसन रोड, कलफत्ता, पृष्ठ ४ १-४२-४३। 


पं श्रीधर पाठक की जीवनी के सूत्र एव उनका व्यक्तित्व २२३ 


के यन-तत्र पूष्ठो को पलटकर ही वह पाठ्य सामग्रो से परिचित हो जाया करते 
थे। सोने के लिए जाने पर वह पेन्सिल और कागज पलग के पास रख लिया 
करते थे और काव्यगत तथा भ्रन्य किसी प्रकार की भावना के उठते ही बह 
उसे उसी समय अकित भी कर लेते थे । 

“क्ववियी की रचनाओ्रो को वडे मनोयोग से सुनते थे । कवित्ता सुनकर जब 
कोई उनके अभिमत जानने के लिये उनसे पशइन करता था तो प्रत्येक वार अपना 
मत प्रकट करने मे वह वडी विनम्नता से कहा करते थे--यह मेरी निजी राय 
है कि जो कुछ ज्ञाप करें सोच-विचार कर करें ।"* 

हिन्दी के पत्र-सम्पादको को उनमे कविताएँ एवं लेखादि प्राप्त करने में 
कभी भी कठिनाई नही हुई । उसी प्रकार हिन्दी-प्रेमियो को अपनी सभाओं 
की सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करने पर भी वे कभी भी विफल मनोरघ 
होकर नही लौटे । 

पाठक जी का सम्पूर्ण जीवन राजकीय सेवा में ही वीता था; किन्तु वह 
राष्ट्रीयता के प्रवल समरयंक थे। उनके भारत-गीत उनकी राष्ट्रीयता के ज्वलत 
उदाहरण एव प्रमाण हूँ ।** * देश की वृद्धिशील दुवंलता से दु खी होकर वे 
कभी गान्धी जी के श्राहिसा-प्रचार पर विगडते थे ओर कभी समस्त ठाछुरो को 
कायर भर नामर्दे की जाति बताते थे ।" 

उनमे जन्मभूमि के प्रति गाढ झनुराग श्र वहाँ के निवासियों के लिये 
अत्यधिक स्नेह था। इन्ही भावनाओ्रो से अनुप्रेरित होकर ही उन्होने ये पन्न श्री 
यनारसीदास चतुर्वेदी वो लिखे घे--- 


श्री प्रयाग 
ड-४-२० 


“जाप भपने शझाने का वचन पूरा झोजियेगा । अवश्य और अवश्य अपने ही 
स्थान (परद्मकोट) पर ठहरियेगा। मैं जानता हूँ यहाँ पर छुछ चतुर्वेदियों के 
घर है भर श्ापके घायद कोई नातेदार भी होंगे, परन्तु हमारा झौर प्रापका 
गाय दा साया इस सबसे जबर्दस्त है, उसे उपेद्षित न कीजियेगा । जोघरी 
झौर फिरोजाबाद को न भूलियेगा । ३ 


१ नी मिरियादत्त शुबल 'गिरोश, 'स्द० प० धीघर पाटफ', श्रन्युदय, २२ 
घ्ितम्धर १६२८॥ 
२ हो बनारसीदात चतुर्वेदी, 'प० स्रीचर पाठप/, सस्मरण, ज्ञानपीठ काशी । 


श्र प० क्लीघर पाठक की जीवनी ४ से एये उन नित्य 


तरी प्रयाग 
३०-८-२७ 


“भौत दिन में रामन-ास्मन साथ जये। ब्य तो फिरोजाथाद ई रुतग्रो 
ऐमदाबाद ज्यों दोटि एथी एामाओं 7 के याडदा होगी ? 

प्रवर्क-कायक चिट्ठी टारि देंगी दायीं है उठा के गज ह४ शोग्गी+- 
माँदिगी तो वाय फ्रवी ? अ्त्र ते विराग में पा साथी से थोड़े एर्सौ-- 
मुर्था फैसी हे री है । 

जत्दी लिसियी ॥/* 

उपये उस पन्नों से उनया यारीए्य जाप पयठ भवाया « । 

वृद्ध हते हों भी पराठा थी में हिती नी बुयछ ते तय सती सौर 
सक्रियता ने वी । 4 व्यायरारिक जीवन में सझेय तत्यरता से खाग्न रहे / । 

“बच्यपि पाव्फ सी थी अबस्या साठ यय से जधा थी लगी है तोथायि 
उनका दिल ने ता #का ही सत्य डा पे 7 प्रा पाक उप प्रीर 
योरोपियनों में नो ऐसे बहत-म व्यतित मित्रे जिनके एम फ्री सोरीयाया प्रीर 
रवत की स्कूति को उनकी वृद्धायस्या सौर पफेद याव व्रिगा” सही परे, शितु 
हिन्दुमो में श्रोर विशेषत थद्धाठुओं मं तो ऐसे पदुत ही फ्म व्यक्त मिले हैं 
जिनके दिल श्रोर वालो पर एक पाठ टी पाला नहीं पठा । पाठक जी नई से 
नई युक्ति और नवीन नम्पता ये प्रयूत नये भायों को भी बडे उत्मारट शौर 
सहानुभूति से सुनते तथा उनका ययोचित्त सम्माद भी करते थे । . वे प्राय 
कहा करते थे कि मैं श्रव वाण॒प्रस्व मे हैं, डिन्तु वे थे विनक्षण बाणप्रस्प के 
ब्रती । वायस्कोप देसने का उन्हें बैग ही यौह घा जैसा कि हिन्दुस्तानी एड्रे 
डमी की सभा में जाने का । मैने उनको घीरे-बीरे हॉफ्ते हुए कई बार रययस्फोप 
जाते हुये देखा श्रौर जब पूछा कि भाप इतना कष्ट क्यो सहा करते है तब 
मुस्कराकर वे वोले कि कष्ट मे सुप की भावना सहृदय के लिये संगत एवं 
सम्भाव्य ही है ।!* 

पाठक जी बड़े ही विनोदी और हँसोड थे । उनके मुख पर उदासीनता 
और गस्भीरता शायद ही कभी आई हो । बहुधा अपने समीप के मित्रों की 





१ शी बनारसोदास चतुर्वेदी, (५० शीधर पाठक, सस्मरणा, ज्ञानपीठ काशी । 
२ चार चरितावलो', सम्पादफ श्री वेफदेश नारायण तिवारी, 'प० पर 
पाठक, ले० डा० रामप्रप्ताद प्रिपाठी । 


प० श्रीघर पाठक की जीवनी के सूत्र एव उनका व्यक्तित्व श्स्श 


भाषा की विशेषताओं की वह नकल फिया फरते थे । प० वालकृप्ण भट्ट की 
इलाहाबादी बोली में ही उन्होंने 'देहरादुनवा नामक परिहास-मुलक रचना 
रची थी। पाठक जी भट्ट जी को विनोद में प्रोनाम, मट्टोजि'र कहकर श्रम्रि- 
मन्‍्दन किया करते थे तथा 'का हो भड जी' सम्बोधित किया करते थे । भट्ट जी 
भी विनोद मे पाठक जी को 'तुमरे मूंडे श्राग लगे तिवहुरियक ( जन्म-मरणख 
भ्रादि भव-बन्धन से विमुक्त हो ) श्राज्षीवाद दिया करते थे |" 

पाठक जी वा० वालमुकुन्द गुप्त के हसोड स्वभाव की भी प्रशसा किया 
करते थे । 

“जगसनाथ चौपाया 

पन्‍्ष झ्ापका झामा मन भाया श्रादि पक्तियाँ जो गुप्त जी ने प० जगन्ताव 
प्रसाद चतुर्वेदी के लिये लिखी थी, पाठक जी इन्हे चहुधा सुनाया करते थे । 

पाठक जी के जीवन में वा० वबालपुदुन्द गुप्त, १० मह्गावीरप्रसाद हिवेदी 
एव राय देवीप्रसाद (पूर्ण! से उनका साहित्यिक सघर्ष हुआ था । इनके सम्बन्ध मे 
श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने पाठक जी विपयक लिखित सस्मरण मे पुर्ण प्रकाश 
डाला है । अन्ततः यह मन-मुटाव मित्रता मे ही पर्यवेसित हो गया । “भारत सिने! 
में श्रपनी हुई आलोचना से चिढकर पाठक जी ने उसे अपनी॥] रघनाएँ भेजना 
बन्द कर दिया था | इस सम्पन्ध में वा० वालमुकुन्द गुस्त का लिखित पत्न बडा 
ही मामिक है। इस पत्र से पाठक जी की मनोवृत्तियो पर भी प्रकाश पडता है । 
इससे उसे प्रस्तुत करने का लोभ हम सवरण नही कर सकते । 

॥8 छ88979४ ऐश६78 (0806, 97 ?४पा:॥ए३797॥ छ005 5076९०0६., 
एछ६४४४७छाडउ०6-१878, (४८०७४६०, 26-]-900 
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प्रणाम । 

मेरी सालाना जाँसी मुझे फिर तग कर रही है, इसी भे आपके १५ नवम्बर 
के फार्ड का उत्तर भटपट न दे सका । इसके सिवाय उत्तर के देने में कुछ दुख 
होता है, इससे भी देर की । विना मूल्य भौर मूल्य वी कुछ बात नही। यह 
सब भाषकी इच्छा पर ही है । झापने मूल्य मे भेजा था, हमने वापिस भी नही 
फिया । सुनिए--भ्राप पन्र [भारत मित्र) न पटेंगे, तो इसमें प्लापकी कुछ हानि 
नही है, परन्तु लाभ भी नहीं है | एसी प्रकार “भारत मिच्र' की हानि नहीं पर 
१. क्रीघर पाठक, समुपस्यितति, श्री गो पियागीत । 


२२६ प० श्रीधर पाठफ की जीयनी के सूच एय उनका व्यक्तित्व 


लाभ भी नही, पर वालमुकुन्द गुप्त की हानि हे, सुनिये-- 

मैं समझता हूँ कि श्राप मे एक उत्तम कविता-णक्ति है भौर वह ऐसी है कि 
जिससे भागे को हमारी कविता का कुछ भला हो गदत्ता है। इसी मे पुत्तनलाल 
पटने वाला जब भापकी कविता को ग्रलऊर्त फर रहा था, तो मुझे उसकी सबर 
लेनी पद्दी तथा ध्रापकों भी सूचना देनी पटी । उसवा फय यह हुमा कि प्रापने 
कई एक कविताएँ भ्रच्द्ी लिएा डाली, जिनसे मे 'घन विनय एक विचित्र ही 
कविता है। 

दु'ख यही है कि वीच ही बीच मे लिपा-पढी थ्रा पटी, उससे प्रापगग जी मुभमे 
नाराज हो गया उसका यह फल है कि श्राप “भारत मित्र से नाता तोदते हूँ। 
क्‍या ही भ्रच्छा होता यदि श्राप केवल बबिता लिसते और श्ालोचना करने 
वालो की बात का बुरा-भला न मानते । श्रापको उत्तर देने की क्‍या जरुरत 
है ” जबकि आपकी उत्तम कविता ब्रापने श्राप लोगो को मोहित फर लेती है। 

श्राप कभी-कभी इंचे जाते हैं कि प्रापफकी कविता का वह ग्रूल्य नहीं जो 
विलायत पश्रादि मे श्रच्छे-अच्छे कवियों की कविता में है, परन्तु इस देश की 
गिरी दशा को देखिये कि कोई पाली भी झापसे बबिता लिसने को नही कहता ) 
एक मैं ही हें कि श्रापसे कविता लिखने का प्रनुरोध करता हैं । भाप निशचय 
जानिये इसमें मेरा एक माशा भी स्वार्थ नही है। में तो यही चाहता हैँ कि 
भगवान ने भ्राप जैसी तवियत का एक कवि उत्पप्न किया है तो उसकी कविता 
का कुछ विकास भी हो । यो ही न कुभिला जावे । यदि श्राप कुछ लिस जावेंगे 
तो २०० वर्ष वाद शायद श्रापके नाम की पुजा तक हो सकती है । 

एक भारत मिन्न' के नाते से आपसे पत्र-व्यवहार चलता है । यह नाता 
आप तोडते हैं, भगवान जाने श्रवकी हूटा फिर कव जुडे । कोई झ्राठ साल वाद 
श्रापसे पत्र-व्यवहार फिर चला था, अ्व बन्द होकर न जाने कब खुले । में नही 
जानता कि झव झाप पत्न-व्यवहार करेंगे या नही । इससे कुछ विनय करता हैं * 

(१) हर वात मे शकित शौर उदास मत हुआ कीजिये। 

(२) कीई कुछ श्रालोचना करे तो उसकी परवाह मत कीजिये । 

(३) झालोचको की फिजूल वातों के उत्तर की जरूरत नही है । 

(४) चित्त को हर मामले मे प्रसन्‍्व रखिये--बात-बात मे नाराजी भौर 

चिढ भली नहीं । 
(५) श्रापका काम सुन्दर कविता बताना है--छेडछाड का उत्तर देना 


नही । 


पं० श्रीधर पाठक की जीवनी के सूत्र एवं उनका व्यक्तित्व २२७ 


(६) दासो और मित्रो पर विद्वास रखता। 
(७) जब तक जीवन है जीना पडेगा, सो प्रसन्नता से जीना चाहिये । 
उदासी क्यो ? 
दास, 
वालमुकुन्द भुत 

पाठक जी बडे ही घिद्धान्त-प्रिय थे, जो वात उन्हे जेच जाती थी उसे अन्त 
तक निवाहते थे । पाठक जी सडी बोली के उत्कृष्ट कवि समझे जाते थे । उनके 
व्यक्तित्व एव विचारधारा से प्रभावित होकर पाठक जी के श्नुयायियों की 
संख्या क्रमण बढने लगी थी । खटी बोली के सर्वश्रेष्ठ कवि होने के कारण प० 
कामता प्रसाद गुरु एव प० श्रीधर पाठक मे एक मनोर॒जक साहित्यिक सघर्पे 
हुआ था | यह मनोरजक मस्मरण श्री रामेदवर प्रसाद गुरु ने श्री कुमार हृदय 
फे नाम से लिखा था, जो एस स्थल पर श्रविकल उद्घृत है-- 


गुरु जो की कुछ साहित्यिक मनोरंजक घटनाएँ 


वैद्यल जगन्नाधप्रसाद शुक्ल प्रयाग से (प्रयाग समाचार निकालते थे। 
वात सन्‌ १६०२ के लगभग की है । उन दिनो स्व० प० श्रीधर पाठक खडी 
बोली के सर्वोत्तम ( 7०८०॥९० ) कवि माने जाते थे। कुछ नौसिखिये भी 
धभ्ाजकल के समान पद्य रचना करते थे । इन लोगो को लक्ष्य कर पिताजी ने 
उदगार' शीपंक पर कुछ पच्य लिखे, जो “प्रयाग समाचार मे छपे । 

हाय हुई फविता तुकवन्दी 

सडी हदा मे सुगन्ध गन्दी । 
फरो लेसनी प्रपनी बन्द 

श्रोघर फो सौंपो सब छन्द । 

कविता के नीचे पिताजी फा नाम नहीं था। पाठक जी ने इसका उत्तर 
उदगार चिकित्सा” नाम से प्रयाग समाचार” मे छपवाया कि-- 

फदिता नई निराला छन्द दालनात में मुसरचन्द। 
लिएो न करो लेखनी दन्द शोघर सम सब फधि स्वच्छुन्द । 

'प्रयाग समाचार बड़े चाव से पढा जाने लगा शोर दुद घलवली-सी मच 
गई । तारीफ यह थी कि विश्वासपूर्वक फोई नहीं जानता था कि लिसने वाले 
कौन हैं ? 

पिताजी ने इसबा उत्तर--/चिफित्सा की फौस' नाम से छपवाया--- 


२२८ प० श्रीवर पाठक की जीवनी के सुत्र एवं उनका व्यक्तित्व 


भले मिले मेरे फविराज, रसलो व्याफरण फी साज। 
देकर दवा राम फा वाण किया श्रापने जी का श्राण । 
पची न बिलकुल प्रयम ऐएुराक निकला भात फाटफर नाप । 
हटा दूसरी से फुछ रोग रहा प्राण तन पा सपयोग। 
चतुर्थ पचम छठयां दाग साते ही घुझ गया चिराग । 
पाशिनि की जब निकली ला, दर्द पूर्ण पिगल की प्रादा । 
फीस चिकित्सा फी लें श्राप व्याफरणी चेलों का शाप । 
रहें श्राप छन्दों मे मग्न छन्द श्रापफे नीसे नग्न 
श्राचायं पाठक जी ने इसका उत्तर "फीस की रसीद' में दिया कि--- 
श्रीघर से जलते क्यों श्राप दस्पु चाल चलते पर्यों श्राप । 
मिला स्राफ मे उनके छन्द दुर फरो दिल के दस दर्द । 
पृज्य पिताजी ने इसका उत्तर उसी रपीद में दिया-- 


जो पाते हैँ बहुत श्रफोम या जिनका है मर्ज फहीम। 
उनके लिये श्राम है नीम, मरा हुप्ला बीमार हकीम। 
पढने फे बदले सिखलाना भली बात पर भाह चढ़ाना। 
सकल कहेगा इसको फौन बेल न कूदे फूदी गौन। 
सुनकर सप्रे * कृत गुण गान श्रोघर से जलता भगवान । 
जन्मे फभी न यह भगवान इसमे नहों हमारा मान । 


इन लेखो से वडी खलवली मच गई । श्राचार्य द्विवेदीजी के कहने से झागे 
पद्य नही प्रकाशित हुए । यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि यह पद्य किसी 
प्रकार के वैमनस्य के परिणाम नही थे । पिताजी पाठक जी को सदा श्रद्धा से 
देखते थे भौर लखनऊ श्र प्रयाग में मित्रवत मिलते थे ।* 


उपयु क्त सिद्धान्त-प्रियता के समान ही उनमे अ्रपने ग्रुरुजनो के प्रति भ्रपार 
श्रद्धा भी थी । स्वामी श्री भगीरथपुरी को लिखे हुए पाठक जी के पत्र से उनकी 
विनम्नता और श्रपार निष्ठा कलकती है--- 





१२, प० माधवराव सप्रे। 

२ री गुरु-स्पृति क्रका--शुगारस्भ, सम्पादक व्यौहार राजेद्रसिहू भाग १, 
अंक ६ सानस-मन्दिर, साहित्य प्रेस, जवलपुर, (२७ प्रगस्त ४७-मार्गशीर्ष 
२० ०४) ॥ 
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“श्रो सिद्ध श्रीमनतु महनीय परम पूज्य श्री ५ स्थामी जी महाराज के 
चरणो मे दीन श्रीघर के साप्टाग प्रशाम और झनन्‍त नमो तारायण ।* 

जब से जोघरी मे श्रापके दर्शन मुर्के लब्ध हुए और जब से झापका कृपा- 
पन श्रागरे में प्रास हुआ, तब से श्रव तक ऐसा कोई झ्वसर नही बश्लाया कि 
ध्रापके दर्शन वा पत्र की प्राप्ति मुझे हुई हो । 


भ्ापके वे० व० १५ रविवार स० १६३८ के पत्न में कौमुदी की एक प्रति 
झ्रापके पास भेजने की श्राज्ञा मैंने प्राप्त की थी और उस पत्र के प्रत्युत्तर मैंने 
स० पत्र ( पोस्टकार्ड ) खुले लिफाफे पर भेजा घा, उसमे लिस दिया था कि 
पुस्तक की तलाश करूँगा भर 'भ्रप्राप्ते सति तद्गथे प्रेपितव्यों मया स्वक:-- 
परन्तु पुस्तक मैं उन दिनो इसलिये नही भेज सका कि आ्ापके पत्र की प्राप्ति के 
धोडे दिन ही पीछे एक मित्र के साथ नौकरी के श्रन्वेपण मे प्रयाग को चला 
भ्राया । | 


यद्यपि पुस्तक की मुझे विस्मृत तो नही हुई, परन्तु नौकरी की चिन्ता श्ौर 
द्रव्य के सकोच से जैसी पुस्तक भेजने की मेरी इच्छा थी वैसी न मोल ले सका-- 
मेरी इच्छा थी कि एक बहुत वढिया छापे की कौमुदी सुनहरी वर्णो की जिल्द 
वेंघवाकर भ्ापकी मेंट को भेजू, परन्तु उन दिनो यह न कर सका । 

इतने म एक नौकरी ६०) मास की मुझे कलकत्ता मे मिल गई भौर वहाँ 
से श्रापका ठीक-ठीक पता जानने के लिये (क्योकि श्रापके प्राम का नाम मुझे 
स्मृत न था भौर चाचा जी तथा ताऊजी झ्ञादि से भी उसका ठीक-ठीक पता न 
लगा) एक पन्न घोलपुर के पते से भेजा, परन्तु उसका कुछ उत्तर न झ्राया-- 
तदनन्तर एक श्रौर भेजा परन्तु जब उप्तका भी उत्तर न मिला तो पुस्तक मैंने 
घौलपुर के पते से भेजना उचित न समका । क्योंकि जब वहाँ आप नित्य नही 
रहते तो उसका मारा जाना सम्भावित धा। 


उस काल भ्रद्य पर्यन्त मेरा चित्त इस बात में वटा उदास रहा कि स्वामीजी 
को एक छोटी-सी भ्राज्ञा को में न कर सका। जय मुझे इस बात का स्मरण 
थ्राता था तभी पझपने को सहतझ्नो धिक्‍कार देता था और यही समझे हुए था कि 
प्रापका मन मुझसे भली-भाँति प्रसन्‍न नहीं है । 

पुस्तक मैंने एक ले रखी घी, परन्तु उमफी जिल्द नही बेंघवाई घथी--प्रापका 
ठोक-ठीक पता जानने में निराश हो उस पुस्तक को गत शीतकाल में कोटला- 
वासी कुंवर रोदिलपिंह को दे आया। 


२३० प० श्रीघर पाठक की जीवनी के सूत्र एवं उनका व्यक्तित्व 


परन्तु झ्राज परम मंगल का दिवस है फि चिद्ठियों की गडड़ी के भ्रमलोकन 
से श्रापका उक्त पत्न मिल गया-उम्मे श्रापके ग्राम था नाम श्रौर ठीक-्ठीक 
पता लिखा है। इसके ज्ञान से चित्त भें प्रतुल हप उत्लमन्त हुमआ--पश्रय झ्रापको 
यह पत्र लिसता हैं शोर पिश्यास है कि यह प्रवध्य प्रापको मिलेगा-प्रौर 
श्रापकी श्राज्ञा का श्रभिलापी हैं कि पुस्तक ल०कौ० भेज दूं वा श्रापके पास प्रा 
गई है । यदि इस पुस्तक की ध्रावश्यकता न हो तो किसी झ्रौर पुस्तक व पदार्थ 
के लिए श्राज्ञा भेजिए में कटिति ही मम्प्रेपण करूंगा । 

में श्राजकल माता-पत्नी समेत प्रयाग में स्थित हैं-/--४०) मास की झाजी पिया 
लाट साहब के दफ्तर में मेरी लग गई है--पभ्रन्न-वस्तु की समीचीनता हे--परन्तु 
यह सब केवल श्राप ही की पूर्व कृपा शौर उपकार का फत है--मे श्राप में श्रौर 
पिता में किचिन्मान्न भेद नहीं ममभता हूँ श्रोर भाशा करता हैं वि भाप मुझे प्रपना 
सच्चा शिप्य श्रौर छात्र और निज सुतवत मान यदि कोई श्रपराघ वा भूटि 
मुझसे किसी काल में किसी कारण से हो गई हो तो उसे श्रवश्य क्षमा की जियेगा | 

विस्तरभयान्तधिकम्‌ 

श्रीमताकृपापत्र प्रतीक्षको5हम्‌ 


प्‌ 
5 398779099पफ7 श्रापका दासानुदास 
शीवप23-9॥78079॥ श्रौर चरणारविन्द की घूलि 
पा70९२४ एप रीव४) का ग्राहक 
पद ० [0ज्र7 7० फेाग्वा दीन छात्र 
7090ण9ए7८ ए९७॥४70079 श्रीधर” (२६-३-८४) 
,2८0:९४ 08:९6 4-4-84 यहियापुर, प्रयाग 


हिन्दी-कविता के समान श्रग्रेजी कविता रचने की भी उनमे क्षमता भौर 
प्रतिभा थी। वह श्रग्नेजी गद्य के लिए प्रसिद्ध थे । श्रग्नेजी काव्यो को हिन्दी में 
अनुदित करने मे उन्हें भ्रप्रतिम सफलता भी मिली थी, जिसकी श्री पिकाट 
महोदय एव प्रो० जे० एफ० निकाल, प्रोफेसर, वेलियल कालेज, श्राक्सफोडं ने 
भूरि-भूरि प्रशसा की थी | श्री रामदास गौड एम० ए० के श्रनुरोध से लाला 
सीताराम के साथ उन्होने 'विज्ञान' का सम्पादक होना भी स्वीकार कर लिया 
था | यद्यपि यह सम्पादन-काल केवल छ मास ही रहा, किन्तु चह उस पन्न को 


१. प्रयाग सग्रहालय से रखी हुई पाठफ जी फी सामग्री से प्राप्त । 


प० श्रीधर पाठक की जीवनी के सूत्र एवं उनका व्यक्तित्व २३१ 


वैज्ञानिक मगलाचरण निरतर देते रहे यद्यपि प्राच्य-विज्ञान का श्रविकसित 
स्वर्प उन्हे अखरता था तथापि पाइचात्य-विज्ञान के साथ प्राच्य-विज्ञान का भी 
उन्होंने उल्लेख किया है । 
पाठक जी की वहुमुखी प्रतिभा थी इसी से जीवन के बहुमुखी क्षेत्रों मे वह 
सफलतापूर्वक सक्रिय बने रहे । उनके काव्य के प्रभावोत्पादक उत्कर्प को देखकर 
ही भारत-घर्म-महा-मण्डल ने उन्हे 'कवि-भूषण' उपाधि से विभूषित किया था । 
उनके महामहिम व्यक्तित्व और हिन्दी की निप्कृति के कर्णंघार के स्वरूप में 
इस उपाधि से उनका युक्तियुकत श्रभिनन्दन और प्रभिवन्दन न हो सका । उससे 
प्रसम्मान ही हुआ, सम्मान नहीं। उनकी इस उपाधि की वात्त श्री रामदास 
गौड को ही ज्ञात थी श्रन्य किसी को नहीं।” उनका सम्मान करने के लिए 
दरिद्र हिन्दी साधन-सम्पन्त न थी , परन्तु १६१५ ई० के लखनऊ के हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के पाँचवे अधिवेशन का उन्हें सभापति बनाकर हिन्दी 
के पोपको ने तत्सम्बन्धी अपने कर्त्तव्य के एक लघु अ्रद्म की पूति की थी । 
काव्य मे उनके विद्व-व्यापी स्वरुप को अनुभव करके ही श्राचार्य प० 
महावीरप्रसाद दिवेदी ने उन्हे हिन्दी का अभिनव जयदेव कहा था-- 
बाला-वधू-श्रपर-अदुभुत . स्वादुत्ताई 
दरक्षाहु की मधुरिमा, सघु की मिठाई 
एकत्र जो चहहु पेयन प्रेम-पागी 
तो श्रीघरोक्‍त-कविता पढियेड्नुरागी । 
पीएपूप है यदि पदाय, ययार्य फोऊ, 
फाहे न ताहि फरि पान प्रसन्‍्त्र होऊ * 
प्रत्येक पद्म, प्रति पक्चितहु में सदाही, 
सो विद्यमान कवि श्लीघर-फाव्य माही । 
जाकफो फवित्व-पद-फोमलताइघधिकाई, 
झावाल-चूद्ध-जन चित्त लियो घचुराई। 
सोई फदीन्द्र विजयो जयदेव श्राई, 
लीन्हू योड्वतार कह धोधर देह पाई ।* 
> >< ३4 
१. थी रामदास गौड़ एम०ए०--घ्व० पाठक जो फे झुंछ सत्मरण', विश्ञाल 
भारत, जनवरी १६२६ । 


२. श्राचार्य पं० महावीरप्रसाद हिवेदी, 'घोघर पप्तका भारतमित्र, २५ 
दितम्बर, १८६६ ई० ! 
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पं० श्रीधर पाठा डी जीयनी के यूत्र एय उनका व्यक्तित्व 


सुमन विनोद, परी बोलो पेः प्रवत्तंक ह थे, 

नागरी नवेली फी सेवा मे श्रायु देदई । 
फवि गन के प्यारे, हिन्दी हिन्दप बारे चिज्न, 

मधुर ब्रजभाषा फो दिति में छटा छई ॥ 
रामनारायन कहुत श्रीधर फी रचना सुचि, 

हिय उम्रगावनि सुधाघार सी सदा नई । 
साँचहू बुभावेगी श्राग उर श्रन्तर फी, 

पाठक प्रयान सुनि मन जो व्यया भई ॥) 

> >< >् 

प्यारे 'पद्म-फोर्टा पा मलिन्द मजु गायक था, 

नायक सडीो बोली की कविता का न्यारा था । 
हिन्दी फे सुभाल फी सुबिन्दी का था पराग, 

राग रूप रोचफ सौभाग्य फा संवारा था ॥ 
सुन्दर साहित्य फे सरोवर फा था सरोज, 

प्रोज भरा भाषा-व्योम-मण्डल का तारा था । 
प्यारा 'पाठको' का था दुलारा लाल भारती फा, 

फाव्य-फला-धीघर हा, हमारा श्रीघर था ॥ 

>< > >< 

भारत-भू जननी फे नोके गीत गाते-गाते 

पाते मोद माँ फी गोद से सशान्ति सो गया । 
सजुल निज मानस की काव्य-सुधा-घारा से, 

आ्रारती उतार भारती फे पद घो गया ॥ 
फाव्य-कला-को किल-किशोर फवि ओीघधर हा, 

वाणी मे बदोही देव वादिका का हो गया । 
सुकवि 'रसाल कहें हिन्दी फो धनी करके, 

झाज निघनी करके हाथ लाल खो गया ॥४ 


उनहत्तर वर्ष के जीवन मे भारतेन्दु-युग' मे पल्‍लवित होकर (द्विवेदी-युग' 


की परम्परा-मुलक भ्रवृत्तियो को चुनौती तथा 'छायावादी-युग” के लिए सुदृढ 


१२. श्री रासनारायण चतुर्वेदी, श्रम्युदर्या, २९ सितम्बर, १६२८। 
२. श्री रमाशकर शुक्ल 'रसाल', अम्युदय', २९ सितम्बर, १६२८ 


प० श्रीघर पाठक की जीवनी के सूत्र एवं उनका व्यक्तित्व २३३ 


शिलान्यास करते हुए पाठक जी ने अपने स्वच्छन्दतावादी गरिमामय व्यवितत्व 
से हिन्दी-काव्य को चिर-श्राभारी किया | आलोकित भारतेन्दु को श्रकाल गहण 
लग गया, महावीर का वीरत्व विद्ब के यथार्थ कोको से पगरु कर डाला गया, 
किन्तु श्रीधर अपनी वैयक्तिकता की अमर श्री की विभा से हिन्दी-जननी के भव्य 
मन्दिर को युगो-युगो के लिए श्राभासित कर गए। उनका भौतिक शरीर इस 
तश्वर विष्व से झवश्य तिरोहित हो गया, किन्तु उनका साध्य इतना महामहिम 
रहा कि हिन्दी-जननी भ्रपने उस लाल को विस्मृत नहीं कर सकती । इससे वह 
हमारे गौरव हैं, वरेण्य हैं भ्ौर वन्दनीय हैं । 


अध्याय ८ 


पाठक जी की कृतियों का सामान्य परिचय 
पाठक जी की कृतियों फी परिस्थितियां एवं विद्येषताएँ 


भीघर पाठक अ्रधिक लिखने के पक्ष में कभी न थे। उनका विश्वास था, 
जो कुछ लिखा जावे, सुगठित श्रौर सुललित रहे । इसी से प्रेम में जाने तक 
उनकी रचनाप्नो में सुधार होता रहता था। भारतेन्द्र, हिवेदी एवं छायावादी 
युगो में भद्धंशताव्दी तक पाठक जी ने हिन्दी-साहित्य को भपने काव्य, कहानी, 
भापण एवं निवन्ध श्रादि से गौरवान्वित शौर महामहिम बनाया है । 

उनका काव्य स्त्रच्छन्दतावादी भावना से झ्रोत-ओत था, किन्तु यद्य-साहित्य 
भी इससे रिक्त न था। उनके निवन्ध सामग्रिक परिष्यितियों का बडा ही 
मनोरजन-पूर्णे विवरण प्रस्तुत करते थे । तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक 
निष्क्रियता भ्ादि के उन्मूलन मे बहुत कुछ श्रेय उन्ही निवन्धो को था। आचार 
महावीरप्रसाद द्विवेदी तक उनसे साग्रह लिखाते रहते थे । 


पाठक जी की सम्पुर्ण रचनाञ्रो पर दृष्टिपात करने से हम सरलतापूर्वक 
उनके दो विभाजन कर सकते हैं, (१) काव्य औौर (२) गद्य । दोनो प्रकारो के 
साहित्य मे पाठक जी की मौलिकता पृणंख्प से विद्यमान है | प्रयम के अन्तर्गत 
उनके मौलिक एव भ्रनुदित काव्य हैं भोर द्वितीय के भ्रन्तगेत्त कहानी भौर निचन्ध 
(आराघध्य शोकाजलि' मे उनके पिता का जोवन-परिचय तथा लखनऊ हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के पाचवें श्रधिवेशन का उनका भाषण भी) एव पत्र श्रादि हैं । 
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श्रन्य लेखक एवं कवियों की रचनाओं की श्रपेक्षा पाठक जी की रचनाग्रो 
की यह विशेषता है कि उन्होने अपनी सम्पूर्ण रचनाओो का रचना-काल एवं 
स्थान देने मे कभी भी ज्रुटि नही की । इससे उनके जीवन की मनोवृत्तियो का 
अ्रध्ययन करने मे कठिनाई नही पढती । 
प्र---काव्य-सा हित्य 

१ सतोविनोद (१८७७ ई०-१६१७ ई०)--पाठक जी की वाल्यकाल 
की सम्पूर्ण रचनाप्रो का सग्रह १८६२ ई० में कलकत्ता के भारत मित्र प्रेस से 
प्रकाशित हुआ था । उसका परिवद्धित एव परिष्कृत सस्करणा १६०० ई० मे हरि- 
प्रकाण प्रेस, काशी से मुद्रित हुम्मा । तदनन्तर इसके दो भाग और निकले । इनकी 
समाप्ति पर 'मनोविनोद' का अन्तिम सग्रह १६१७ ई० मे झ्ोकार प्रेस, प्रयाग, 
में छपा था। 'जगत सचाई सार' 'गडरिया' और “प्रालिम' मनोविनोद के पूर्व 
सग्रहो मे सम्मिलित थे । 'जगत सचाई सार” का प्रकाशन पश्लग कर दिया गया 
था तया 'गडरिया' भौर 'आलिम' परिवर्तन की भावता से इसमे सम्मिलित न 
किये गए थे। '“भ्रायंगीता जिसको स्वतत्र काव्य का स्वरूप प्रदान करने के 
लिए लिखा गया था, इसमें सम्मिलित कर दिया गया है । 

शस सस्कररणा में वाल विलास” एवं भ्रममाप्त पद्य (वसन्‍्त-वर्णन, घन- 
दिग्विजय, इवजलाइन, एडविन, श्रजलैना, पाश्चात्योक्तय- एवं इजा वियला झादि 
के भ्रतिरिक्त ईश्वर-भविति, देश-मक्ति, प्रेम, श्रद्धाजलियाँ, प्रप्टक, प्रग्रेजी पद्य 
श्गार, वीर, हास्य एव करुण रन श्रादि की रचनाएँ) सग्रहीत हैं । 

२ बाल भूगोल (१८८५ ई०)--विद्यार्थी-जीवन से ही भूगोल विषय की 
प्रोर पाठक जी की प्रभिरचि थी । फलत हिन्दी-माध्यम से भूगोल पढ़ने वाले 
प्रारम्भिक विद्यायियो की सुलभना एवं सुगमता के दृष्टिकोण से इस प्रधम 
सण्ड में स्थूल रीति से भ्राकाशीय गोलो का परस्पर सम्बन्ध दिखाकर भृ-पृष्ठ की 
समालोचना की गई । तदनन्तर भौगोलिर परिभाषाएँ उदाहरण सहित दी गई 
हैं। पाठक जी ने पुस्तक के अन्त में वर्ण्य विषय' को “आझाकाथवर्ती गोले! 
भूगोल ठे5' भौगोलिक सन्ना' (बल भौर जल) महाद्वीप, महासागर, गोलार्ड, 
कटिवन्ध प्रादि धीर्षको के प्रन्त्गंत कवितावद्ध कर दिया है । 

पाठक जी के पौत्र श्री पद्मघर पाठक (प० गरिरिघर पाठ के सुपुत्र) द्वारा 
इसकी प्रति जो मुझे उपलब्ध हुईं उत्तमे धन्तिम छप्पय झाडी-बेटी रेखाझो से 
कटा है । वहा पर प्रारम्भिक झ्क्षरों गे पाठक जी के हस्ताक्षर है 
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३. एकान्तयासी योगी (१८८६ ई०)--लावनी जैसे प्रचलित छल्द मे सरल 
खडी बोली के इस फाष्य की रचना हारा पाठक जी ने हिस्दी-वात्य में स्वच्छुन्द- 
वादिता का एक प्रनुकरणीय श्ादर्ण प्रस्तुत किया । शभानाय॑ शुपत जी पे श्रनुसार 
सडी बोली के काव्य के सम्पन्ध में भारतेन्दु जी के उपरान्त तीन प्रमुस शे लिया 
प्रचलित थी--कवित्त-सर्वयों की,,उद्दू छत्दों की श्रीर लाचनी की । स० १६४३ 
में प० धीघर पाठक ने पिछली ण्ैली मे "एकास्सवामी योगी संडी बोली पद्च में 
निकाला । अनन्तर बा० श्रयोध्याप्रमाद राश्नी द्वारा रोटी बोली आन्दोलन 
चलाया गया । तत्मम्यन्धी प्रकाशित पोथी (१८८८ ६०) में 'एकास्तवासी योगी 
भी सम्मिलित कर लिया गया था । 

अग्रेजी कवि गोल्डस्मिय के रोमाटिफ प्रेम-जाव्य [॥6 लिटता॥।८ का 
यह अनुवाद है । मूल वेः ४० पद पाठक जी द्वारा ५६ पदों में श्रनूदित हें । इसमें 
एडविन श्रौर श्रजलना की प्रेम-कथा वर्णित है । नायिका-प्रधान होने के कारण 
इस काव्य में श्रजर्लना की प्रेम-परक मानसिक भावनाओं का मारभिक 
दिग्दर्गन है । 

श्रजलैना श्रपने पिता की सुशिक्षिता श्रौर सुशीला कन्या है । विवाह के 
लिये कितने ही पुरुषों मे एडविन ही सभ्य श्रोर सुशील सिद्ध होता है। भ्रजलैना 
की उदासीनता से एडविन के मर्म पर श्राघात लगता है श्रौर वह वन में रहने 
लगता है। भ्पनी भूल ज्ञात होने पर श्रजलेना को उसका वियोग श्रसद्य हो 
उठता है। वह पुरुष-वेश मे उसको खोजने के लिए निकलती है। सौभाग्य से 
वह एडबिन की ही अतिथि बनती है । वही दोनो का सयोग हो जाता है। 

४ जगत सचाई सार (१८८७ ई०)--ब्रह्मसत्य जगन्मिथ्या' की भावना का 
भारत में इतना प्रचार है कि भारतीय जगत के मिथ्यात्व को समझकर जीवन 
में निष्क्रिय हो जाते हैं । पाठक जी को इस निष्क्रिय प्रवृत्ति से बडी घृणा थी । 
यदि सुकर्मेण्य शिरोमणि मास्टर इस्लैंड से इस देश का सम्बन्ध न हो गया होता 
तो कौन कह सकता है क्‍या होता ? १८८५ ई० मे काग्रेस की स्थापना हो च्लुकी 
थी। देश-हित के लिए भारतीयों का सक्रिय होना भावश्यक ही नही, श्ननिवार्य 
भी था, जिस राष्ट्रीयवा का शखनाद कालान्तर मे पाठक जी, माखनलाल चतुर्वेदी 
एवं मैधिलीशरण गुप्त के काव्य से श्रुतिगोचर हुआ, उत सभी को प्रेरित भौर 

प्रोत्साहित करने मे इन पक्तियों का बहुत वडा हाथ था । 


प्रथम बार यह काव्य वतारस की 'काशी-पत्रिका' नाम की साप्ताहिक पत्रिका 
मे प्रकाशित हुआ था। अ्रनन्तर स्वतत्र पैस्फलेट के रूप में श्रागरा से प्रकाशित 
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हुआ । तदुपरान्त मनोविनोद प्रथम खण्ड में सन्निविष्ठ किया गया । १६१६ ई० 
में यह पृथक-रूपेण पुस्तकाकार मे प्रकाशित हुआ । १०२ पक्तियों का यह काव्य 
लागफेलो के ']९ ?82॥ 0६ [86 काव्य की भावनाओं के समान जीवन 
के चिर सत्य को सरक्षित किये है । उनका विश्वास घा कि जीवन कम के लिये 
है उसको निस्सार समभकर निष्क्रिय वन जाना कायरता है। 


५ अजठपग्राम (१८८६ ई०)--इस काव्य द्वारा हिन्दी-प्रेमियो को श्रग्नेजी 
काव्य से परिचय कराना पाठक जी का मूल उद्देश्य था । 'एकान्तवासी योगी' 
की सफलता ने ही पाठक जी को इस स्वच्दन्दतावादी काव्य के प्रस्तुत करने का 
प्रोत्साहन दिया था। 'एकान्तवासी योगी” मे सरल खडी बोली का आदर्ण है 
तो 'ऊनडप्ग्नाम' में मधुर ब्नजभापा का । 

काध्य-विपय क्वा जहाँ तक सम्बन्ध है इसमे धोवर्न नामक ऊजडग्नाम का 
वर्णुत है । यह भी गोल्डस्मिय के “['० [02८४८ए६८०१ ७१![9६८ छा झ्नुदाद 
हुमा है । कहते हैँ कि इस गाँव में गोल्ठस्मिथ के लडकपन का वहुत-सा भांग 
व्यतीत हुम्मा धा। अग्रेजी विद्वानों के प्रनुसार यह गाव कवि की जन्मभूमि 
शायरलैंड में था। यद्यपि इम काव्य मे स्पष्ट रूप से इग्लेड के एक गाँव का 
वर्णन है। यह काव्य ५१४ पक्तियों में वशित है। प्रथम ४६० पक्तियो में 
गाँव के विकास झौर पतन का वर्णन है | भन्त की शेष पक्तियी में कृविता-देवी 
का अभिवन्दन है। गाँव के उजठने और परिवततन के बडे ही मामिक श्रौर 
फारुशिक चित्रण कवि ने प्रस्तुत किये है। 

६. धानत पिथिक (१६०२)--पराठक जी रोमान्टिक भावना के सबल प्रतीक 
थे । यदि 'एकान्तवासी योगी द्वारा उन्होंने हिन्दी में सर्वप्रथम स्वच्छन्दता- 
वादी प्रेम का दिग्दर्शन कराया था तो 'ऊजडगाम' से जीवन वा यथार्थ जो 
च्वच्छुन्दवादिता का भाघार है, व्यवत्त करने का प्रयास किया। “श्रान्त पथिका 
द्वारा पाठवा जी ने सीमित व्यवित को स्थातन्य पथ पर खडा कर देने की सफतव 
चेशा की है। यो यह गोल्डस्मिय की रचित 7८ [79ए८]]८४ का भाबव्दिक 
प्रनुवाद है तथापि लोकप्रियता की दृष्टि से 'एकान्तवासी योगी' को जितना 
सम्मान मित्रा उतना 'ऊजउद्राम' को नही, जितना 'ऊजडग्राम' लोकप्रिय हुम्ना 
उतना 'ध्रान्त पशथ्चिक' नही ! 

प्रथम २२ पक्ितियों में कवि ( गोल्डस्मिय ) अपने श्रप्मण के प्रति अपना 
उत्कट स्नेह प्रकट करता है । ग्रनन्तर पर्यटन से भरान्त हो वह श्राल्प्स पर्वत के 
उच्च सिसर पर वैठकर उस स्थान वी खोज में है, जहाँ उसकी भ्रात्मा सुखी 
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रह सके । सोचता है--प्रत्येफ स्वदेशा सिमानी प्पने देश फो सर्वपिरि समभता 
है । इससे वह कहाँ जाये । अन्त में वही स्थित रहते दुए बह इटली, स्विदजर- 
लण्ड, फ्रास, हालेण्ड भौर इवेंट को निवागियों वी उसा वी झ्ालोचना वरता 
है। स्वतन्त्रता से उत्पन्न लाभ-हानि को भी वह सोचता टे भौर घन में बह एस 
निर्णय पर पहुँचता है कि प्रत्पेफ़ मनुष्य का सच्या सुप्र उगी के खय में फेच्धित 
रहता है । 

गोघन गजबन बाजिधन झौर रतन घन गान । 

जय श्राय सतोप घन सब घन घूरि समान ॥ 
-की भावना इस काव्य में प्रमाणित होती हे । 

७ काइमोर सुपन्ा (१६०८ ६०)--उचच्ददतावादी प्रवृत्ति के कारण पाठफ 
जी में प्रकृति के प्रति महान निष्ठा थी । इपमे ही [0 दीफाहुट#ाणा 
(7णशाश$507 के हटने पर वह १६०३ ६० में तीन मास के लिये काब्मीर 
गये । काब्मीर श्रपने प्राकृतिक सौन्द्य के कारण भारत का स्वर्ग है। उसके 
सौन्दर्य ने पाठक जी को मन्न-मुग्ध कर लिया। यो ब्रजभापा मे उद्दीपन के 
दृष्टिकोण से क्या हुआ्ना मास्त्रीय प्रकृति वर्णन बहुत मात्रा मे है, किन्तु विशुद्ध 
प्रकृति-उपासना के लिये किया हुम्ना काश्मीर का यह चित्रण पश्रद्वितीय है । इस 
काव्य द्वारा पाठक जी ने हिन्दी काव्य को स्वच्छन्दवादिता के हृठ स्तम्भ पर 
लाकर खडा कर दिया। 

काइमीर का सोन्दर्य इतना प्रभावोत्यादक है कि--- 


या सम दूजों ठोर सृष्टि मे वृष्टि न श्रावे । 
यही स्वर्ग छुरलोक यही सुर फानन सुन्दर 
यहि शमरन को श्रोक यहों कहे वसत पुरन्दर ॥ 
वस्तुत इसी भावना ने पाठक जी को यह काव्य लिखने के लिए प्रेरित 
किया था। 


८ श्राराष्य शोकाजलि (१६०६ ६ई०)--१६०६ ई० मे भ्रपने पिता प० 
लीलाघर महाराज के निघन से पाठक जी को भ्रसह्य वेदता हुई | शोकाकुल 
व्यथा से ही पीडित होकर उन्होने इस शोक-काज्य की रचना कर झपनी विनम्र 
श्रद्धाजलि भ्रपने पिता के चरणों मे अपित की । इस काव्य के सस्कृत इलोकों 
द्वारा कवि ने अपने पिता के गुणों का गान तो किया ही है, साथ मे उनकी 
आवक भावनाएं भी व्यथा के भार से टपकी पड़ती हैं | गरुड परारप के श्रमसार 
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मृत जीव की जो दशा होती है, पाठक जी ने वैसा ही अपने पिता का भी 
वर्णन किया है । 

६. जाजे-वन्दना (१६१२ ई०)--१६११ ई० में 'जार्ज पचरमा भौर 
महारानी मेरी भारत में पयारी थी । उनके स्वागतार्थ दिल्ली में विशाल 
दरबार हुआ था | उनकी प्रजा होने के नाते उनकी वन्दना करना कवि ने 
झपना पुनीत वर्तंव्य समझा । इस प्रकार पाठक जी द्वारा रचित जार्ज-बन्दना 
उनकी राजभक्ति का सफन दिग्दशंन है | इसी भावना से प्रेरित होकर प्रेमघन 
जी ने भी सौभाग्य समागम' भ्रथवा भारत सम्राट सम्मेलन” नामक श्रपनी 
रचना प्रस्तुत की थी । सर्वेप्रथम यह रचना पृथक पुस्तकाकार मे प्रकाशित हुई 
थी। झन्त में मनोविनोद' तृतीय भाग में वह सम्मिलित कर दी गयी थी । 

१० भक्ति-विभा (१६१३ ई०)--पाठक जी का हृदय अपमे पिता के 
प्रति श्रद्धा से सदेव ही ग्राप्लावित रहा । स्वप्न मे उनके दर्शन कर कवि का 
भावुक हृदय पुन प्रपनी भक्ति-भावना की श्रद्धाजलि उनके चरणों में चढ़ाने 
के लिए झाकुल हो उठा, फलत “भव्ति-विभा' की रचना प्रस्तुत हुई । 

इस काव्य के प्रारम्भ में पाठक जी ने स्वप्त मे चचित भाल एवं तुलसिमाल 
युक्‍त झपने पिता को देखा । उनके चतुदिक पूजा-मअ्र्चना की सामग्री प्रस्तुत 
थी। प्रेम-दृष्टि से उन्होने अपने पुत्र श्रीधर पाठक को देखा । वात्सल्य ने उन्हे 
पुलकित कार दिया । इसी समय उन्होने भी गोपाल-कीतंन प्रारम्भ किया। 
प्रनन्‍्तर घन-पटल में उनके पिता का स्वरप अहृश्य हो गया । पुन उस पटल 
के हिलाने से कवि को स्वर्गीय पिता के दर्शन हुए । कालान्तर में उनके स्वरूप 
की ज्योत्ति पुन. विलीन हो गई । 

११ श्री गोसले प्रशस्ति (१६१४ ई०)--पाठक जी राष्ट्रीय भावना के 
समर्य पोषक रहे हैं । गोसले जैसे राष्ट्-भवत के निघन से प्राठक जी को देश को 
महती क्षत्ति का पनुभव हुम्ला । फलत उनके व्यक्तित्व को लेकर उन्होंने नस्कृत 
में बह प्रशस्ति लिपी । गोखले फोविदों के मध्य में तो गण्यमान थे ही, राष्ट्रीय 
प्रगति में भी गान्धी जी मे पूर्व प्राकर उन्होने देश वी साम्प्रदायिक भावना को 
नष्ट फरने झौर हरिजन-स्मस्या को सुलकाने का पुनीत भादवथे रसा था ! 

शूस काव्य में सस्कृत के € श्लोक हूँ। इसमे उनके सभी महत्कायों का 
उल्लेस है। यह इलोक बड़े ही मघुर एवं लसित हैं । 

१२५ भरी गोखले गुणाप्टडप (१६१४ ६ई०)--गोलने के निधन पर ही 
छप्पय छन्द में यह झष्ठक पाठक जी हारा लिसा गया था । काव्य की पृष्ठभूमि 
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में राष्ट्रीय भावना की प्रमुस प्रेरणा वी | इन पव्ितयों मे भी गोराते जी नेः 
जीवन के मुरय-मुर॒प कार्या का गुणगान किया गया है । 

१३ वेहरादइन (१६१५ ई०)--१६१३ £० मे जब पाठफ जी साँसी के 
रोग से पीडित थे, तव डायटरों द्वारा उनको स्थान-परियत्तेन शी राय दी गई । 
देहरादून में वायु-परिवर्तत के लिए रहने गे लिए पहा गया । १६०४ ० में 
दो दिन के लिये पाठक जी देहरादून गये भी थे। न्यान-परिवर्तत उनको रचि- 
कर सिद्ध हुआ, किन्तु रोग में सुधार न होने पर वे दस दिन के लिए घिमला 
भी गये । वहाँ की वायु भी उनके श्रनुफुत ने पढ़ी । झन्‍्त में बह विवश होकर 
घर लौट ग्राये झ्रौर देहरादून की यात्रा की स्मृति मे पाठक जी ने इसे वरया 
छुन्द में लिखा। पाठक जी ने इस काव्यगली को एलाहायादी बोली द्वारा 
परिहास-मूलक बनाने का भरमक प्रयास किया हे । 

कवि ने रेल-यात्रा, गगा-स्तवन, भिरिमार्ग, देहरा हृश्य, देहरादून का 
स्टेशन, विभिन्न प्रान्तो के पथिक एप वहाँ के प्रमुस स्थलों का वर्गान किया 
है। यह काव्य सचित्र है । 


१४ श्री गोषिका गोत (१६१६ ई०)--प० बालक्ृष्ण भट्ट के प्रति 
पाठक जी की बहुत बी निष्ठा घी। उनमे वह कितनी ही सामाजिक एवं 
साहित्यिक भावनाओ्रो के लिए प्रेरित थे । भट्ट जी को भागवत प्रति ही प्रिय 
थी। फिर पाठक-परिवार की भवित-परम्परा के सस्कार भी उनके साथ थे । 
इसी से पाठक जी ने भागवत के दशम्‌ स्कन्ध के श्रन्तर्गत ३१वें श्रध्याय “श्री 
गोपिका गीक्ष! का समश्लोकी अ्रनुवाद खडी बोली मे प्रस्तुत किया घा। 

श्री गोपिका गीत १६ छन्दो मे वशित है | रास-फ़ोडा मे--कष्ण गोपियों 
को भ्रानन्‍्द-विभोर कर भ्रन्तद्धान हो जाते हैं। गोपियाँ उनके वियोग से दु सखी 
हो जाती हैं। कृष्ण के चरणों का अनुसरण करती हुई वे उन्हे हढती हैं, 
किन्तु वह उन्हें नही प्राप्त होते | श्रन्‍्त मे निराश होकर यमुना के किनारे 
एकत्रित होकर वे कृष्ण के गुणगाव करने लगती हैं । 

१५ भारत गीत (१६२८ ई०)--पाठक जी एक राष्ट्रीय कवि थे। 
इसी से देश-भक्ति की भावनाओं से प्रेरित हो उत्सवो एव भ्रन्य भ्नुकूल पभ्रवसरो 
पर वह जातीय गीतो की रचना करते रहे थे । यह रचनाएँ भिन्न-भिन्न पद्नो 
में समय-समय पर प्रकाशित होती रही थी । 

(६२८ ई० का भारत गीत का यह सस्करण गया पुस्तक माला, लखनऊ, 
से प्रकाशित हुआ था। इसमे १८८२ ई० से १६२८ ई० तक की उनकी 
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सम्पुर्ण राष्ट्रीय रचनाझो का सग्रह है । इसमे भारत को लेकर विभिन्न छन्दों 
में जातति-प्रेम, देश-प्रेम, भारतोद्धार श्रादि के साथ कित्तने ही कीर्तन, स्तवन, 
उपदेशात्मक एवं दाशनिक रचनाएँ मग्रहीत है। गगा पुस्तकमाला के इस 
द्वितीय सस्करण में भ्रमर-गीत और चर-गीत भी जोड दिये गये हैं । इनके 
अन्त में तीन प्रयाण गीत हैं । प्रयम सस्क्ृत मे है, द्वितीय साधुओ के लिए 
भौर तृतीय बच्चो के लिए है । साधु-प्रयाण (नारायण मार्च) हिन्दुओं के लिए 
है, किन्तु वह श्रन्य राष्ट्रअक्तो के लिए भी उपयोगी हो सकता है । इसके 
परिशिष्ट मे प्राच्य, पार्चात्य विज्ञान, सान्‍्ध्य श्रटम एवं साधारण मजदूरनियों 
के लिए गीत मग्रहीत हैं । 

उपयुक्त पक्तियो में पाठक जी की सम्पूर्ण काव्य-कृतियों का सक्षिप्त 
विवरण दिया जा चुका है । पुस्तकाकार मे यो वाल भूगोल' (१५५८५) प्रथम 
रचना है, परन्तु उससे भी पूर्व मनोविनोद ( १८८२ ) तथा गठरिया 
झौर प्रालिम' ( १८८४ ई० ) वह लिख चुके थे। 'गडरिया शौर प्ालिम' 
'मनोविनोद' के द्वितीय भाग मे सग्रहीत होने से उपलब्ध है | पाठक जी का 
विचार था कि इस रचना को विणद आकार प्रदान किया जाय, किन्तु भविष्य 
में वैस्ा सम्भव ने हो सक्ता। अन्र रही मनोविज्ञान! की वात । यह रचना 
प्रनुपलव्ध है । वाल-भूगोल के समान यह सम्भव है कि ब्रध्ययत एवं स्मरण 
की सुविधा से पाठक जी ने मनोविज्ञान को भी काव्य का रूप दिया हो, जिस 
प्रकार 'वाल-भूगोल' के श्रन्तिम पृष्ठों के छत्द कवि की काव्य-मूलक प्रवृत्ति का 
परिचय देते हैं। सम्भव है कि यह वात मनोविज्ञान के साथ भी सत्य हो । फिर 
भी उपयु दत दोनों के होने झ्ववा न होने से पाठक जी की अक्षुण्ण कीति पर 
किसी प्रकार का श्राघात नही लगता--यह मेरा विश्वास है । 

ब--गद्य साहित्य 

पाठक जी के गद्य साहित्य में 'आराध्य शोकाजलि' में सप्निविष्ट सक्षिप्त 
जीवन-परिचय, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, लसनऊ के पचम भ्रधिवेशन के सभा- 
पति पद का भाषण, 'तिलस्माती मुंदरी' एव समय-समय पर प्रवाशित उनके 
निवन्ध एद लिखित पत्रादि झाते हूँ। 'सक्षिप्त जीवन परिचया एवं जसनऊ 
का भाषण भी वस्तुत विवेचनात्मक निवन्ध ही है । इससे इनका विवेचन भी 
निवन्ध के अ्रन्तगगंत करना ही समीचीन होगा । इस प्रकार उनका 'गय साहित्य 
कहानी, निवन्य एवं पत्न इन तीन विषयों में सरनतापूर्वक विभाजित फिया 
जा सकता है | 
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क--क्कहानी 
तिलस्मातो छुंदरी (१६१६ ई०)--१८६१ ६० की किसी सग्रेजी पत्निता 
से पाठक जी द्वारा यह कहानी ली गई थी । १८८७-८८ ० में वाणी पत्ता 
(मासिक) में हिन्दुस्तानी भाषा में उसवा प्रारम्भिक रूप प्रयाणित हुमा था। 
उक्त पत्निका के बन्द हो जाने से इस पहानी का प्रकाशन भी बन्द हो गया । 
प्रत्त मे पाठक जी ने उसी शैली में भ्रयभेष कहानी को लिसार १६१६ ई० मे 
उसे पुम्तक का स्वरूप प्रदान किया । यह पुस्तक बस्तुत देववीनन्दन रात्री एप 
किशोरी लाल गोस्वामी की तिलस्मी परम्परा की एक कड़ी है ) 
गगोश्नी के समीप रहने वाले योगी ने गंगा जी में गिरे दो कोौयो वी जाने 
बचाई । कौवो ने एक श्रगूठी योगी फो दी जिससे वह पक्षियों वी बोली समझने 
लगा । योगी ने उन पक्षियों को लठको का सन्देश लाने काश्मीर भेजा । वे 
लडकी का निधन भौर दोहती का विमाता द्वारा पीटित विए जाने पा दुखद 
समाचार लाए । योगी ने वह श्रगूठी दोहती के पास भेज दी। कौये उसकी 
देस-भाल के लिए बाग में रहने लगे | पक्षियों के द्वारा बह लण्फी कितने ही 
पड्यन्त्रो से मुक्त हो सकी । भ्रस्त मे बन-उकावों की सहायता से योगी ने 
काइमीर का राज्य पुन प्रास॒ किया। वह दोहती लाहौर के राजा के 
ज्येष्ठ पुत्र के साथ ब्याह दी गई । इसी दम्पति को राज्य देकर योगी समाधि 
लेने के लिए गगोम्री चला गया । 
ख--निबन्ध 
निवन्वों द्वारा सुधार, उपदेश एवं मनोरजन की भावना प्रस्तुत करना ही 
पाठक जी का सुख्य उद्देश्य था। इसी से इनसे प्रेरित होकर ही उन्होंने श्रपमे 
निवन्ध लिखे थे । 
पाठक जी के यह निवन्ध 'हिन्दी प्रदीप, 'भारतेन्दु' एवं ब्राह्मण” भादि पत्रो 
में प्रकाशित होते रहे | इनमे से कुछ निवन्ध ही गम्भीर भावयुकत हैं प्रन्यथा 
भ्रधिकाश मनोरजन से परिपूर्ण हैं, जिन्हें हम चुटकुले कहें तो कहे, उन्हें 
नलिवन्ध कहना उचित न होगा । भावना एवं शैली प्ादि के हृष्टिकोण से उनके 
निबन्धों के तीन विभाग किए जा सकते हैं | 
१ गस्भोर विवेचना-युवत निवन्ध--इसके भ्न्तर्गंत गम्भीर शैली मे 
लिखित उनके निबन्ध श्राते हैं। 'सक्षिप्त जीवन परिचय” (१६९०६ ई० ), लखनऊ 
सम्मेलन का भाषण (१६१४ ई०), प्रवाहे पतित ( मई १८८४ ई०, हिन्दी 
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प्रदीप), हिन्दी की चन्द भाषाओ्रो की समालोचना (प्रक्‍्टूवर १८८४ ई०, हिंदी 
प्रदीप), हिन्दी की अपूर्णवा (नव० १८८५ ई०, हिन्दी प्रदीप) भ्रादि निवन्ध 
इसके भ्रन्तर्गत झाते हैं । 

२. सुघारात्मक निवन्ध--इ_न लेखों में भाषा हुठकी-सी लेती चलती 
है। शैली में सरलता के साथ कही-कही ग्रम्भीरता का भी पुट न्ना जाता है । 
इन निवन्धों मे पाठक जी की सुधार-सम्बन्धी प्रवृत्ति कलकती है ! “रोजगार 
सामा' (हिन्दी प्रदीप, जुताई १८८४ ई०), (प्रतिष्ठा! ( हिन्दी प्रदीप---जीलाई 
१८८४ ई०), हिन्दुस्तान की चन्द 'कौमो को समालोचना' [ब्राह्मणा--सितवर 
१८८४ ई०), 'पश्चिमोत्तर माहात्म्याँ ( हिन्दी प्रदीप, नवम्वर १८८४ ईं० ), 
एक पझनोखी संलानी की कहानी ( हिन्दी प्रदीप, जनवरी १८८५ ई० ) श्रादि 
निवन्ध इस श्रेणी के अन्तर्गत पाते हैं । 

३ चुटकुले एव मनोरजनायं लिखे निबन्ध-परिहास-मुलक शैली में 
केवल मनोरंजन प्रस्तुत करना ही पाठक जी का मुख्य उद्देश्य था। प्रथ्वी के 
महाद्वीपों की श्रपूर्व च्युत्पत्ति ( हिन्दी प्रदीप, दितम्वर १८८४ ई० ), वीमार 
हिन्द के लिए सिहतावर जोशाँदा ( हिन्दी प्रदीप, दिसम्बर १८८४ ई० ), 
धजी साहव वडी दिल्लगी रही ( हिन्दी प्रदीप, मार्च १८८५ ई०), पड़े पत्थर 
भकिल पर झाप समर तो क्या समझे ( हिन्दी प्रदीप, सिततम्वर १८८५ ई०) 
झादि निवन्च इसके झन्तर्गत झाते हैं । 


ग--पत्रादि 


पाठक जी अपने साहित्यिक जीवन में निरन्तर पत्र लिखा करते थे । सर्वश्नी 
विकाट, महावीरप्रसाद हिवेदी, वानलमुकछुन्द गुप्त, जमन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, 
राय देवीप्रसाद पुरे, लोचनप्रसाद पाण्डेय एव बनारसीदास चतुर्वेदी श्रादि को 
वह पत्र लिखा करते थे । सडी बोली के भ्रतिरिकत उन्होंने प्रग्ेजी और झागरा 
की ग्रामीण बोली में भी पन्र लिखे हैं। यह पत्र गच्च श्नौर पथ दोनों में लिसे 
गये थे । इनका बहुन बडा श्रक्ष 'मनोविनोद' के घन्त मे सग्रहीत है । इन पत्चों 
द्वारा इनकी स्पष्ट भात्मीयता ऋलकतोी है । 


प्रध्पाय € 
[क] तियों 
पाठक जी की ऋतियों का थनुशीलन 
(श्र) श्रनुदित कृतियाँ 

एक्ान्तवासी योगी (रचना-फ़राल--जनवरी, १८८६ ई० ) 

भारतेन्दु के भ्रस्त हो जाने पर उनके समकालीन प० वालऊप्ण भट्ट, प० 
अ्रम्विकादत्त व्यास एवं बाव्‌ तोताराम श्रादि येन-फेन-प्रकारेण हिन्दो की सटठी 
बोली को सरक्षण दिये हुए थे, किन्तु उनके मध्य में उक्त बोली का कोई भी 
ऐसा काव्य न था जो उनके गौरव श्र भ्रादर्श का श्रावार होता । वस्तुत लोगों 
को विश्वास भी न था कि इस बोली में काव्य-रचना हो भी सकेगी । पाठक जी 
ने 'एकान्तवासी योगी' का खुजन कर खटी बोली के स्वप्न को सत्य कर दियाया | 
स्वान्त सुखाय लिखी हुई इस रचना को खडी बोली के मधुर भ्रौर ललित स्तम्भ 
बनने का सौभाग्य श्रवर्य उपलब्ध हुप्रा, किन्तु उम समय स्वय पाठक जी से 
इस रचना को सुनकर प० बालकृष्ण भट्ट ने उसे “निरा नीरस और निकम्मा' 
बताया था। भारतेन्दु-युगीन भट्ट जी जैसे उत्कृष्ट कोटि फे विद्वान के इस प्रकार 
के निराशामूलक निर्णय से पाठक जी का हृदय टूट जाना चाहिए था, किन्तु उनके 
स्वच्छन्दतावादी हृदय को काव्य के मनोरम सगीत एवं मघुर उद्देश्य पर पूर्ण 
विश्वास था । भट्ट जी के हृदय में परम्परावादी होने के कारण जितना इस 
नवीनता के प्रति सदेह भर निराशा थी उतनी ही स्वच्छुन्दतावादी पाठक जी के 
हृदय में उसके लिए ममत्व भ्रौर श्रद्धा थी । 

एकान्तवासी योगी' मोल्डस्मिथ के “7॥6 पिला का श्रनुवाद है | उसने 
इस काव्य को १७६४ ई० मे “[7० (४०७७६८४४ 0 ठतएफफैशोशाते! के 
मनोरजन के लिए लिखा था। १७६६ ई० मे सर्वप्रथम यह रचना “9० 


रेडेंड . 
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एाटआ ए ४/०.०१९०' में प्रकाशित हुई थी। साहित्य-जगत में यद्यपि यह 
"[%८ सिक्ाणा के नाम से प्रसिद्र है तथापि गोल्डस्मिध ने नायक और नायिका 
के नाम पर इसे 'डितप्या। श0ते 0॥7ए2।॥०' छणीप॑क दिया था । 


काव्य के मूल मे प्रेममयी भावना का श्रेय यद्यपि गोल्डस्मिथ को ही है 
तथापि भक्ति श्रोर रीति की परम्पराओं से बोझकिल रठिवादी हिन्दी काव्य की 
कृत्रिमता को परखकूर इस प्रेम-काव्य हारा उसे नवीन जीवन के लिए प्रेरित 
करना पाठक जी की मौलिकता थी | गदर के कारण देशवासियों को जीवन के 
यथार्य से परिचय के सुयोग मिलने लगे थे । काव्य-श्षेत्र के इन कतिपय सुयोगों 
में 'एकान्तवासी योगी' का सुजन यथाय॑ के साय स्वच्छन्द्ता वा परिचय था| 


“सोधी-सादी खडी बोली में भनुवाद करने के लिये ऐसी प्रेम-कहानी 
चुनना जिसक्नी मामिकता अ्रपढ स्प्रियो तक के गीतो की माभिकता के मेल में 
हो, पडितो की बधी हुई रूढि से वाहर निकलकर शनुभूति के स्वतन्त्र क्षेत्र मे 
श्राने की प्रवृत्ति का द्योतक है केवल पडितो द्वारा प्रवरतित काव्य-परम्परा 
का अनुशीलन ही स्‍घ्लम्‌ नहीं है ।”* 

इस काव्य के प्रधम सस्करण की भूमिका भे पाठक जी ने लिखा घा-- 

“यह एक प्रेम-कहानी झापको भेंट की जाती है--निस्सदेह इसमे ऐसा तो 
कुछ भी नही जिससे यह झापको एक ही बार में अपना सके भ्रथवा श्रापके इस 
नित्य नवीन रसान्वेपी मनोमघुप को सहज ही मे छुभा सके । बेवल दो प्रेमियों 
के प्रेम का निव्हिमात्र है--पर हमको भौर क्‍या घाहिये ? हम तुम भी तो 
हिन्दी के प्रेमी हैं, वस यही सम्बन्ध इस भेंट के लिए बहुत है--हमारे इस प्रेम 
का भी निर्वाह किसी प्रकार उचित था--सो झाज यो ही सही 

प्रयाग--पौप सम्पत्‌ १६४२ 
वालकृप्ण भट्ट ने मई सतद्‌ १८८६ ई० के 'हिन्दी प्रदीप” मे इस वाब्य के 
सम्बन्ध में भ्रपना निम्न पभिमत व्यक्त किया था-- 

“विशेष प्रध्नंसा के योग्य यह नवीन रचना इसलिए है कि शप्रग्नेजी में जो 
पद्म था उसदा प्नुवाद भाषा के पद्यों में ही क्या गया है। जहाँ-पहाँ ग्रथवार 
ने ध्पनी भोर से मिलाया वह भाग भ्रधिक रतसीला भौर माघुयंपूर्ण है। हमारे 
भिन्र पाठक महाशय ने श्रपने इस परिश्रम से हमें यह भ्रच्छी तरह जता दिया 





१. धाचाय रामचरद्र श॒ुफ्त, 'हिन्दों साहित्य पा इतिहास, काच्य पणष्ण, द्वितीय 
उत्थान, एप्ठ ६०० (१९५०-७५) । 
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कि कविता के पश्चिमी संस्कार कभी हमारे लिए मनोरजवा श्रौर दिलनरप नहीं 
हो सकते ।”' 
इस काव्य का भूलाघार एटविन श्र ग्रजलना की प्रेमन्सद्रानी है । उनका 
प्रेम दलीलता से प्ग्रसर होकर उन्हे पति-पत्नी फे सम्बन्ध में श्रायद्ध कर सका 
है। श्रजलना फी उदासीनता गे श्रनाहत एटविन विरकत का जीवन धारण 
कर लेता है। उसे भ्रपनी ग्रूटि ज्ञात होती है। श्रन्त में श्रमने प्रिय की 
अनुगामिनी बनकर अ्रपनी भ्रुटि सुधार लेती है । नायक श्रपने प्रेम-निर्वाट में 
स्वच्छुन्द है और नायिका भी प्रेम की अनुभूति से स्पच्छन्दयादिनी बन जाती है। 
'एकान्तवासी योगी' भें पारिवारिक वातावरण का स्वाभाविक स्वछप 

विद्यमान है । उसी में गीथे सरल प्रेम की उत्पत्ति होती है । नायह-मायिवा दोनो 
ही जीवन के सम्य वात्तावरण में पल्लचित हुए थे । मातृ-विद्दीना होते हुए भी 
नायिका को भपने पिता से ही माता-पिता दोनो का दुलार मिला धा। इसोौसे 
नायिका हुआ न होगा किसी पिता छा ऐसा मृदुल स्वभाव” तथा ईश्वर तुल्य 
पिता के सम्मुख थी मैं पुर्ण प्रसन्‍त' कहने का साहस कर सकी है। श्रग्रेज वालिका 
होती हुई भी भारतीय सस्कृति के श्रनुकूल जीवन-निर्माण का परिचय है । 

दो घटे तक मुझे नित्य यह (पित्ता) श्रम से श्राप पढ़ाता था । 

विद्या-विषयक धघिथिध चातुरी नित्य नई सिखलाता था। 

26 रह 44 
में हो एक बालिका उसके सत्कुल मे जोचित थी शेष । 
इससे स्वत्व बाप के घन फा प्राप्य मुझी फो था निर्दोष । 


्ः रे ् 
सुख ही सुख मे बीता मेरा /वचपन फा सब ,फाल। 


नायक के जीवन में भी मानवता का पुट था । नायिका की झाकाक्षा करता 
हुआ भी वह अपने हृदय के प्रेम को व्यक्त न कर सका । वह युवक होते हुए 
भी सलज्ज था । 


उनमे एक कुमार एडविन, प्रेमो प्रतिदिन आता था। 
वय किशोर, सुन्दर स्वरूप, मन जिसको देख लुभाता था॥ 
चारे था वह मेरे ऊपर, त्तन सन सर्वस्स प्रान। 
किन्तु सनोरण अ्रपत्ता उसने कभ्नो प्रफादा किया न 
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साधा रण श्रति रहन-सहन, मृदु वोल हृदय हरने वाला । 
सधघुर मधुर मुसकयान मनोहर, मनुज-बंश का उजियाला। 
सम्य, सुजन, सत्कर्म-परायणा, सोम्य, सुशील, सुजान। 
शुद्ध चरित्र, उदार प्रकृति-शुभ, विद्या-बुद्धि-निधान। 


है मुह हैः 


प्राण पियारे फो गुण गाया, साथु, फहाँ तक में गाऊ । 
गाते गाते चुके नहों वह चाहे में ही चुक जाऊ। 
विश्व-निकाई विधि ने उसमें को एकन बटोर॥। 
बलिहारों प्रिभुवन घन उस पर वारों काम करोर। 


नायक-नायिका दोनो ही भ्रनुशासित श्रौर शिप्ट वातावरण में पल्‍लबित 
होकर प्रेम-क्षेत्र के लिये प्रग्नमर होते हैँ। नायक में नायिका की श्रपेक्षा कही 
अधिक सरलता भौर भावुकता है । उसके जीवन में मस्ती और नायिका के प्रति 
सच्चा प्रनुराग है। उसकी त्यागमयी भावना से नायिका भी धाभारी हो उठती 
है। फलत. प्रेम-पाश्नी वनकर वह अपमे प्रियतम के प्रिय पथ की श्रनुगामिनी बन 
जाती है । 

इस प्रकार का प्रेम-काव्य रीतिकालीन श्टगार के श्न्तर्गत श्लाने की 
अपेक्षा कुछ विश्येप प्रकार का हैं। प्रथम में नायक-तायिका झुथ्रिम प्रेम का 
सबहन करते हुये अ्रन्त.महल, वाटिका त्या सरोवर ध्रादि के किनारे श्रठपेलियाँ 
फरते फिरते हैं। वह प्रेम परम्परागत रढिवद्ध होता है श्लौर जीवन की भंगिमा 
से घुन्य होता है । 'एकान्तवासी योगी" का प्रेम-तत्व जीवन के स्वच्छन्दताबादी 
स्थल पर फ्रीडा करता है । वह नियश्नण श्रौर लोक-मर्यादा से परे वैयबितक 
स्वतन्ध्रता की भावना पर धाधारित है। उसमें निधिकार प्रेम का सार्वभीम 
साम्राज्य है । 


धजलेना फे एस कपने में--- 


जाकर घहाँ ज़गत फो में भो उसो भाँति घिसरांगो। 
देह गेंह फो देय निनाजलि प्रिय से प्रोति निनाऊंगी । 
मेरे लिये एउविन ने ज्यों किया प्रीति फा नूेंम । 
व्पों ही में भो झोप्त फरंगी परिचित प्पना प्रेम । 


रथ पाठक जी वी ऊतियो का अनुणीसन 


एडविन के इस कथन मे-- 
इस मुह्तत्त से प्रिये, नहीं श्रव पल भर भी होंगे न्यारे 
जिन विघ्नों से था विछोह यह, सो श्रव दूर हुए सारे 
यद्यपि भिन्‍न शरीर हमारे, हृदय प्राण मन एक 
परमेश्वर फी प्रतुत॒ फृपा से निभी हमारी टेक 


--चैयक्तिक भावनाझो वी विधेषता है । स्पच्छन्दतायादी काव्य में एस प्रगार 
की भावताएँ हटिवादी कास्य की अपेक्षा वहीं ग्रधिक बचाव और जीवन के 
मेल में होती हैं। इसी कारण यह काव्य स्वच्छन्द्रतावाद का नयीन संदेश देता 
है झोर हिन्दी की काव्य-परम्परा मे स्वच्छन्दवादिता वा स्तम्भ सदा कर 
देता है ! 

पाठक जी के इस काव्य का श्रग्नेजी से हिन्दी में रृपान्तर करने के समय 
काव्य की भाषा के सम्बन्ध में विवाद प्रस्तुत था | यो ब्रजभापा ही कविकर्म के 
लिये सुरक्षित थी, किन्तु सर्वंमाघारण की बोली पड़ी बोली जब साहित्य-क्षेत्न 
में श्रपनाली गई तव काव्य-क्षेत्र मे उसका प्रयोग करना भी ध्रावश्यक ही नहीं 
अनिवार्य हो गया। इस प्रकार ब्रजभाषा श्लौर यडी बोली की प्रवाहित गगा- 
जमुनी के मध्य में दोनो भाषाश्रों का सम्मिश्ण हो जाना स्वाभाविक ही था। 
'भारतेन्दु-युग' के सभी ही कवियो में भाषा-मिश्रण का यह स्वरूप मिलता है। 
पाठक जी ने यद्यपि प्रपने इस काव्य के लिये खड़ी बोली का प्रयोग ही समीचीन 
समभा था, किस्तु ब्रजभाषा के श्राभार से वह अपने को मुक्त न कर सके । 
स्थल-स्थल पर ब्रजभापा का पुट स्पष्ट परिलक्षित होता है । 


करके क्ूपा बतादे मुझको कहां जले है वह प्रागी 


१५] गो हु 
तू जो मुझे वहाँ पहुँचादे यह गुण _होय श्रयाह 
्क रु डर 
नञ्न भाव से कीनो उसने विनय समेत प्रणाम 
हैः मे गो 
वनी पर्णशाला योगी की साधारण प्रत्यन्त इफान्त 
£) 4] रद न्क््ु 


मान होय भूले भठके का प्रति श्रद्धा के साथ 
डक जुह है 


पाठक जी की कृतियों का प्रनुशीलन र्ड६्‌ 


शोचनोय सम दश्शा कया, में कहू श्राप सो सुन लोज 


हु प हु 
प्रेम व्यथित झवला पर श्रपनी दया-हष्टि योगी फीजे 
शु् हैः रू 


विश्व-निकाई विधि में उसमे को एकत्र बटोर 
वलिहारों त्रिभुवन घन उस पर वारों काम फरोर 


ईः श्र ः 
उसके मन को सुधराई फी उपमा उचित फहाँ पाऊ 
के रु रा 


उस एकान्त ठौर फो मै श्रव ढूंडू हूँ दिन रेन 


उपयुक्त पवितयों मे रेखाबकित पदो का प्रध्ययन करने से ही पाठक जी की 
स्वित्ति का पता चल जाता है। वह ब्रजभाषा के जन्मजात माघुयं को समभते 
थे, यही कारण है अनुभव करते हुए भी ( निकाई, करोर एव सुधराई ) 
ध्रादि शब्दों के खडी वोली के रूप प्रस्तुत कर वह माघुयं की खण्डित मूत्ति 
पाठक के सामने लाने मे साहसिक न हो सके । उपयुषत रेखाकित पदों से यह 
भी व्यक्त होता है कि खडी बोली भप्रौद स्वरूप प्राप्त करने के लिये पभी 
तुतला रही थी--जल है', 'होय', 'कीनी”', 'इकान्त', 'लीजे! एवं 'कीज' भ्रादि 
दाब्द इसी स्थिति के दछोतक है । 

गोल्डस्मिथ का मूल काव्य ४० पदो मे है किन्तु पाठक जी ने इनका 
रुपात्तर ५६ लावनी छन्दों में किया है। मूल से १६ पदो का अधिक होना 
पाठक जी द्वारा गोल्डस्मिय के श्रग्रेजी वातावरण को भारतीय वातावरण मे 
स्पान्तरित करने के प्रयास के कारण स्वाभाविक घा। काब्य-विषय को 
भारतीयता देने के लिये ही पाठक जी ने स्वच्छुन्द रूप से भपनी भावनाग्रों को 
तिखत होने दिया है। वत्तुत इन्ही स्थलो में पाठक जी के कवि-हुदय की 
सरलता की परत हो सकती है। केवल इस सम्बन्ध में एक उदाहरण प्रस्तुत 
करना ही प्रलम्‌ होगा-- 


योल्डस्मिप के ॥|९ सलिशायए का निम्न २६वाँ पद है-- 


४शए (2०० र९ऐ0 एटहतेर ६९८ [97९ 
03 फखशॉपएीजए 0एं फ़छ5 4९ 


२४५० पाठक जी की झृतियों फा श्रनुशीलन 


खत थी गा5ड फल्थोएी एए४5 वरावाएए८ऐ 35 ग7९ 
पर छ90 5#प५६ ०9४ ८, 
इस पद का अनुवाद पाठक जी ने निम्न पत्तियों में पिया है-- 
टाइन नदी फे रम्य तीर पर, भूमि मनोहर हरियाली 
लटक रहों, रुक रहीं जहाँ द्रमलता, छुऐं जल से ठाली 
चिपटा हुआझ्ला उसी के त्ट से उज्ज्वल उच्च विशाल 
शोमभित है एक महल बाग में, श्लागे है एक ताल (३१) 
्ः रः 8 
उस सप्तग्र, वन, भवन, बाग का मेरा बाप ही स्वामी था 
घर्मशील, सत्कर्म-निष्ठ वह ज्मोंदार एक नामों था 
बड़ा घनादय, उदार, महाशय, दोन-वरिद्र-पहाय 
कृषिकारों का प्रेम-पात, सब विधि सदुगुण-समुदाय (३२) 
6 ई र 
मेरी वाल्य श्रवस्था हो में माँ ने किया स्वर्ग प्रस्थान 
रही श्रकेली साथ पिता फे, थी में उसकी जोबन-प्राण 
बडे स्नेह से उसने मुझको पाला पोषा श्राप 
सवफकन्यान्नों फो परमेश्वर देवे ऐसा वाप (३३) 
४ रे डर 
दो घटे तक नित्य मुझे वह श्रम से श्राप पढाता था 
विद्या-विपयक विविध चातुरी नित्प नई तिसलाता था। 
करू कहाँ तक वर्णन उसकी शझतुल दया का भाव 
हुआ न होगा किसी पिता फा ऐसा मृदुल स्वभाव (३४) 
हक + डे 
में हो एक वालिका उसके सत्कुल मे जीवित थी शेष 
इससे स्वत्व वाप के घन का प्राप्य मुझो को था निश्शेष 
था यथार्थ में गेह हमारा, सब प्रकार सम्पन्न 
ईबवर-तुल्य पिता के सम्पुख, थी में पूर्ण प्रसन्‍न (३५) 
उपयु क्‍त गोल्डस्मिथ रचित श्रश को देखकर भ्रनुमान किया जा सकता है 
कि कवि पाठक जी ने श्रपनी भावनाओ्रों को स्वच्छुन्द रूप से प्रग्नसर होने दिया 
है । टाइन नदी के किनारे निवास की वात गोल्डस्मिथ भी कहते हैं, किन्तु उस 
स्थल की हरीतिमा एवं ताल झादि की वात्त मूल मे कही भी नहीं है। गोल्ड- 


पाठक णी की कृतियों का श्रनुशीलन २५१ 


स्मिथ पिता के घनी होने की वात तो कहते हैं, किन्तु पाठक जी ने उसके धनी 
होने के भ्रतिरिक्‍्त धर्मशील, सत्कर्मनिष्ठ, उदार, दीन दरिद्र-सहाय आदि विशेषण 
भी जोडे हैं । 

काव्य मे ऐसे स्थल भी हैं जहाँ पाठक जी ने अपनी भावनाओं को भारतीय 
सस्कृति के भ्नुकूल ही रखा है । 

खैवातदे ज्ञाशा उशडतं& 7० 77 (९ 69[९ 

पू€ ८४ः0९0 995 07 [0ए८ 
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इसका रूपान्तर पाठक जी ने निम्न प्रकार से किया है -- 
जब वह मेरे साथ टहलने शैलतटी मे जाता था 
श्रपनी प्रमुतमयी वाणो से प्रेससुधा बरसाता था। 
उसके स्वर से हो जाता था वनस्थली का ठाम 
सौरभ-मिलित सुरस-रव-पुरित सुर-कानन सुसघाम । 
उपयुक्त हिन्दी भर भग्रेजी दोनो पदों को देखने से प्रतीत होता है कि 
पाठक जी ने रूपान्तर करने मे कवि की मूल भावनाओं की पूर्ण रक्षा तो की 
ही है। पाठक जी ने श्रपनी पक्तियों मे गोल्डस्मिय की पक्तियों की अपेक्षा 
कही भ्रधिक गरिमा और थिष्ट भावना देने का प्रयास किया है। सि९ र70- 
[00 [898 0 [0ए० के लिये पाठक जी ने अपनी अ्मृतमयी वाणी से प्रेम 
सुधा घरताता था लिखा है । इस पवक्‍ित में मूल की श्रपेक्षा काव्य या सुन्दर 
उत्कप है । गोल्डस्मिय वेवल (5700० ही कहकर रह जाता है जब कि पाठक 
जी ने उस कु ज को 'सुरकानन' वना दिया है । उपयुक्त से ही यह भनुमान 
लगाने मे कठिताई नही है कि पाठक जी के कवि-हृदय वी प्रतिभा में 'एकान्त- 
वासी योगी' द्वारा गोल्डस्मिय को भी पमरत्व प्रदान किया है | यही कारण है 
तत्हालीन वातावरण में देश एवं विदेश में सभी ने इस काव्य की भूरि-भूरि 
प्रशसा फी है । 
लण्टन के २२ मई श्य८ए ई० के पति लिठ्शारफक्ाते 'शिशां का 
फयन है--- 
“गोल्डस्मिय के क्षय: के इस पनुवाद (एकान्तवासी योगी) से हिन्दी- 
साहित्य मे एक प्रद्वितीय अगियृद्धि हुई है। वयोदि यह भारतीय विद्वानों को झास्त्रीय 
सिपन्वल्पना से विमुस कर मानवीय सहानुभृति भौर भनुराग में तल्लीन करेगा 
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श्रीधर पाठक ने श्रग्नेज़ी के इस प्रसिद्ध काव्य के साथ पूर्णा न्याय किया है । उनया 
प्रनुवाद भारतीयों को पाण्चात्य सौन्दर्य का ययोनित घिचार प्रदान करेगा ।/) 
3800] (7507९ (0082067९, 60॥ ]४।$, 586 पा वायन है : 
“ग्रनुवाद दुर्लभ गुणों से युक्त है भौर यह ग्रनुवादक की प्रवृत्ति एप विवेक 
के लिये प्रशमनीय है ।'/+ 
पिन्काट महोदय ने इस काव्य की प्रशसा परते हुए पाठक जी को लिया 
था--'श्रापका श्रनुवाद आपयी प्रतिभा थी विजय है ।£ 


ऊजड ग्राम--(रचना-काल--मार्गशिर स० १६४६) 

'कजठ ग्राम' गोल्टस्मिथ के वरुण काव्य “(९ [022८5ट८४८त ७ व[80९' 
का अनुवाद है। किन्‍्ही विचारको का दृष्टिकोण है कि गोल्टम्मिघ ये एरा काव्य 
में वशित श्रावर्न नामक ग्राम श्रायरलैठ का है, उग्तैंट वा नहो, किन्तु काव्य मे 
इंग्लैंड की परिस्थितियों के चित्रण होने से यह म्पष्ठ है कि यह ग्राम भी इग्वैंड 
का ही रहा होगा। इस विचारधारा का जो भी तथ्य हो, तिन्तु इसमें सन्देश 
नही कि इस काव्य के द्वारा कवि गोल्डस्मिथ ने मानवीय मानस के प्रन्तरतम 
को स्पर्श करने की सफल चेप्टा की है। फलस्वरूप "९ ॥0९8९ए८८९ 
एगा]886 आयरलंड पभ्रथवा इग्लेड का ही न होकर विध्व के किसी देश के 
भग्नशील ग्राम की कोटि मे रखा जा सकता है | हरित-भरित श्ौर सर्व प्रकारेणश 
सम्पन्त ग्राम दुर्भाग्य के चक्र मे पडकर उजड जाते हैं । यह क़म प्रत्येक देश के 
भूत, चर्तमान एवं भविष्य तीनो काज़ो में श्रवाघ रूप से चलता रहेगा | यह 
विषव का करुण प्रमर सत्य है--इसमें व्यतिक्तम हो ही नही सकता | इस भावार 
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से ही इस काव्य को विश्व के प्रमर फाव्यो की कोटि मे सरलतापूर्वक रखा जा 
सकता है । गोल्डन्मिय की मूल अग्रेज़ी रचना मई १७७० में प्रकाशित हुई घी 
धौर अपने भाई के निघन के कारण उन्होने उसे सर जोशुजा रेनाल्‍ड्स (8577 
]०ञाए३ रिटज्ञा0058) को झपित की घी । 

कवि श्रीघर पाठक हिन्दी के झ्राघुनिक-युग के सक्रान्त युग के कवि थे । 
काव्य के कृत्रिम निर्माण की माया-मरीचिका के युग मे कालयापन करते हुए भी 
उन्होने काव्य के क्षेत्र मे जीवन के ययार्थ रा स्वागत करने में ही न्याय समझा 
फलस्वरूप तद्विपयक प्रवृत्तियों को माँजने के लिये उन्होंने गोल्डस्मिथ के काव्यो 
का ध्राघार लेना उचित समझा था। इनमे समाविष्ट विद्व-मावना को परखकर 
ही काव्य के वेयक्तिक अनु मूति-पुर्णा ययार्थ का परिचय हिन्दी-पाठको को कराने 
के लिये ही उन्होंने 'एकान्तवासी योगी' के समान इस 'ऊजद ग्राम का प्रनुवाद 
भी प्रस्तुत किया । 

प्रग्नेजी के मूल काव्य मे केवल ४३० पक्तियों के होते हुए भी भ्रनुवाद में 
५१४ पक्तियाँ हो गई हैं। यद्यपि काव्य के उत्तराद्ध मे कवि पाठक ने शाब्दिक 
पनुवाद करने का प्रयास किया है, तथापि रूपान्तर मे एक भाषा वी भावना 
को दूसरी भाषा में पूर्ववतु सुगठित रुप मे रख दिया जाय--ऐसा न सम्भव हुग्ना 
है शोर न हो सकेगा। दितीय भाषा में रूपान्तर की परिस्थिति में तहेशीय 
सम्यता शोर सस्कृति का ध्यान भी रफ़ना स्वाभाविक हो जाता है--प्रन्यथा 
वह स्पान्तर भले ही हो जाय; किन्तु उमम सजीवता के शताश का भी अनुभव 
से होगा । उपयु वत दृष्टिकोण के कारण ही मूल पक्तियो के रुपान्तर में पक्तियों 
का बठ जाना क्षम्य ही नही स्वानाविक भी है । 

यचयपि 0 ]9॥5 गाता पर्थक्, |,07007 (फरवरी १७, १८६०), 
पगार एवाशा परैगड8या2९, /णावंठत (मार्च १६६०), $09ए८- 
घएय (0 (९ 0एटविवे शिशां, .07007 [प्रप्रेल १९, १६६०) एव 
3 व897 ६८0८९ (59:2९::८ (फ्री ११, १६६०) आरादि-प्रादि पन्तो 
से प्रपने मुक्त कर्ठ से इस सजीव धनुवाद की प्रशसा की है, विल्तु इस सम्बन्ध 
में प्रोफेपर जे० एफ० निवल एम० ए०, वालियल यातनेज, प्लावमफोई़ वा १ 
सार १६६९० ० या प्री पिकाट महोदय वो हिन्दी में लिखित पत्र वा यह अध् 
विशेषरपेण हृष्टय है *+- | 

“पश्चि दो (भ्रीघर पाठण) ने प्रपती पोमी का सास ऊूजए ग्राम रखा । 
परन्तु निश्चय यह है कि सिसते समय उनका सन सक्‍सी के समान झपमे मु 
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में ऐसा लिपट गया कि प्रक्षरों का विन्यास भूल गये। उसका साॉम 'जटाक मग' 
रखना चाहिये, क्योकि उस पोयी की बाटे मणि-मारिक्य से जड़ित होती हैं । 
बस, बाट की बात चलाते ही वया देखता हैं कि बादिका फूलती है । उस बाटिका 
की बाटो की दोनों भोर की कक्‍्यारियों की धोभा देसता हुमा चला जाता हूं 
मबखी के समान एक फूल से दूसरे फूल पर बैठना उसका रस जेता हूैं। उसी 
बाटिका के वृक्ष भ्रमृत फल से लदे हैं, कैयल मुर्गा सोलने था कष्ठ है। फल ग्राप 
से श्राप मुख में चले जाते है ।” 

'ऊुजट ग्राम” के स्थान पर प्रो० निकल ने उसका नाम 'जठाऊ मग! रसने 
के लिये सुझाव दिया है। एक श्रग्नेश विद्वान के इस कपन के तथ्य की परीक्षा 
ही वस्तुत इस लघु काव्य की श्रालोचना होगी । 

छूस काव्य में काव्य-विपय का जहाँ तक सम्बन्ध है उसको उस रुप में 
प्रस्तुत करने का श्रेय मूलत गोल्डस्मिय को ही है। 'ऊजड ग्राम' के झन्तर्गत 
(विपय एवं भाव) के सम्बन्ध में यह विचार करना कि पाठक जी मूल कवि की 
भावनाग्रों को वास्तविक रूप में कहाँ तक सफलतापूर्वक रूपान्तरित कर सके हैं 
भ्रथवा कहाँ पर इस सम्बन्ध में वह ग्ोल्डस्मिय से भ्रागे निकल गये हैं भ्रववा 
पीछे रह गये है--इन सभी विचारो का श्रेय प्रयवा प्रश्रेय पाठक जी को है । 
यो इस काव्य में स्वाभाविक सजीवता का पुट पाठक जी श्रपनो प्रतिभा के वल 
से लगा सके हैं--इसके लिये हम उनकी भूरि-भूरि प्रशसा ही करेंगे । 

काव्य के विपय-्सम्बन्धी विवेचन में प्रविष्ट होने से पूर्व हम काव्य के 
वाह्याग के सम्बन्ध में यह जान लें कि पाठक जी ने इस श्रनुवाद को रोला छद 
शझौर ग्रजभाषा मे प्रस्तुत किया है। इस काव्य के लिये उनका बन्नजभापा का 
श्राग्रह ही क्यो रहा है ” इस सम्बन्ध में उन्ही के विचार दृष्टव्य हैं -- 

४9८ »८ » परन्तु समय बदल चला था। बूढ़ी ब्रजभाषा का स्थान नवयुवती 
खडी बोली से सत्वर छीना जा रहा था श्रौर बहुत कुछु छीना जा चुका था | 
नवीन युग के नवयुवक उसी की श्रोर भ्रधिक आवद्ध देखने मे आते थे। झ्रव 
भी भ्रधिकत' वही प्रवृत्ति है। श्रत बूढी भाषा की रचना का एक उजडे हुये 
गाव की दशा को इतना झ्ीघ्र प्राप्त हो जाना अस्वाभाविक न था ।/!१ 

इस स्थल पर यह सोचना कि मूल काव्य की करुणा की रक्षा के लिये ही 


१ श्लीधर पाठक, ऊजड़ प्रार्सा भूमिका, तुतीय सस्कररण, मार्ग शीर्ष शुक्ल 
३, सम्बत्‌ू १६७२॥ 
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ब्रजभाषा अपना ली गई है--हास्यास्पद होगा । पाठक जी एस प्नुवाद से पूर्व 
'एकान्तवासी योगी” खडी बोली मे प्रस्तुत कर चुके थे, जिसकी भाषा के लालित्य 
मे सन्‍्देह करना व्ययं है । खडी वोली में प्राजलता श्रौर सरसता ला देना पाठक 
जी की प्रतिभा पर निर्भर था। एकान्तवासी योगी के लिये जिम मघुर भाषा 
का प्रयोग किया गया है, वही भाषा 'ऊजड ग्राम' के लिये भी प्रयुवत हो सकती 
थी । इस काव्य की भाषा के प्रयोग का निश्चय कवि पर ही रहता है। इससे 
शस स्थल पर भी पाठक जी की विशेष अभिरुचि की ही वात घी जो इस काव्य 
में ब्जभापा झ्पना ली गई। 
प्रव प्रनुवाद की सफलता के सम्बन्ध मे यह विचार करना स्वाभाविक हो 
जाता है कि कवि पाठक मौलिक भावनाओ्रो की किस माश्रा तक रक्षा करने में 
समर्थ हो सके हैं--- 
७जफ़एटा 03 प्पणा |! 40एटॉटड४: ए88९ एा ४९ 
एॉशधाा, 
जजलारए गैर्शेणा गाते एॉीशाए टीटशटटत धा6 
]890प्राग्राह एशाा 
'एश९०९ श्यावओ8 इययशाएई ॥8 सर: ए80 
खत एशॉयाएह. गटर ग्राहइवशायएई्र छॉ005 
0९99९ 
(१-४) 
पाठक जी का भ्रनुवाद देखिये--- 
हे प्यारे श्ौवर्न सफल गामन सो ररे। 
जहाँ भ्रमी फृपिफार बसे सुस्त सम्पत्ति पूरे । 
जहाँ रसीली ऋतु वसन्त पहले ही श्रादत । 
जान समय घिलमाय फूल फल देर लगावत | 
उपयु मत पक्तियों से यह स्पष्ट है कि पाठक जी ने गोल्डस्मिथ की भावनाश्री 
की पूर्णा रक्षा मर ली है। धाब्दिक शनुवाद न होते हुए भी एस स्थल पर 
भावात्मक प्रनुवाद में किसी प्रशार का अभाव परिलछित नही होता। प्ागे वी 
पक्तियाँ भी तुलना के दृष्टिकोण से विचारणीय हैं । 
पुफल #टए१7९८९ 09950 शाठफाते एी]९ ए0प5 गाए 
एच हऋट9तछ >९2, ९9९2) ॥ण65६ 7प८तट पा , 
खिगी सपिशा 400फ०वे पी सापेट्वएः॥गहई एछराट, 
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हजरत जापटीएटवे शा$ ह0एछा7, ६0 शीवाए एी९ ह00व 
गाता 5 शा, 

लाइ इ९३४तए ह॥[९ 8 एश९०१0 8 ए/ए7707ी] ८५०7९६८, 
पल एफढ]ि[ए 9९३5८ जग, गाते पीएाए ८४725 
0507९5६ 

0 घाछा ग5 ॥९070, 5 [0ए2, 5 87९६ एटा८ 
द्ाए्टा 

छेफा 2] 8 5९०700०5 धी0पट्टीा5 ॥90 ९४ 7 
प९ण्ए्था, 

“० 7680० ए॥॥०8९, 705 48]--395 


पाठक णी का अनुवाद देसिये -- 


उपासना के पोछे जाके चारों शप्रोरो 
हृढठ उछाह सो घिरें सरल ग्रामीन बहोरी 
बालफ हू लगि लेंय सग करि प्रिय सिलफौरनि 
पकरे जामा तासु लहन मुसक्यानि एक छिन 
सुलभ तासु मुसक्यानि पिता सम प्रीति जतावे 
तिनकौ सुख दुप देय ताहि, चिन्ता दुप्तियावे 
हृदय, प्रेम श्र शोक तासु तिन मण्प समापे 
पै सब गृूठ विचार परम पद मे थिति पाये । 
--ऊजड ग्राम, पक्तियाँ २४५५--२६२ 


मूल पकितियों के साथ इन पक्तियो की तुलना में यह स्पष्ट है कि पाठक जी 


ने शत प्रतिशत मूल पक्तियो की भावना को सुरक्षित रखा है। मूल काव्य वी 
सरलता भौर मधुरता पूर्ण मात्रा मे हिन्दी की पक्तियो में भी निभ गई है । 


झव एकाघ वह स्थल भी देखते हैं जहा मूल की भावना के स्पष्ट करने मे 


कवि पीछे रह गया है-- 


एजारटड 270 0705 798ए ई[0प्रारी 07 7997 902८ 
0 लव टशा। ग्रागेए८ट धीशा 388 0>78९४४१ 088 
77902९, 

डिप६ 8 500 ए८०४६४७६:५, 0१ ८0परापए5 9700८ 
जाए 07९6 १९४:7०५९0 टशा7 ए7९एशः 726 5पछए79९0 
--796 72८82८:४९० ७१७४८, 73768 68--86 
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कफुसर शझोर उमराय बने विगरें कछ नाहीं 
फूँक माँहि वे वनत फुक ही सो मिटि जाहं। 
पे हठ कृपिक-समाज देस को साँचो गौरव 
नास भये एक वार फेरि उपजन नहिं सम्भव 
--ऊजट ग्राम, पक्तियाँ ७३-७५ 
दोनो अ्द्यो मे भावनाओं के सम्बन्ध में साम्य भ्रवश्य है, किन्दु हिन्दी के 
प्रनुदित अद्य में पाठक जी मूल भावना की रक्षा करने मे श्रसफल रहे हैं । भ्रग्नेजी 
के उपय बत खण्ड की प्रयम दो पक्तियों का झाब्दिक प्राथय है--राजकुमार 
श्रौर सम्प वन सकते हैँ और विगड सकते हैं--एक व्यास उन्हे वैसे ही बना 
सकती है जैसे एक श्वास ने उन्हें वनाया था ।” फलस्वरूप अग्रेजी की पक्तियों 
की ध्वनि है--राजकुमार भर सम्यो के बनने झौर विगडने से वया, वे एक 
दवास में फिर बन सकते हैं । पाठक जी की झनुवादित पक्तियों की घ्वनि है-- 
राजकुमारों और सम्यो के बनने और विगठने से क्या, वे एक फूंक में बन भी 
सकते हैं सौर विगड भी सऊते हैं; किन्तु गोल्डस्मिय का घाणय है--राजदुमार 
झौर सम्यो का वनना-विगडना क्या, वे फिर वन सकते हैं, पर किसानो का विगड 
कर बन जाना श्रसम्भव है । इस प्रकार पाठक जी मूल भाव को नहीं झपना 
सके हैं । 
ऊन ग्राम' के वे स्वत भी देखने हैं जिनमे भारतीयता वी प्रर्णा ऋवक 
मिलती है। इस याँव में 'पुजारी' श्रौर अध्यापक दो बटी महत्वपुर्ण विभूनियाँ 
हैं । गोल्डस्मिय के ये दो चरित्र भी झ्रधिक शिक्षित नही हैं, विन्तु भारतीय यामों 
में जिस प्रवार ये लोग क्रमीणों के हिव-विन्तन भें लगे रहते हैं, उनका वही 
रूप यहां भी विद्यमान है। ह॒प्त स्थल पर कुमारियों के दो निश्र विचा रखणीय हैं--- 
सकुद्दीतो दवारिन फी पुण्पन प॑ दगलोंही 
मह॒तारिन फरिफे तिनकौ प्रॉपिन में तर्जन 
घेटिन को प्रतुचित-प्रतुचित,वातन सो दर्सनत (३६-४१) 
(३#८ एग्शाएणि साहा हतंरोएता३ ॥0०:75 04 0ए2 
पट ग्राधधणजा5 हार्ट धीता फए०णपाते धघीठडर ॥0075 
70(70५८) 
--(29-30) 
ना पदणरी नय बाला सरमोली फोऊ तहें 
पान हेतु पृष्ठो ज्यों चाहे जो मन महें 
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सरल सलोनी छुनस्वर साधारन हिंय नोरी 
तूमि पिधाता पहुँचेहै श्रौरन फी श्रोरी (३६१-३६४) 
(0०7 ६९ ८09 पताते व प्वा[वाएई ६0 00 ए/८७ 
500| |२55 ६6९ ८ए७ ६४० 79०६5 7: ॥0 ४९ 7९5४) 
--(243-249) 
दोनो स्थल ही वस्तुत युमारियों फे घोमल चित्रण प्रस्तुत करते हैं, जिनमे 
फवि की स्वच्छन्दवादिता धत-प्रतिणत प्िद्यमान है । द्वितीय में परिषाटी पिछ्षेप 
का चित्रण होते हुए भी 'नव वाला' के प्रति पुरुष-यर्ग का भावपणा है, जो प्पने 
से पहले ही कुमारी को स्थान देकर उसकी लब्जा श्र सुन्दरता का सम्मान 
करते हैं। प्रथम में वस्नुत वाल्यावस्था के रथान पर युवती झवस्था के श्रागमन 
के कारण कुमारी मे चचलता का समावेश स्पाभाविक हो है, जिसके बशीभूत 
हो वह कभी इधर दृष्टि डालती है कभी उघर । जीवन में प्रनुभव-थुन्‍्य होने के 
कारण कही वह भटक न जाय एससे वह श्रपनी श्रभिभाविकाश्ो से निमत्रित 
भी की जाती है । 


उपयु क्त विवेचन से अव यह स्पष्ट हो जाता है कि गोल्डस्मिथ के इस काब्य 
के साथ पाठक जी न्याय कर गके है । यो अनुवाद में जो प्रभाव रह सकते हैं 
वही यत्र-तत्न उपलब्ध होते हैं श्रन्यथा मूल-काव्य की स्वच्छन्दवादिता को कवि 
सफलतापूर्वक सुरक्षित रख सका है, इसमे सन्देह नही । 
इस स्थल पर पाठक जी की जन्मभूमि 'जोघरी' का पतन-चित्रण जो स्वय 
उन्होंने 'ध्वजीवनी' में किया है, साम्य की भावना से देसने योग्य है । जोधरी 
ग्राम पाठक जी के किसी पूर्वज ने कोटिला के श्रधिप के समीप रेहन रस दिया 
था । तत्सम्वन्धी वर्णाव करते हुए पाठक जी ने गाँव का यो चित्रण किया है-- 
>< >< ><श्राज चह वश्न श्रति 
इ्॒वेशा प्रस्त है, ब्रोह से दग्ध दा- 
रिद्रय से ध्वस्त है । ग्राम मे श्राज भौ- 
दण्ड्य का राज है, श्रनवरत पतन फा 
सज रहा साज है । 
वैश्यो के सम्बन्ध मे कवि-कथन है-- 
घर्मे में जेन, वहु- के 
नम्नता ऐन सब, सुघर सन्तान घन 
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धान्य से धन्य, उस ग्राम में सहहय उन- 
के न जन श्रन्य ये । किन्तु चह भी प्रघो- 
गमन में लग्त थे, कुमति कृत कलह के 
पक मे सगन थे । श्राज दिन वह दुछित 
दीन दुरवस्य, पधात्म प्रस्तित्व मे 
प्रतोच भ्रस्वस्थ हूँ । 
वैश्यों के समान कृपक भी सभी प्रकार से सुसी और सम्पन्न थे; किन्तु देवी 
दुर्भाग्यों के समक्ष वे भी भ्रघोगति को प्राप्त हुए--- 
उसी विधि दीपते 
सुखित कृषिफार थे, प्राय उनके सभी 
शलाघ्य व्यवहार थे । श्राज वह भी निपट 
भिन्‍न हूँ हो रहे, स्वात्मगत स्वत्व फे 
चिह्न हूँ षो रहे । 
दुर्भाग्यो के समर्ग से पीडित सम्पूर्ण प्रामवासियों वे साथ कवि श्रीधर पाठक 
झपनी पारिवारिक स्थिति को भी नही भूलते हैं । 
घर हछमारा विभव 
में न प्रन्यस्त था, घारमिक 
व्यसन में ही रहे व्यस्त था । प्ाज यह भी नहीं 
दिपद से रहित है, फर चुफा बहुत पु८छ 
प्रात्मगत श्रहित है । 
ग्राम-निवासियों के च्ाथन्साथ कवि गाँव वा चित्र भी वडी ही सजीव 
शली में प्रस्तुत कर रहा है । 
ग्राम उत्त समय जिस 
समय फो है कथा, दूर तक प्रान्त के 
वोच पिरयात था । हृदय उसफा प्रभी 
छुदय पर है सिचा, स्पष्ट जैसा कि हो 
धान ही फा रचा । 
एफ प्रादोन 'पर- 
“फोट' भिसका धधिक नाग था भग्त शोर 
भूमि से मिल रहा मृत से लग्न जिछ 
फे फि साई घुदोी फटी देतो दिखा- 
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-ई कहीं लुप्त थी। बीच उसके गहों 
सजल फीचर पाहीं सघत-फाई-सनी 

सडी वेलें सिघादें तथा फमल फी 

सरल फहि फुटिल फहिं पठी रहनी बहुत 
थी मनोहर चडी 


पाठक जी की पमितयों भे भी वैयपित्तक भावना का चित्रण है । पादा जी 
में कवि-धुलभ प्रतिभा पूणरूप से विद्यमान थी | उसी से 'ऊमठ ग्राम फे घ्नुयाद 
के सम्बन्ध में यह कहना श्रतिशयोक्ति न होगा कि वैयबिलक प्रनुभ्नत्ियों से 
'परिपूर्ण' चित्रणोे के कारण 'एकान्तवासी योगी' के समान एस काव्य ने भी 
हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी काब्य-घारा को प्रश्मस्त किया है । 


श्रान्त पथिक (रचना-काल--१६०२ ई०) 


प० श्रीधर पाठक शभ्रग्रेजी काव्य की पूर्व स्प्च्छन्दतावादी प्रवृत्तियों से 
प्रभावित थे । श्रग्नेजी काव्य के उक्त काल में जिस प्रकार कवि परम्परागत 
काव्य-पद्धतियों को परित्यक्त कर वैयक्तिक श्रनुभूतियों के श्राधार पर काब्य- 
क्षेत्र में ग्पना नया ससार बसाना चाहते थे, उसी प्रकार हिन्दी की सामन्तीय 
प्रवृत्तियों के विरोध में पाठक जी ने स्वच्जन्दतावादी काव्य-पद्धति को जन्म देकर 
काव्य में एक नया प्रयोग प्रारम्भ किया । 


श्रीघर पाठक ने गोल्डस्मिथ के “(॥7८ [7०एट]९7' का 'थ्वान्त पथिक' के 
नाम से प्रनुवाद भस्तुत किया था। इन श्रनुवादों की सफलता के सम्बन्ध में 
यह सत्य है कि उनके 'एकान्तवासी योगी” को जो यश मिला वहु 'ऊजड ग्राम' 
को नही श्रौर 'ऊजड-ग्राम' को जो यश मिला वह “्रान्त पर्थिक' को नही | 
यो वैयक्तिक श्रनुभूतियों के साथ श्रधिक श्और कम स्वच्छन्दवादिता गोल्डस्मिय 
के तीनो काव्यो मे है, किन्तु हिन्दी में तीनो काव्यो की सफलता का जो कथन 
है उसके सम्बन्ध मे यह जानना ही उचित होगा कि 'एकान्तवासी योगी' मे जो 
स्वच्छन्दवादिता है वह 'ऊजड़ ग्राम” मे नही झौर 'ऊजड ग्राम” में जो स्वच्छन्द- 
वादिता है वह “ब्रान्त पैथिक' में नहीं। वस्तुत उपयुक्त सफलता भौर 
झसफलता का दोष पाठक जी को नही है, किन्तु उसके लिए तो गोल्डस्मिथ ही 
स्वय उत्तरदायी है । 
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“/क्लिप्ट एवं दार्शनिक इस विदेशी काव्य का पवित प्रति पवित अनुवाद होने 
पर भी मौलिक काव्य का यह सतोपजनक रूपान्तर नही कहा जा सफता ।”' 

उपयुक्त असफलता का भ्रपुस श्राघार वस्तुत्तः काव्य की दार्शनिक भावना 
है । इसमे न तो '[ [८ लिशा।ा८ के समान मधुर प्रेमचर्या है औौर न “[]९ 
70९5९:८९० ५७१]28०८' के समान भग्नावश्षेपों के करण चित्रण ही । इसमे 
तो वेवल 'सुस के दर्शन की व्यास्या है जो वस्तुत. विभिन्न प्रदेशों की राष्ट्रीयता 
की फसौदी पर तोली गई है । यदि कवि ने इस दर्शन की व्यास्या के लिए 
प्रन्य कोई झ्ाधघार लिया होता तो कविता का माघुर्य स्वीकार्य हो सकता 
घा। देशो की जिन राष्ट्रीयताश्रो को कवि विवेचित करता है उनमे विविधता के 
कारण भावनाग्रों के प्रवाह मे विपमता के द्वारा रसानुभूति में व्यवघान प्रस्तुत 
हो जाता है । काव्य में दाशंनिक व्यासवा नीरस और शु८क प्रतीत होती है । इसके 
प्रतिरिक्त हिन्दी-सपान्तर में पाठक जी सन्तोष की जो कमी वतलाते हैं उसका 
कारण यही है कि पक्ति प्रति पक्ित शअ्नुवाद होने के कारण पाठक थी को 
मल्तिप्कीय व्यायाम करना आवश्यक हो गया, जिसमे बौद्धिक-कलापक्ष का 
प्रस्फुटन तो हुआ, किन्तु हृदय का भावपक्ष भटक गया । 

इस काव्य के यत्र-्तत्र स्थलों पर दृष्टिपात किया जाय उससे पूर्व काव्य के 
प्रमुख प्राधार फा विवरण प्रस्तुत करना उच्तित होगा । 

पथिक गोल्डस्मिय थहुकर अपनी श्रात्मा को सुसी करने के लिये अपने को 
श्राल्प्स पर्दत की चोटी पर चैंठा हम्मा मानकर मानवीय सुस्त के सम्पन्ध में 
विचार करता है। विचारता हे--ऐसा सुख कहाँ मिल सकता है ? प्रत्येक 
स्वदेशाभिमानी प्पने देदा को सर्वोत्तम त्मभता है । फिर इटली, स्विट्जरलैंड, 
फ़ास, हालेंड एवं इग्लैण्ड के; मानवीय समाजों पर प्रलग-झलग विचार करता 
है । मोचता है कि इस राष्ट्रीयदा के कारण ही नधर्प होते हैँ। सामान्य सुस 
फही नही है। धन्तत वह इसी निर्णय पर पहुँचता है कि मनुष्य का वास्तविक 
सुपर उसी के हुदय में पन्तह्ति रहता है । 





7. ड्राई पाः०पपी०एपप 9 वार णि गाए वयाउ॑त्ताए 066 9 प्टपड्ए 
गाव प्ञीर्म0च०फ़ा।टवी ईण:2ह्वा) 90९00, 77 ८४०70६ टीशप ६0 90 ४ 
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काव्य के प्रारम्भिक भर ध्न्तिस श्र निम्सस्देट बटे करण हैं । प्रमफवताओं 
प्रौर निराणागशो से बाधित हो गोल्डस्मिय जीयन मे जिस प्रकार भटाग है, बह 
सभी को ज्ञात है। जीवन की दुरामय परिम्यितियों मे--मिश्र भ्रौर सम्बन्यी- 
विहीन--गोत्डस्मिघ सुर की मृगतृप्णा के लिए लगक उठा हे। श्रन्तत्त मानव 
ठहरा, जीवन में जूमने की भी तो सीमा हो, उस कष्टकाफ़ीगों पथ में बहों 
विराम तो लगे। फलस्वरूप उसी मानवीय सुय्र के लिए पा भ्राल्प्स पर्वत से 
सम्बन्धित देशो की परीक्षा करऐ भ्र्त मे इस निर्गाय पर पहुँचता है कि सु 
वाद्य विश्य में नही स्पयय मानवीय हृदय में भ्रधिध्ठित हे । 
बस्तुत, ये दो स्थल ही इम काव्य के प्राण दे । उन्ही में गोल्उश्मिथ की 

वैयक्तिक प्रनुभूति फलवती है। कालिन्स श्र प्रे ये दु सथाद वा दन दोनों 
स्थलो पर पूर्ण प्रभाव है | 

दूर देवा, विन भित्र, सलिन सन, सन्द निरन्तर पय चारी 

चाहे शिथिल शल्ट-तट चाहे फुटिल श्रान्त पो श्रनुसारी 

श्रथवा प्रागें श्रौर जहाँ छाठ करिन्यो' कृपिकार गेंवार 

परदेशी फो देख बन्द फर लेता श्रपने घर फे हार 

शथवा जहाँ 'क्रम्पियाना! का सुना पट पर भ्रम फारो 

निरा निरस ऊसर विस्तारित, फंला है नम मां भारी 

घहे जहां में फिसें चहे जो देश देखने फो घाऊं 

हृदय मेरा बिन फिरा, उसे तेरी ही झोर फिरता पाऊं 

फिरःफिर भ्राता शोर हृदय यह दुखित निरन्तर जाता है 

पद-पद पर प्यारे से भ्रन्तर श्रघिक-प्रधिक भ्रधिकफाता है।" 
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नहीं किन्तु मम भाग्य जो कि ऐसा विनोद सुस्त पाऊँ में 
निज यौवन जब दुष्तित भ्रमण पश्रोर चिन्ता दीच बिताऊं में 
फुछ हित फी श्राश्ा से प्रेरित पश्रविरत-पद जग मे घाऊं 
जिसके छद॒म दृश्य से मोहित बहक-बहुझ मन भरमाऊ 


रू रू डे 


मेरा भाग्य ही मुर्के श्रफेला देश-विदेश घुमाता है । 
जग भर मे कोई भी प्रपना ठोर हृष्टि नहि धाता है । 
ऊपर के हिन्दी के उद्घृत श्रश्ो मे मोल्डस्मिय की पक्तियो का शाब्दिक 
अनुवाद भ्रवद्य है, परन्तु वे निष्प्राण हैं--पक्तियो मे न प्रवाह है भौर न काव्य- 
सुलभ माघुर्य है। एम प्रकार काव्य की सजीवता निर्जीव ही हो गई है । भ्रगेजी 
की मूल पंवितयों की निराशावादी भावना हिन्दी में निराशा का उद्रेक नहीं 
कर पाती । 


चहे जहाँ में फिसे चहे जो देश देखने फो घाऊं 
हृदय मेरा थिन फिरा, उसे तेरी ही प्लोर फिरता पाऊँ 
इन पक्तियों में तया प्रव्शिष्ठ उद्घृत परक्तियों में मूल काव्य की ध्यनि का 
प्रस्फुनन नहीं हो पाता । दी वर्णो को ह्ृूस्व कर देने में धब्दो की प्रात्मा 
कुण्ठित हो गई है । सडी योली के सम्यक्‌ प्रसार की भावता से इस प्रकार के 
दोप जो सम्पूर्ण काव्य में भरे पडे हैं, क्षम्य हो सकते है, किन्तु काव्य की सफल 
प्रगति में व्यवधान पडा ही है, इसमे सम्देह नही । 
काय्य की प्रन्तिम पवितर्यां भी विचारणीय हू -- 


निपट निरथंफ हुप्ता मेरा तब श्लान्त यत्न घोर प्रनुसन्धान 
उस सुए के पाने फो जिसझा फेदल मन है फेन्द्र स्थान 
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२६४ पाठक जी वी इतियों का श्रनुणी लन 


पयों में इतना अमा त्याग सुय शार्ति भरा सारा, पिस फाज 
ग्रणुह्तित फी प्राश्ा से प्राप्प जो रहे देश देशों फे राज 
प्रति-शासन फे भध्य यदपि दागण विभीषिषाश्रों का प्रभाद 
यदपि फ्रर है नृष्ति, प्र नियमों या फ्रतर है बर्ताव 
उसका कितना श्रल्प, जिसे निस दिन मनुष्य-्मन सहूता है 
होय किस्तु वहु ऋश, नियम वा नुप ध्रघोन जो रहता है |? 
(श्रान्त पथिक, ४२३-४३०) 
अनुवाद के हृष्टिकोर से एन सम्पूरा पवितयों के; सम्बन्ध में भी चही बात 
कही जा सवती है, जो पिछले श्रश में कही गई है । प्रसाधारण दाघनिवता झौर 
पक्‍्ित प्रत्ति पवित के अनुवाद के प्रण ने पाठक जी वे कवियर्म में व्यवधान 
प्रस्तुत कर दिया है । इसी से पग-पग पर ग्रसफलता के भाषात लगते हें । 
यो भावानिव्यजन के दृष्टिकोण से 'श्रान्त पचिक मूल बाब्य वी भावनाप्रो 
को सरक्षित विए हुए है, किन्तु स्थल-स्थल पर न्यूनपद, पदाधिय्य, दीघे का 
हस्व, हस्व का दीघ, गतिभग एवं यतिभग श्रादि-प्रादि ऐसे दोप हैं, जिनसे 
काव्य की प्रगति अ्रवरुद्ध हो उठती है । 


इस काव्य द्वारा कवि जीवन के सुख वी मन मे भ्रनुभूति करता है। इत्त 
भावना का नैतिक दृष्टिकोण होते हुए भी उसके प्रन्वेषण का विधान पूर्ण 
स्वच्छुन्दतावादी है । कवि देशो की राष्ट्रीयता से उद्भूत सु के नियंत्रण मे 
रहना चाहता है । वह झपने मन को इस मानवीय सीमा से परे ले जाना 
चाहता है । इस प्रकार पाठक जी ने ॥॥८ "ए7०9ए४८ॉ!४7४ के श्रनुवाद 
'श्रान्त प्थिक' के द्वारा हिन्दी-काव्य को नया दृष्टिकोण प्रदान किया है । 
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शथ्रा--मौ लिक क्षृतियां 
मनोविनोद (रचना-काल--प्रथम आवृत्ति १६१७ ई०) 


श्रीधर पांठफ की स्फुट वविताओं का संग्रह 'मनोविनोद! उनके जीवन- 
काल में ही उनते ज्येप्ठ पुत्र गिरिघर पाठ हारा १६१७ ई० में सम्पादित शौर 
प्रकाशित किया गया था । १८५८५ ई० से १६१७ ई० तक उनकी प्रमुख ऊतियां 
हिन्दी-विष्व के समक्ष भ्रवतरित होकर उनवी कीति को श्रक्षण्ण बना घुकी थी। 
अवशिए्ठट रचनाओो मे पाठफ जी की विविध काव्य-प्रवृत्तियों पर प्रकाश पटता 
है । इससे उनके म्फुद काव्य की भी नहत्ता है। इससे पाठऊन्साहित्य में 
'मनोविनोद' का भ्पना विशिष्ट स्थान सुरक्षित है । 

पाठक जी की प्रारम्भिक कविताझो का सम्रह १८८२ ६० मे कलकत्ता के 
भारत मित्र! प्रेस से प्रकाशित हुआ या। उसी का परिप्टत शोर परिवद्धित 
सस्करण १६०० ई० में काशी के हरिप्रकाश प्रेस से प्रकाशित हमझ्मा । पझ्ननन्‍्तर 
१६१७ ई० का यह समग्नह अपने पूर्व सम्रहो की प्रमुख रचनापो से युक्त होकर 
प्रकाशित क्या गया । पूर्व सग्रहों की रचनाएं--'जगत सचाई सार' प्रलग से 
पुस्तकाकार प्रकाशित करदी गई है तथा 'गडरिया श्लौर श्रालिम” वी उद्द बहुल 
शैली को परिवर्तित करने के लिये इस मग्रह में सम्मिलित नही दिया गया । 
थधार्य गीता' जैसी नवीन रचना इसमे सम्मिलित करदी गई हू । पूर्ण फरने वी 
भावना से असमाप्त पद्च॑, बाल-विलास', अप्रेजी कविताएँ तथा पद्चमय पतन् 
और पोन्‍्टकार्डो के प्रण भी इसमे सग्रहीत कर दिये गये है । 

इस 'मनोविनोद' में १८८१ ई० से स्फुट रचनाप्रो दा सम्रह किया गया है । 
प्रथम मगलाचरण ही केवल १८८१ ६० वी रचना है। धन्य द्वितीय मगला- 
चरण (१२-६-८३) वा प्रयोग दाल-भूगोल' के प्रारम्न मे भी दिया गया है । 
मगलानरणा एव प्रश्नु-प्रायंना की रचनाएँ प्रधियादत उछटी दोली मे हैं । 

पाठ णी या काव्य-फाल नारतेन्द्र जी छझे जीवन-पाल से प्रारम्भ होवपर 
द्िदेदी-दुग मो पार घरता हम्ता छायावादी एुग में प्रवेश करता है। इसने रन 
युगो की प्रदृत्तियों ले अनु पूल 2ी पाठक ली की पाव्य-्स ना हर है । विदटोरिया 
( १६-६-१६ ), लाट रिपन | २६१-११-८३ ),'''ग्राउस सा/व (६-६-१८८३), 
विवदोरिया चिरजीदी (१८६८६) धादि रचनायो में यदि राणभप्तित था चित्रण 

सो नौमि भारतमभ! ( १-३-१६६४ ), भारत की (६-३-०५), भारत-प्रणाया 

(१६१-६-८५), हिल्द बन्यना (भगरत, १८८५४), भारतोत्यान (३०-६-८६६), भारत 


२६६ पाठक जी की झतियों था पझ्रनुशीजद 


सुत (१२-२-१४), भारत गगन (३०-६-१३) प्रादि मे राष्ट्रीसता की स्पष्ट ऋतक 
है। राजभनित पश्रोर देश-भव्ति मिश्रित भावनाम्ों झा भारतेन्पु-युग में प्रावल्य 
था। काग्रेस की स्थापना झऔौर देश फी सास्कृतिक व्रिफास की प्रगति ने भारतीयों 
को राष्ट्रीयता की श्रोर उन्मुस कर दिया था । एस भायता के फतस्वस्प हरी 
भारत गीत' हिन्दी-जगतु के समक्ष ग्रा सझा था । 
मातृभाषा की महत्ता 'भारतेन्दु-युग' से की समझी जाने लगी थी । भारतेन्दु 

जी, प्रेमघन जी एवं प्रनापनारायण मिश्र श्रादि में भी यट भायना प्रयल थी । 
पाठक जी ने इसी भायना से प्रेरित होकर मातृतापा-मरत्व ( १-४-१६१२ ) 
रचना प्रस्तुत की थी । 

हरि, हिन्दी श्रर हिन्द को जिन्हें श्रटल प्रनुराग 

सो सपूत भारत-सुप्रन सारय-जिप्नन, सुभाग 

धनि हिन्दी, धनि हिन्द भुंद, धनि हिन्दू हरि-भय्त 

धनि ध्रारज-जीवन-जनम, पर स्वारथ प्रमुरकत 

मेरे हिय-सर से सदा विकसहू है प्ररविन्द 

हरि-पद-रति-सुरभित सुभग, एक हिन्दी एक हिन्द 

'हरि, हिन्दी श्रौर हिन्द की भावना का इत्तना सुन्दर समन्वय हमे पाठक 

साहित्य मे ही उपलब्ध होता है। भगवान के श्राध्यात्मिक पय पर भारढ रहना 
पाठक जी के भ्रास्तिक परिवार की ही निरन्तन भावना है श्रौर हिन्दी-हिन्द फी 
भावना स्वय समय की माँग थी, जिनको पाठक जी ने श्रपनी सहृदयता से परख- 
कर इनके प्रोत्साहन मे भरकस चेष्टा की थी । 

जो तुमको ससार मे साचे सुख फो चाह 

उन्नति-पथ-भ्रनुसरन-हित साचो प्रेम उछाह 

जे डे डर 

तो निज भाषा में फरहु समता कौ ससार 

भरहु ज्ञान विज्ञान लहि विविध तासु भण्डार 

निज भाषा-उन्नति बिना निज-उन्नति नहि होय 

जतन श्रानि अजुगत परहि कर्राह फोटि फिन्च कोय 

डक रा ्ि 
निज भाषा बोलहु लिखहु पढहु गुनहु सव लोग 
फरह्ु सकल विषयान विष निज भाषा उपजोग 
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प्रपती जातीय भावना के लिये मातृभाषा को आवश्यक संरक्षण देना 
अनिवाय है । इसकी विपरीत भावना “जातीय श्रशक्तता' ( ३०-१-१६ ) है, 
जिसका सकेत करना भी पाठक जी नही भूले हू । 
जिनको अपने देश, भेस, भाषा से प्रीति नि 
जिनके जीवन की कोई निर्दिष्ट नोति नहिं 
जिनमे परता-शुन्य परस्पर में प्रतीति नहिं 
पान-पान-पम्मान सुगम-सम्मिलन-रीति नहिं 
उनमे प्रात्मिक श्ननुरददता झासदतो पयो छर पभी ? 
उनफी जातीय शभ्रशवतत्ता जा सकतो दयो कर कभी ? 


पाठक जी भारतीयी के इस अमाव से सुपरिचित्त थे | इसीसे व्यघा के साथ 
उसके सम्बन्ध में झपने विचार प्रगट करने में समर्थ हो सके । 
पाठऊ जी प्रकृति के भननन्‍्य प्रेमी थे। उसीसे ठाकुर जगमोहन सिंह वे 
उपरान्त वह प्रकृति को उसके यथार्थ स्वरूप मे देस सके हैं । 
उत्तर दिशि नगराज' प्रटल छवि सहित विराजत 
लसत स्वेत पम्िर मुझुठ ऋलक-हिम-शोना अ्राजत 
यदन-देत सविसेस प्रमक-प्राना प्राभाततत 
प्रधोभाग फो स्याम वरन छवि हुदय हुलासत 
स्वेत पीत सेंग त्वाम घार घदुगत सम-श्रन्तर 
सोहत णजिगुन, निदेव, तिजग-प्रति भास निरतर 
विलसत सो तिट्नेकाल निद्िधि सुठि रेप अनूपम 
भारतवर्ष विशाल भाज भूपित पिपुण्ड् सम 
श्र श्ः शा 
प्रकृति - परम - चातुर्प श्रभूषम - धचरण - चालय 
क्षीपर-हग छुक्ति रहत प्रटल एूथिं! निरणि हिमालय ।* 
एसी प्रशति-भावना से युक्त होपार ३० पगस्त १६०० ६० को पाठक डी ने 
धग्नेजी मे (]१९ (.000ए 79939985& लिखा घा । 
जात ३ 6९ 0 ९६४९८ एप सिाशारपेत'8 9९४5 
जार ६0 ए९ हवाठवाएवए एएप5 ६४2४) (7०0९7 
8एएश/ 75६, 


जी मी कक अल जल 
१. सोदर पाठक, 'ट्गितयाँ, मनोविनोद, प्रथम घाइत्ति, पृष्ठ ५२-५३ । 


२६८ पाठक जी की दृतियों का श्नुशीलन 


60 3९8ए९०॥३'5 095 27९० [08८5६ 050 ॥ 800॥ 
00 70एएाह 7लहााह >प र०णए०पा, शीवडा शांत 
900, 
खैवते शैशगलाएड ॥8ए९ ९९5: ए7७ धाते 97श7॥75 
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(यदि में वृद्ध हिमालय की चोटियों पर होता जहा करण (मन्दन्गामिनी) 
पवन चलते हैं श्लौर विजली कडकती है श्रीर जहां श्राकामीय-मण्टल कभी के; 
प्रन्धकार मे विलीन हो गए हैं भ्रौर जहाँ भाष, तीन्र पचन और गठगणाहट के 
प्रतिरिक्त कुछ भी श्रवशिप्ट नहीं है भौर जहाँ पच-त्त्व मुक्त रूप से फ्रीडा 
करते हैं श्रोर जहां धन्य चीज़ें गोण हैं । जहां प्रकृति की क़ीडाएँ दूर से ही दृष्टि- 
गोचर होती है वे घुमिल दानव चढते मिलते है भौर ध्वनि करते हैं श्रौर सघपंरणा 
के उपरान्त वे शीघ्र ही घूम जाते है श्रौर वर्फ का ढेर सोता और ग्लेशियर 
बनाते है ।) 
स॒स्कृत कवियो की प्रकृति-काव्य के लिए सश्लिप्ट योजना का कवि ने एन 
स्थलो पर श्राघार लिया है। इसी से इन चित्रणो में सारल्य एवं सामीप्य का 
भ्रनुभव होता है। इस मनोविनोद मे घन-विनय ( दिसम्बर १८६६ ), झिमला 
प्रेक्षणम्‌ (१२-३-१६०३), भ्रमराप्टक (मई १८८४ ई०), घनाप्टक (३१-७-८६ न 
वनाष्टक (२४-१०-१६११), सरद समागत स्वागत (७-९-१८६९९), गुनवन्त 
हेमन्त (६-१-१६००), हेमन्त (१८८७) नव वसन्त (४-२-१६००), वसन्‍्त (१३- 
२-१८८३ ), वसन्‍्तागमन (१६००) तथा कालिदास के 'ऋतु सहार' से ग्रौष्म 
वर्णन (२-६-१८८७), वर्षा वर्णन (१६-६-१६०३), शरद ऋतु वर्णन (प्रवद्टवर 
१८८९६) श्रादि मे प्रकृति के सजीव चिचरणा हैं । 
प्रकृति का विशुद्ध स्वरूप विष्व मे सदेव विद्यमान रहता है। मानव भपने 


१. श्ीघर पाठक, “|6 (7[0प09 लाए्ञव9988 सनोविनोद, पृष्ठ १६५ १ 
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पिकारो के झ्नुकूल उसके स्वरूप को आँकता है 'प्रौर देखता है। पाठक जी में 
ग्रन्य भावनाग्रो की अपेक्षा राष्ट्रीयता की भावना कूट-कूटकर भरी घी । इसीसे 
वह 'घन-विनय' के अन्तगंत प्रपने राष्ट्र को नही भुला सके हूँ । 
तुम भारत के घन-जन-गुन गोरव-प्राघार 
तुम ही तन, तुम ही मन, तुम प्रानन-पत्तवार 
६ डे ० 
परम पुरातन तुम्हरी, भारत सेंग सत प्रेम 
जिहि जानत जग सगरो, मानत निहिचल नेप्त 
सो तुमकों नहिं चहियत छाँडन हित-सम्बन्ध 
प्रटल सदेवहि फहियत, पूरन प्रकृति-प्रवन्ध । 
कृपि-प्रधान देश के लिए जल की सर्देव पभ्रावश्यकता रहती है। इसीसे 
राष्ट्रीय-भावना की पृष्टि फे लिए उपयु क्त कल्पना बडी ही सुप्द झौर साथंक है । 
यो प्रकृति के सभी ही चित्र मधुर श्रोर सुन्दर हैँ, किन्तु स्वल-नघल पर 
कवि ने अपनी प्रासादिक ग्रभिव्यजनता के द्वारा काव्य को क्‍ग्रधिक से ग्धिक मघुर 
बना दिया है-- 


फोयल तू फल-बोलनी री, शुक प्यारे हरे-पढ-घारे, भ्रहो। 
नोरी मना सुनैना रसीलेन फी, सो परेवा परेई फे प्यारे, झहो । 
ग्रहों मोरा मचावन-शो रा, चफोरा, पपीहा पिया-रट-चारे, घहो। 
वन फे तुम याँके सर्दां के घधनो, बन-जीवन प्रान तिहारे श्हो ॥7 
पाठक जी कालिदास के सपूर्ण ऋतु-सहार' या हिन्दी-प्रनुवाद करना 
चाहते थे, किन्तु चह उसके ग्रीप्म, वर्षा एवं शरद के अश्ो को ही झपने जीवन 
में स॒पान्तरित कर सके ये । एस रुपान्तर में यह भ्रवइ्य सत्य है कि पाठक जी 
महाकवि की मूल भावनाप्रों फो पूर्ण नुरक्षित रस सके है ! एस त्वल पर केबल 
एक ग्रण ही विचारणीय है--- 
ध्यामा लता पुसुम-भार-नत प्रयाला 
स्प्री्णां हरन्ति घत भूषणयाहु फान्तिम॒ 
इन्ताववास पिद्दस्मितचस्द्र फान्ति 
फद्ेलि पुप्परचिरा मव्माततों वर रे 
१ धघोधर पाठक, यिनाप्टवा, सनोविनोद, पृष्ठ ६३-६४ । 
२. गगलिदास, "उतु-संहारे, शरद बरणणन, १८। 
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कवि पाठक ने उययू कत भायवा को निम्न पक्ितयों में सफवता से चिब्रिल 
किया है-- 
फूलन-भार सो दार कुक 
मुदु स्पामा लता श्रति लागत प्पारों। 
नारिन को गहनेन सो सोमित, 
वाहन फी छवबिन-्हारन हारी। 
त्योही श्रसोक के फुलन फे सेंग 
सोहि रही नव मालति-यपारी । 
दन्त-विभा सों लसी मुसमयानि फी 
घन्द-उजास-चुरावन हारी ।"! 
सस्कृत-काब्य-परम्परा दी प्रकृति-सम्बन्धी सब्लिप्टयोजना को कवि ने 
आदि से भ्रन्त तक निवाह। है । इसी से उनया प्रकृति-वाव्य भ्रट्चेत्तीय बने 
पडा है । 
उपयुक्त के अतिरिक्त कवि पाठक की 'वबाल-विलास', आर्य गीता' एवं 
अग्रेजी कविताएँ भी इसमें सम्रहीत हैं । वाल-विलास! के भ्रन्तर्गत पाठक जी 
ने कुत्ता श्रौर विल्‍ली के श्रतिरिक्त प्रमुस॒ पक्षियों जैसे तोता, मैना, चकोर, 
कोयल, मोर, तीतर, कौवा एवं चील्ह प्लादि पर श्रपनी रचनाएँ भ्रकित की हैँ । 
हुभा सवेरा जागो भंया 
खडी पुकारे प्यारी सेंया 
कहकर कवि बच्चो को प्रात उठने की भावना तो प्रदान करता ही है । साथ में 
बालोपयोगी एकता का पाठ भी पढाने में चूकना नहीं चाहते । 
सब बालक मिल साथ बेठऋर 
दूध पियो, साने फो खालो 
साथ मे-- 
घन-घन सुगढ चकोर, तू खग-फुल-प्रागरिया 
पाले नियम कठोर, कि बश उजागरिया 
चरद तेरा चितचोर तु उस पर घावरिया 
लख-लख उसको शोर फि होय निछावरिया । 
(चकोर) 


१. झोघर पाठफ, शरद ऋतु वर्खन', मनोविनोद, पृष्ठ १०६-११०॥ 
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इस स्थल पर कवि का वा' और (या! छा शझ्राग्रह केवल सरलता शौर 
स्वाभावियता के दृष्टिफोश से ही है । इसी प्रभिव्यजना शैली में भागे चलकर 
पाठक जी ने भ्रपनी देहरादुन! (१६१५ ६०) रचना प्रस्तुत की घी । 
स्टिवादी परिवार में जन्म लेने पर भी पाठक जी में परम्परागत विचारों 
के तिए विश्षेप भास्या न थी। थरुगो-युगो से दलित और प्रताडित भारतीय 
नारी के पथ को वह प्रद्यस्त देखना चाहते थे । इसी से नारी के सम्बन्ध में 
उनके विचार बडे ही उदार थे। अपने इस सौजन्य के कारण पाठक जी ने 
भारतीय नारी को पावन-पद से च्युत नही होने दिया है । वह्‌ उसी महिमामयी 
झौर गरिमामयी पद की श्रधिकारिणी रही हैं, जिस पर सीता, साविश्नी एवं 
द्रोपदी आदि झासीद रही थी । 
सात्विफी-वृत्ति-गुन-मंजु-मजूपिफे, 
प्रार्य-मर्याद-प्राधार-भूते 
सुसद-संसार-व्यवहार-पट्‌ पण्टिते, 
सुभग-सस्फार-झाचार-पूते 
जयतति-नुवि-स्वर्ग-संभोग-सभाविनी, 
सहज-सोन्दर्य-विश्नम विलासे 
झतलभ-नर-जन्म-प्रानन्द-मन्दाफिनी 
उदित-श्रीघर-हृदय-क्षी प्रकाशें।"* 
ऐसी कुलागता का सम्मान देश में सुरक्षित व रह सका । वह अझचला टोने 
के फारण जितनी विनम्न प्नौर मलज्ज रही समाज ने उस पर उतने ही 
प्राघात नगाये | झन्नानतादय नारी के ऊपर जो कीचढ उछाने गए बेचारी होने 
के कारण उससे कुछ करते नहीं वना । वह ट्ुकुर-टुकुर देपती रही, परन्तु उस 
प्रपमान के रिरौघ मे प्लाति फे लिए उठ नहीं सकी । एसी से पाठक जी भारत 
गे देश की उक्त भ्रूटि यो सुधारने के लिए सवेत करते हैं -- 
पह जग स्वार्थ हो को साथी, पर-दुछ पे न पसोर्े 
ऐसे निदुर घापुरे क्षे डर पर्यो श्रपफोरति सोजे 
धारति-टरन-त्ार भारत, निज-नाम सकल विन परी 
पेगि उबारि निदय झदलागन, सुजत-सुघा-रस पी ।* 


१. शोघर पाठप, 'प्रार्य छुन्दरो', मनोविनोद, (३-६-६३) 
२ सोधर पाठक, 'नियल प्रदता, ( मितम्दर, १८८७ ) 


२७२ पाठक जी की झृतियों था प्रनुणीलन 


पाठक जी के अ्रग्रेणी पद्रों मे थ 7॥6 ([0009 'शिव्रवछम5 के 
सम्बन्ध में पहले ही उल्तेगा किया जा चुका है। शेप रि४८४ ( सितम्यर 
१६६१५ ), 30ए7८९ ( सितम्बर १६१५ ), ॥0 (85६९ (मिनम्पर १३, 
१६१५), 0 687 ! 6 ()पट८ए७ [ श्रगस्त, २६, १६१५ ), ४04 
छ]8ए४:श:ए ( मई ५, १६१७ ) अग्रेजी की रचनाएं हैं । 

॥0789९४' के द्वारा कचि मानयमात्र को प्रत्येक प्रकार के नियत्रण से 
मुक्त देसने के लिये ईब्वर से प्रावना करता है । '200ए८८' में बप्रि ने ग्रेट 
ब्रिटेन को भारत के प्रति दयालु एवं उदार होने ते लिए सुझाय दिए हूं । 

इस प्रकार इन पक्तियों मे राजभक्ति की भायना या प्रस्फुटन होता है । 

50९5 थी धगाग९ 007, ९0 ४९९ 52९ ॥८7४६ 
89, 0प९, हविए धशाते गरट०7, 

(707० 790७६ ॥९7, 00 ९४ प टाए०78८८ 
235 06687९८६६ ० ४9 त€7, 

( वह पूर्ण॑स्पेण तेरी है--तुम भी भीतर-बाहर झौर दूर-समीप स्वत 
उसी की हो जाओो । श्रपने ध्रियतम के स्वरूप में तुम उसका आलिंगन फरो और 
प्रपने वक्षस्थल पर लगाझो । ) 

वस्तुत राष्ट्रीय जागरण से पूर्व इसी प्रकार की भावना देश में प्रचलित 
थी । हमारे शासित पूव॑ज श्रपने उद्धार एव मुक्ति के लिए दावितशाली अग्रेज 
की व्यादृष्टि पर ही झाधारित थे। (0 70697 ! & (20९०५ में कवि ने 
मानव को श्रपने को समभ लेने की प्रेरणा दी है। "७४१४7 3]9एव४एफ 
में उनकी प्रशस्ति का गान है। “[0 (78४८८! के अन्तगंत कवि जातीयता को 
कोसता है । इस जातीय परम्परा से देश का जो श्रहित हुआ है उसे पाठक जी 
भले प्रकार समभते थे । 

पत्रठप 27एशा व॥975 वी ईश९, परशयाका।एए8 टपाइ९ 
(2 5६४] प्रध70 एण7779 07९8 0 37ए४०४7६, 
एशाताध्रणा-97: ० 7006 जाप्रतंप ]8९० 

05: त7९३१९व ग्राएए75९' फपाए'5 #पः772८९८वं हटा] 
प्‌ृए०६ ९९०९४: ९एछा ९० ४९ 4]97८ 07 77९ 
“जाजए छा07ीश5, 70९75, 896९75, 507 ध7 ते 572 
(2६ छवाएकएड789"8 2] ९ एशगवों 28प5९ 

बुप्र0प 58एएाहए एशणाय ठग 708 ]7९-9]0०व शा 
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॥ फ९ ९९, डए॥ ९९, ]0207९ ९2--इटाएश॥८ 00 

लिएएछ 8090 4 00 "४ ते6€४४--+६ उ8फछ०एी शाही ! 

(तुम (जाति) भारत के भ्पयद्य ! प्रा्यवत्त के वीर श्रौर वलवान व्यक्तियो 
ये; लिये प्रमानवीय शाप | हिन्दू सम्ज्नान्त जीवन के पतन-म्थल ऋ सबसे भ्रधिक 
भयकर दानव ! क्रोध के घघधकते हुए नरक! जो भाई-भाई, माता-माता, 
ब्रहिन-वहिन, पुत्त शोर पिता के मध्य में रोप की लपटो को उद्दीप्त रखते हो । 
भारत के पतन के प्रमुख कारण, भारतवपं के जीवन और रबत को चूसने 
वाले कीडे, हे वृद्ध सर्प, मैं तुझे सभी प्रकार से घृणा करता हैं । मैं समीप धाती 
हुई तेरी मृत्यु को ध्यान से देखता हैं । ) 

उपयुवत के भ्रतिरिकतत पाठक जी ने रामायण एवं महाभारत महावाव्यों 
के विपयो फो भी अपनाया है भौर श्राधुनिक युग के विज्ञान की प्रशस्ति के गान 
भी प्रस्तुत किये हैं। इनके भतिरिक्त कितने ही शसमाप्त पद्य भी इस सम्रह 
में स्रहीत हैं, जिनको समाप्त करने की पाठक जी की योजना थी, किन्तु उनवेः 
प्रकाल निधन के कारण बेसा सम्भव नही हो सका । 

उपयुवत विवेचन से यह पूर्ण स्पष्ट है कि इस मसग्रह में कवि पाठक की 
सभी ही प्रवृत्तियाँ, जिन्होंने उन्हे स्वच्छन्दतावादी बना दिया, सप्निहित हैं। यदि 
पाठक जी ने प्रन्य कृतियाँ न कर पाई होती तो भी मेरे विश्वास से बह युग के 
एक छृत्ती कवि ही सिद्ध होते । इस प्रकार “मनोविनोद! वे काव्य की महत्ता 
हमे गौरवान्वित किये है । 
बाल-भूगोल (रचना-काल--जून १, १८८५, ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया, 

सम्वत्‌ १६४४२) 


पपने प्रारम्भिक विद्यार्यी-जीवन से ही 'भूगोल' श्रीधर पाठक या बडा ही 
प्रिय विषय रहा है । इप सम्दन्ध में उनके वाल्य-जीवन वा एक स्मरण प्रस्तुत 
किया जा सवता है, जिससे भूगोल-विपयव उनकी विशेष झमिरुत्ति सिद्ध होती 
है | स्‍ग्रागरा जिलान्तगंत कोटला में विद्यालय-निरीक्षय तायट मद्दोर्य विद्याधियों 
नी वाषिक परीक्षा लेने के लिये धाये हुये थे । बड़े विद्याथियों के साथ निम्न 
मेणी फो विद्यार्थी पाठक जी भी घड़े किये गये । निरीक्षक महोदय मे 'दोपग्राया' 
के सम्बन्ध में पूछे जाने पर श्रीघर पाठक ने उत्तर में कहा था 'बज' उस घर्ती 
का नाम है, जो चिताय प्रौर भेतम के बीए में है । 'चज' धब्द वा प्राशय रपट 


१. ीपर पाठश-- ०0 (75६८ (घितम्बर १३६, १६१५) । 


तक तर ड़ न 
कह सु हर जी ज्है का न वऑटतणई नाक है डे ज 


तृजलीकाह ता 8 टन कर 6 हे है फए किओोंवरर 
मर चहल हल इटा को ४ टिक 3३ ३६ ने ४ 
पा हल्क्दीत है हे [हे "87४56 हर (८४४ हीत४  ई८ 
परादाद हज 5 हो है | ये बे हर चर वव+ेरा। 


अं 
लत ४. » है रा जह बुक? कक ०7 ब्रज चुप हे वयू 3 कु 


$7+$ है 
/ 8४ कक के 0, «५ कट दर हक तल किश कार हरेक आए कक 
हक मा का के छह शक्ल हर भर १ जातक आपको जज आफ ला5 हु 5. तह 


|] 77 है ५) विपर |] ० # का श्‌ , हर रि कष्ट ९१: 5३ नी 3 आई कट 


लि 2आी ० की जी पदय, जप फका का कु डल: 


हज के 2024 के पइुज हर | आप | कट फपक कारकज, यू हक 
५। 58 । व व व ईइतघ४ अप 
है आदएं कद 7 ०क है कब आओ आडगेहई है कह 
गए एज में को दीलडिी का जे के के हज हिल एल 5 कलर यह. 77% 
१८६५ ई गे दर्व व, 7 वग 8 । दोच6 2 7२३ हर मडन्कत ) 5 
मंगाह कै, ह से कह उवेत "76! (दो हप++ 3४८१४ 
१-६८) सदा रोदारी थो ही छठ ७६४१३ १३४३६ * ,) [४॥॥ *+।/ ? 
६५), पयोभान (३२०२२००३), आर 8 ४8 ? ३ ), ८ है, है ३ 
१८८४), धमराप्दा [मर 265४8), वेग व | १३ ४११) #कऋत ६ (११ 
हैदर), रास विवाप ( /83 26४१ ), (४८८४९ (१ /-१*) होते 
वियाय (१३-४-८६१), पाए (४६ १००४) हार? , 6 ब१ ७4३ $,एन 7 
(२१-११-८३), विवाहिता पुती भी कब ही (६०८०४) इहआयई ? 
ध्यानग्‌ (मिष्यर १६८५), हाय ( दििशर ॥६828 ) धा7 दा? । 
टूत रगतागा में वाधव शो नी एथाप मवितव ७० वे विद्धमाग १ै। 
पुर्तनायार मे रूप मे बातन्‍्मगोय प्रणप सपा की व काशगद दान ५ 
में प्रत्पन्त क महथप॒र्ण है 

विधग की माहशा थी रछ्लितोओत भी हेंगकर दादा थी मे पुशाव मे छ रद 
किये हैं। "इस प्रथम गएंड मे ग्यूप रीति में प्रावानीय सोतोवा परापर 
सम्बन्ध दिगाकर भूपपु री समासोगगा थ है) गदर भोौगौातित गजाशों 
गी परिभाषा उद्यह्यण एवं बिच सल्ति हो है ।”!१ 





१. भीपर पाठफ, 'घाल भूषोत', भूमिफा (प्पेष्ट शृष्ण द्वितोषा, राम्यन १६४२) 


पाठक जी की कतियों का भ्रनुगीलन श्७्५्‌ 


इस पुस्तक के प्रारम्भ में प्राकाशवर्ती गोलो का उल्लेख है, जिनमे सूय, 
चन्द्र, तारा, पृथ्वी तथा ग्रहों भौर उपग्रहो के प्रस्तित्व के साथ-साथ पाठक जी ने 
भ्राकपंणा शक्ति का भी वर्णान किया है| प्रनन्तर 'भू के गोले के वर्णन का नाम 
भूगोल है' कहता हुआ कवि भूगोल के भ्रध्ययन की सुविधा के लिये उसके निम्न 
तीन विभाजन कर देता है: १- ज्योतिपिक ( श०४४ा९ाः)०४८र्खा ), 
२ प्राकृतिक ([|ए8८४7), ३ नागरिक (20]0८व४४ ) । 

एनमे से प्रयम के श्रन्तगंत भ्रक्षाश, देशान्तर एवं भूमध्य रेसाओं के साथ- 
साथ कटिवन्धों प्लौर उपकटिवन्धो का भी उल्लेस है, द्वितीय के भ्न्तगंत प्राय- 
द्वीप, उपद्वीप, ज्वालामुजी, भ्न्तरीप, महाद्वीप एवं महासागरों आदि का 
परिचय है तथा तृतीय के प्रन्तर्गत निवासियों के चलन, ध्यवहार, रीति, 
नीति, धर्म थौर मत श्रादि का वर्णन है। इसमे ही शासन के पाठक जी ने 
नृपता (४(०0707८9), कुलीन घासन (/7570८79८४) एवं प्रजातन्त 
(720770८78८9) श्ादि का वर्णन किया है । 

उपयु क्त सभी कुछ गयय में चशित है । एस भ्रध्ययत को पाठक जी ने काव्य 
का स्वरूप प्रदान फरने का प्रयास किया है। उपयुक्त को ही “प्राकाशवर्ती 
गोले' 'भूगोल ठेठ' 'बल भौर जल' तथा 'महाद्वीप, महासागर, गोला, कटिवन्ध 
चार भागो मे विभाजित क्या है। इनमे पाठक जी वा बवित्व स्पष्ट ऋलकता 
है । उदाहरण स्वरूप देसिए -- 


भूमि हमारी गोल है, नारंगी फी भाँति 
चघदफर देती सूर्य फा मत पूछो यह बात 
'फीलो' पर घूमे तनी होता है 'दिन-रात 
झोर सूर्य के चर से होय यर्ष विश्यान 
हस एस्वी फे भाग दो-घल' जल जिनका नाम 
धल से जल तिगूता प्रधिक छुन्दर ललित लताम 
क्षे श्र क्ः 
'मूर्ध/ 'चन्द्र' 'तारे! सनी पिएये हैं ये गोल 
लिनसे एस शाझाश फी भरी हुई है पोल 
ये थोले एस पोल में रहें सपर सद फाल 
दापपंण' बी धाहित से नियमित एनपी घाल 
् डर रत 
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लगता है तब व्यक्ति, समाज शोर उस राष्ट्र का पतन भ्रवद्यम्भावी है । 

लौकिक रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र मे कृत्रिमता श्रौर प्रविश्वास प्रविष्ट हो 
जाने पर इस प्रकार की निष्क्रियता भारत में प्रचलित होती रही है | जहाँ तक 
विशुद्ध झ्राध्यात्मिक प्रगति का सम्बन्ध है उसके पीछे साधना एवं तत्परता रहती 
है । फलस्परूप इनसे झात्मिक विकास होता है, जो किसी भी राष्ट्र के मात्विक 
प्रवृत्ति का प्रादर्श रख सकता है। भारत ने अपनी इन्ही परिस्थितियों मे विश्व 
में सर्वोपरि स्थान प्राप्त किया था । झाज वही गोरव देश की इस पतनशील 
स्थिति में हमारे गान का विपय है 

वेदिक धर्म तथा वौद्ध धर्म के पतन के समय झौर मुग़लकाल में भी इस 
प्रकार की कृत्रिम श्राध्यात्मिकता का प्रचार था | भवितकाल के कुछेक विद्वान 
धर्मप्रवत्तंको को छोडकर प्रधिकाश लोगो में व्यर्य का आडम्वर छा गया या, 
जो ससार को निस्मारता का पाठ पढाते थे । प्राष्यात्मिकता ने यदि भारत को 
गौरव दिया था तो उसने जनता को निष्क्रियता श्रौर निस्मारता की प्रेरणा भी 
दी । मुसलमानों श्रौर श्रग्नेजो की विजयो ने देश मे इस भावना पर और भी 
गहरा रग चढाया है। 

१८५७ ६० के भारतीय विद्रोह से देश की सुपुप्त चेतना ने श्रवश्य करवट 
ली । देश की सम्यता, मस्छृति तथा स्वतन्यता झादि की रक्षा के लिये भारतीय 
प्रथम वार इस शोर भ्रग्नसर हुये हैं। उनका प्रयास भले ही सफल ने हुझा हों; 
किन्तु देश के समभदारों के हृदय-पटल पर इनकी प्रमिट छाप प्रवश्य श्रकित 
हो गई थी। इसको प्रवुद्ध रखने का भधिकाद श्रेय भारतेन्दु हरिइचन्द्र एव श्रीघर 
पाठऊ को है। उन्होंने कमी नही चाहा कि चेतना की यह भाभा प्स्त हो जाय । 
जगत सचाई मसार' द्वारा श्लीधर पाठक जी ने इसी प्मर पध्ामा को प्रकाशवान 
रखने का प्रयास किया है | स्वय पाठक जी ने इस काव्य की द्वितीय सस्कररा 
( ३० जनवरी, १६१६ ई० ) की भूमिका में लिसा है .-- 

“जगत्‌ को मिथ्या मानकर घकममंण्पता की गहरी नींद में निमग्त कादाचित 
एक ही देश इस भूतल पर है भौर वह भारतवर्प है । उसने सुतो को ससार के 
मिध्यात्व का घूट झपनी माँ ये दूध के साध हो मिलता है । राजा से रद तक 
प्रायः प्रत्येक व्यवित इस साया-मानवी के स्यविन्मारक क्रोट में दोलायमान है । 
यदि सुतर्मष्य धिरोमणि मास्टर इगैडध से इस देश था सम्बन्ध ने हो गया 
होता सो बौन कर पढ़ता है पैया होता ?” 

पुगो-युगी वी निष्छियता की सिर निद्रा फे बिनाए ये लिये ही पाठाए जी 
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का 'जगत सचाई सार' गीता-मन्न है। यही भावना श्र उद्देश्य श्रग्नेणी कवि 
लागफेलो की 2 2527 ०एर्व ]॥(८ से भी व्यवत् होती है। पाठक जी के 
काव्य का मूलाधार निम्न प कितयाँ हैं -- 

माना हमने वस्तु जगत फी नाडावान हैं निस्सन्देह 

फिर भी तो छोडा नहिं जाता, पल भर फो भी उनसे नेह 

लगा हुआ्ना है वस्तुमात्र फा एफ दूसरे से सम्बन्ध 

दूषित फ्यों कर हो सकता है उस फर्ता फा ध्रटल प्रवन्ध ? 


(पक्तियाँ ३-६) 
के जुः डी 
जगत को भूठा भूठा कहके फरो नहीं उसका प्रपमान । 

(पक्तियाँ ५६) 


पाठक जी ने ताकिक शैली के झ्राघार पर काव्य को श्रग्रसर किया है। 
ईदवर की सत्यता के साथ उसकी स॒ष्टि का विध्वास करना मानवोचित पुरुपत्व 
है । विश्व के पदार्थमान्न से मानव का अननन्‍्य सम्बन्ध है, फिर बह भूछ क्यो झौर 
निस्सार क्यों ? विद्व-कर्मक्षेत्र में साहस के साथ श्रग्सर होना मानव के लिये 
श्रेयस्कर है | इसी से पाठक जी का हृदय -- 
कहो न प्यारे मुझसे ऐसा--“भूठा है यह सब चसार, 
थोथा ऋूणडा, जी का रणड़ा, केवल दुख का हेतु श्रपार ४ 
(पक्तियाँ १-२) 
पएुश! फा& 70 7॥7 करा0प्णशापं 7प7097९१5 
6 ३8 9प८ 7 ९7०६४ 07९५7, 
(,0708/०॥०७छ . 4 ?597 ०0 7/4०) 
सुनने को तैयार नही होता, किन्तु उनका विद्वास है “-- 
जगत है सच्चा, त्तनक न कच्चा, समझो वच्चा इसका भेद 
पीशझो स्राश्नो सब सुख पाश्नो कभो न लाझो सन से खेद 
(पक्तियाँ ७-८) 
4.8€ 45 7७४ / 4 6 २४ ९४772८5८ 
2474 ६9७ 8787७ 75 770६ 405 8०४ , 
"905६ (0प 97६, ६० वैपक: #९६ए7०७८४४! 
9५४४६ ए्०६८ $0907९० एण 5०ए, 
( 7.078ई८०च्. ४ ए४४7 07 7//6 ) 
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'उढौना', 'विछीना', 'दाना-पानी' तथा 'वदन सभी मिट्टी है। कवि पाठक 
इसको स्वय मानते हैं; किन्तु इसी से सम्पूरं विश्व को मिट्टी समभषर उसकी 
उपेक्षा कर देना मनुष्य की वहुत चट़ी कायरता है | पौरुष-विहीन इस प्रकार का 
व्यक्ति पृथ्वी के लिये भारस्वरूप है भोर तुलना में पशुओं से भी निम्न श्रेणी 
का है। इसके विपरीत जो मानव कत्तंव्यशील पुरुष-सिंह है उन्हें: 

सारो बसुधा फा ऋ्रम-क्रम से सर्वेस उसको मिलता है 
(पवित ३४) 


फू ई श् 


जब तक तुम इस जग में सच्चों धर्म रीति पर चलते हो 
तब तफ निस्संदेह निरन्तर सब बातों में फलते हो 
'(पवित्तयाँ ४१-४२) 
एमके साथ हमे प्रास्थाश्ील भी होना चाहिये | जब ईश्वर विश्व के पदार्प 
मात्र में व्यापक है, तव उप्तकी प्रत्येक वस्तु मे विश्वास करना उचित है । 


रचा उसी फा है जब यह जग निशचय उसझऊो प्यारा हैं 
इसमें दोप लगाना प्रपने लिपे दोष फ्ा द्वारा है 
(पव्ितयाँ ४५-४६) 


कवि झपने फघन की प्रामाणिकता के लिये 'सष्टी की सुधराई को, जिसमे 
ईशइ्यर फी घतुराई विद्यमान है, देखने को बहता है । वस्तुत्त प्रहृत्ति के पशु-पक्षी, 
फल-फूल, चद्धनलूर्थ तया भनेको पदार्घो मे--- 
जिसमे दो परमेदवर फी लीला पह्दुनुत प्रपरम्पार 
उस फारीगर ने फंसा यह सुन्दर चित्र बनाया है 
फही प॑ जलमय कहाँ रेतमय 'फहों पृष पी छापा है 


एस प्रदार विश्व में सेकटो एक से एक प्रस्छे दृष्य प्रस्तुत ६, जो सभी 
प्रगार से विश्वस्त एवं सुन्दर हैँ 
सत्पुरर्षो ने जिस्फों बारम्वार पुकारा भच्छा हैं 
जो पोही नहटि सच्चा है तो भा प्ोर एपा सच्चा है 
जिसका मह सब रचा हुप्ता हैं घर परमेदयर सच्चा है 
जगन के सच्चे होने बग मत क्यों करके तय कर्चा है ? 
(पद्षितर्यां ७७-४२) 
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इसके उपरान्त जीवन-निर्माण के लिये कवि का कथन है कि--- 

जीवन के कत्तंव्य निवाहो समझ के उसके शुद्ध नियम 

चलोगे सच्चे मन से जो तुम निर्मल नियर्मों के श्रनुसार 

तो प्रवश्य प्यारे जानोगे सारा जगत सचाई सार 


(पक्तियाँ १२००-१० २) 
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( 0 72529 ० 7.6 ) 
यो जीवन-निर्माण के सम्बन्ध मे पाठक जी एवं लागफेलो दोनो महाकवि 

ही श्मर सदेश देने मे सफल हैं, किन्तु लागफेलो मे मानवतावादी झौर पाठक 
जी मे प्रकृतिवादी भावनाएं प्रमुख हैं ॥ महापुरुषो के जीवन के झनुकरण पर 
महत्कायों के लिये लागफेलो मानव को कर्मक्षेत्र मे अग्रसर होने के लिए कहता 


है, जब कि पाठक जी ईश्वर की संष्टि पर प्रकृति के श्रप्नतिम सौंदर्य के माध्यम 
से आश्वस्त होने के लिये कहते हैं । 


पाठक जी की इस विशेषता का मूलाघार वस्तुत उनकी स्वच्छन्दतावादी 
भवृत्ति है। “हप जगत का यथा देखो पडो भूल मे कभी न तुम'--जीवन का 
प्रन्धानुसरण उन्हें ज़रा भी पसन्द नही । भ्ाँख खोलकर ससार को देखने का 
सनका सकेत है, भाँख मीचकर नही । जीवन का सत्य प्रकृति मे निहित है, इससे 
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उस पर विश्वस्त हो जीवन पर विश्वास करना झ्रादर्श की श्ृद्धला से उन्मुबत 
कर पाठक जी मानव को निर्वन्ध यथार्थ पर झासीन कर देते हैं। विद्व में 
झ्रास्था रखे हुये कर्त्तव्य-क्षेत्र पर बढ़ना--ऋवि की प्रेम की फिलासफी है । 
'एकान्तवासी योगी' के समान इस काव्य के लिये भी कवि ने लावनी दृत्त 
को प्रपनाया है। सडी वोली का सरलतम स्वरूप काव्य में ग्रवश्य विद्यमान है 
तथापि उक्त काव्य के समान इसमें भी सडी बोली का तुतलापन जहां-तहाँ 
व्यक्त होता है । 
सारा सासारिफ घुस पाफर ईश्वर को पहिचानो हो 
उसकी विद्यमानता, सत्ता, चस्तठुमात्न में जानो हो 
डः डे डः 
इनको जो प्पने मन से जड मूल मिटाना चाहै हैं 
वे झ्मसमयय फभी न जगत फा सत उद्देश्य निवाहँ हैं 


उपयु क्त पक्तियो में 'पहिचानो हौ' भौर 'जानो हो' के स्थान पर 'पहिचानो! 
झौर 'जानो' तथा 'मिटाना चाहे है' और “निवाह है' के स्थान पर 'मिटाना चाहते 
है! एव 'निवाहते हैं! होना चाहिये । 


फाव्य में निम्न स्थलों पर गति-दोप भी है--- 


१--न इस लोफ, ना उसी लोक मे, हाथ उसे फुद पाता है 


दर डर मु 
२-हाथ, पैर धोर नाक, फान, बुद्धि से काम जो लेता है 
रे रा रह 
३--विविध रप फा घनोत़ा प्रचरज जिसके बीच समाया हूँ 
् डरे गा 
४--भाधी रात होने से उस दम सण्शन याले सोते हे 
््् ड़ छः 
५--जो नेप्रो से दिपाई देता गानों से सुन पड़ता है 
श ्ः जल 


६--इसमे सा रहे रंग येता फ्री भाव उन्का ज्ञानो। 
यो 'घी गोपिया गीता से वाठफ़ जी ने पाठ-शम मे सम्दन्ध मे विश है-- 
तप ऐ स्पान में व्ययट्त्त गुर सघुवत्‌ उच्चाय। इससे गतिल्‍भग के दोषों शा 
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शमन पअवद्य हो जाता है तथापि काव्य के प्रवाह मे उपयुक्त न्यून मात्रा एवं 
मात्राधिक्य के दोप खठकते भ्रवश्य हैं 

जगत सचाई सार' के सम्बन्ध में श्राचार्य महावीरप्रमाद द्विवेदी का निम्न 
कथन है--- 

“पृण्डित जी (पाठक जी) ने इस पुस्तक मे नैसगिक झोमा का वर्णन वहुत 
द्री सरलता से किया है। पद्मयो मे तक भर बुद्धिवाद करना बहुधा अग्रेजी 
कविताओं में पाया जाता है, 9707 [वायरन) की कविता इस बात के लिये 
प्रसिद्ध है, यही ढग इस छोटी-सी पुस्तक में भी कही-कही पाया जाता है। इस 
देश के कई कवि निरयंक शब्दों के प्राडम्बर में भौर प्रतिभयोत्रित के काल्पनिक 
उलकाव मे ही भ्रपनी सव वुद्धि खर्च कर देते हैं। पर झ्ानन्द की वार्ता है कि 
भ्रव उनके लिये वण्डित जी ने एक नये ढग की कविता दी है, हम आशा करते 
हैं कि इसके पठन-पाठन से उनका मन वस्तु-पदार्थ की ओर भ्रवश्य म्ुकेगा ।/ 


काइमीर सुषमा ( रचना-काल--१६-११-१६०४ ई० ) 


भारतेन्दु-युग' मे काव्य के क्षेत्र मे परिवत्तन घटित हुए, जिनमें स्वच्छन्द- 
वादिता का प्रारम्भ काव्य के लिए अभ्रनहोनी घटना थी । इस नवीन दृष्टिकोण 
ने कवि को प्रकृति के प्रति भी आत्मीय भावना रखने के लिए प्रेरणा दी । 
प्रकृति की विशुद्ध श्लाभा रीति के सकुचित श्ययार के वन्यन में छुटपटा रही 
थी । वह केवल 'उद्दीपन! विभाव को उद्दीप्त करने के लिए थी। यही पर 
कवि के दृष्टिकोण मे विराम लगा था। सर्वप्रथम प्रकृति को इस गहित बन्धन 
से उन्मुक्त करने के लिए ठा० जगमोहनत्िह का ध्यान इस श्रोर भ्रग्नसर हुआ 
था। 


ठाकुर साहब ने वाल्मीकि, कालिदास एवं भवभूति झादि द्वारा प्रचलित 
सश्लिष्ठ योजना द्वारा प्रकृति का विम्ब ग्रहरा करना प्रारम्भ किया था। यद्यपि 
ठाकुर साहब की इस परिपाटी पर प्रकृति-काव्य का अ्रधिक सजन नही हो सका 
तथापि श्रीघर पाठक ने उत्तकी परम्परा पालन करने का यथासाध्य प्रयास 
किया । उनका प्रकृति-निरीक्षण भी हिन्दी की अपनी निधि है । प्रकृति के सूक्ष्म 
निरीक्षण के हृष्टिकोश से पाठक जी की 'काइ्मीर सुषमा” झमर रचना है। 


१. आचार्य सहाघोरप्रसाद हिवेदी--जगत सचाई सार--(छत्तोसगढ--मित्र, 
जून, सन्‌, १६००) ३: 


पाठक जी की कृतियों का भनुशीलन श्परे 


इमके समान ही 'वनाप्टक' एवं 'सान्ब्य प्रटन' में स्वाभाविक सूक्ष्म निरीक्षण है। 
हिमाच्छादित श्रेणियों, जलप्लावित सरोवरों तथा सरिताओों से युक्त 
काइमीर का प्राकृतिक सौन्दर्य महामहिम और प्राऊर्षण-्पूर्ण है । प्रकृति के रम्य 
श्रक में स्थित कुटीरों से लेकर राजमहलो एवं तीय॑-स्थानों त्तक में सर्वेश्न गौर- 
वर्ण के नर-तारी प्रपनी प्रपूर्व छवि से दिव्य छटा प्रस्तुत करते हैं। क्षण-क्षण 
झौर पग-पग पर सौन्दर्य की इस पमर विभूति के प्रसारित होने के घारण ही 
काइमीर भारत का स्वर्ग है। वाश्मीर के इस मप्रतिम पोन्‍्दर्य के कारण ही 
पाठफ जी का यह निर्गायात्मक कथन है-- 
यहाँ स्वर्ग सुरलोक, यहाँ सुरकानन सुन्दर 
पहि घमरन फो प्रोफ यहां फहू दसत पुरन्दर 
विश्व के स्पर्गीय सौन्दर्य के सम्बन्ध में मानव ने पढा भवश्य है, फिन्तु 
मानवीय चर्मं-चक्षु उम्रे श्राज तक देख नहीं सके हें । इसी से उसवी तृप्ति 
ध्राकाश-कुसुमवत्‌ रही है । 
सुरपुर भ्ररू सुर कानन फी सुदि सुन्दरताई 
तिभुवन मोहन फरनि फ्विनु बहु घरनि सुनाई 
सो सब फानन सुनी फिल्‍्तु ननन नहिं देफी 
जहें तहें पोयिनव पढी पंसु परतच्छ न पेछी 
एस स्थर्गीय सौन्दर्य की तृप्ति फाश्मीर-सौन्दर्य के रमास्वादन ने ही हो 
सफती है । भाठुक कवि एस दिव्य सौद्धय से किकत्तंव्ययिमृट भ्रवष्य हो जाता है, 
विन्तु उसकी कल्पना भें विराम नहीं लग पाता। वह पुन भग्रनर हो 
उठती है । 
सुरपुर घर फाइमोर दोउन मे फो है छुन्दर 
फो होना फो मौन रूप फौ कौन समुन्दर 
फाफो उपमा उचित देन दोउन में फाझो 
पाझो छुरपुर फी प्रयदा सुरपुर फो याती 
या फो उपमा याही यी मोहि देत सुहादँ 
या सम दूणों ठौर सृष्टि मे दृष्टि न झा 
यहाँ स्पर्य सुरलोक यहाँ सुरशानन सुदर 
पहि झ्मरन को शोक पहों पहुँ बसत पृरुदर 
सोएये की परायाप्ठा के जाई इस प्ररार शी मतयना सम्भव की रेयी है । 
पा को उपम्रा घाहो थी भोहि देत सुहावे पविदर में पमर्य घलगार वी 


र्प४ पाठक जी फी क्ृतियों का श्रनुशीलन 


छटा काव्मीर की सुपमा पर यथोचित ही फबती है । 
कादमीर की 'स्वरगं-सहोदर-घरनी' जो श्राय-कुल-धर्म की पीठिका भर राष्ट्र 
को श्रेष्ठटम सस्कृति का पाठ पढाने वाली रही है, सुन्दर-सुन्दर उपवन-उद्यान, 
प्रकृति देवी के 'मुकुर' 'डल बूलर' 'गधरवल” श्र गगरी वल' श्रादि कौलो 
झ्रौर राजभवनो से सुशोभित श्रीनगर तथा 'शारिका', 'दुग्धनगा', 'णकराचार्य' 
'खीर', 'भवानी', 'मार्तण्ड', 'अमरनाथ' श्रादि-प्रादि तीर्थ-स्थानों से युवत प्रकृति 
की प्रमर विभूति लिये स्थिर है। प्रकृति बडी ही मनोरम सप्राण है| वैयक्तिक 
प्रनुभूतियों से युक्त प्रकृति का स्वरूप बडा ही मोहक है । 
प्रकृति यहाँ एकान्त बेठि निज रूप संवारति 
पल-पल पलटति भेस छनिक छवि छिन-छिन घारति 
विमल-पअ्रवु-सर-सुकुरन महें मुख विम्व निहारति 
श्रपनी छवि पे मोहि श्राप ही तन-मन वारति 
सजति, सजावति,सरसति, हरसति, दरसति प्यारी 
बहुरि सराहुति भाग पाय सुठि चित्तरसारी 
विहरति विविध-विलास-भरी जोवन के सद सनि 
ललकति, किलकति, पुलकति, निरखति, थिरफति वनि-ठनि 
मधुर मजु छवि पुज छटा छिरफति वन-कुजन 
चितवति, रिभवति, हँसति, डसति, मुसक्‍्याति, हरति-मन 
भागे चलकर कवि ने उत्ट्रेक्षाओं एवं सदेहालकारो द्वारा इस सौंदर्य को 
विविध रूपो से शाँकने का प्रयास किया है। काइमीर के प्राकृतिक सौदर्य के 
सम्बन्ध मे ही कवि का कथन रृष्टव्य है-- 
परम पुरुष फी पठरानी माया फौ स्थन्दन 
सण्डप छत्र उतरि घरयो उतरयो के नन्दन 
फे जब ले शिव चले दक्ष तनया के श्रगव 
गिरि श्ूगन गिरि खिल्यो प्रिया के कर कौ कंगन 
विष्णु-ताभि तें उन्यो सुन्‍्यो जो कमल सहस दल 
के यह सोई सुभग स्वयम्भू को सुजन्म थल 
प्रकृति चटी को पटी रहित प्रगट्यो नाटक-घर 
के शिवतन्त्र सटोक खुल्यो विलसत टिखदो पर 
के चेलोक्य विभूति भरित प्रवधृत कमण्डल 
के तप-पु ज-प्रसुत विदव-शोभा-्री सण्डन 


पादक जी को कऋृतियों का ग्रनुशीलन र८घ५ 


सदेहालकार की सिद्धि के जिए कवि ने उपयुक्त तथा भ्रन्य स्वरूप जो 
ग्रहण किये हैं, उनसे परूठक जी की कोमल भावनाएं ही व्यवत है । ये चित्रग्य 
ययार्थ पर आधारित सरल शौर मधुर हैं। इसी से पाठक जी विश्वास के साथ 
कह सरे हैं-- 
यहां स्वर्ग सुरलोफ यहीं सुरकानन सुन्दर 
यहिं प्रमरन फो शोक यहां फट्टें बसत पुरन्दर 
'काय्मीर सुपमा' के अन्तगंत पाठक जी ने झपने व्यक्तिगत विवरणों को 
भी लेने का सफल प्रयास किया है। पुर्भयार नाम के मुहल्ले मे निवास परने 
वाले प्रपने गुर एवं ग्रुझ-पत्नी को भी पाठक जी स्मरण करते हैं। 
थ्री 'मुझुन्द' गुदघरन सरन जिनकी में लीनो 
परम्परा फी प्रथा ययारथ श्रमुभव फीन्ही 
'सुनमाला गुनम्ताल प्रम्व-भ्रम्वु ज-पद ध्याओं 
जुगुल चरन मन हरनि सरन गहि सब सु पाऊं 
साथ में ही डोगरा राज्यवश के महीपति फो भी कवि ने निम्न पवितयों में 
स्मरण किया है-- 
श्री राज प्रतापतिह फाश्मीर-पुरन्दर 
जिन श्त्तिशय सज्जनता फो परिचय मोहि दीनो 
हित सों बोलि सनेहु सहित सम्मानित फीनो 


उपयुक्त सक्षिस विवेचन से ही काइमीर सुपमा वी काव्य-्यामग्नी पर प्रकाश 
पथ जाता है। यो हिन्दी काव्य में स्पच्छन्दतावादी भावना को लाने के लिए 
पाठ जी ने गोल्डस्मिथ के घमर काव्यो दा प्राप्षय प्रवश्य लिया, जिसके लिए 
हिद्दी-काव्य प्लाभारी है। तथापि यह सत्य है कि पाठक जी में मौलिक प्रतिभा 
धो, जिप्तमा प्रमाण उनके प्रत्येक काव्य से उपलब्ध होता है। 'वाध्मीर- 
सुपमा' मौलिफ रफना होने पे झगरणा पााठकन्साहिस्य में बटी ही महत्वपूर्ण 
है । शिसते कारण ही स्वच्टन्दतावादी बाच्य में हसे शीर्ष स्थान पर रखा था 
सबता है । 

स्यस्डन्यतावयादी काओ्य के सक्षणों में; प्राघार पर यदि प्रेम झे पारग 
वास्तवासी योगी' घौर ग्रामीरा दातावरण के यारण कमर ग्राम शो हिम्दी 
फाय्य में सपोर्य धिरर पर रबग्ा जा सकता है, तो प्रशति के सजीव चिषग्ग 
प्रस्तुत गारने के बारण पराठाश दी थी बाइसोर सुषमा को सर्वोपरि रपान 


रु रप 


मिलेगा, इसमें समता सही । 


श्ष६ पाठक जी की कृतियों का श्रनुशीलन 


ठाकुर जगमोहन गिह की प्रकृति-काव्य की सबरिलप्ट योजना 'काश्मीर सुप्रमा' 
की १४६ पक्तियों में पूर्ण रूप से निसर शझ्राई है | त्रणुभापा की माधुयं श्रति- 
ब्यजना के कारण यह रचना श्लौर भी लोकप्रिय हो सकी है। इस प्रकार पाठक 
जी की यह रचना सर्वेप्रकारेश सफल है। 


प्राराध्य श्ञोकाजलि (रचना-काल-चेत्र कृष्णा &, १६६२) 


कुशल फुशलेशसूरिण कुल लक्ष्मणमिश्रनन्दनम्‌ 
मुदुशीलनिसमगंसुन्दर बुघलीलाधरपावनाइभिघम्‌ 
(ग्राराध्य श्ोकाजलि--२६) 


उपयुक्त इलोक मे १० श्रीधर पाठक जी के पृज्य पिताजी की वश-परम्परा 
पर प्रकाश पडता है । पं० लीलाघर पाठक के पितामह १० कुशलेश मिश्र एव 
पिता प० लक्ष्मण मिश्र थे | वश शअ्रपने पाण्डित्य, भक्ति एवं उदारता के लिये 
युगो-युगो से प्रसिद्ध रहा है। प० लीलाधर पाठक के सम्बन्ध में स्वयं पाठक जी 
का कथन है--- 

“पिताजी श्रास्तिकता और ब्रह्मण्यता के रूप थे. वह स्वय गोपालमय थे शौर 
जगतु मात्र को गोपालमय समझते थे। श्रपती सन्‍्तान पर अ्रपरिमित प्रेम था । 
मैं उनका एक ही श्रवशिष्ट पुत्र हैं, मुझे गोपाल जी का प्रसाद समभते थे, 
यद्यपि भेरे अग्नेजी ससे-दूषित स्वतन्त्र सिद्धान्तों पर प्राय खेद करते थे । भ्रतर 
में मुझ पर प्रसन्न थे, पर मेरे सामने मेरी वडाई कभी नहीं करते थे, ऐसा 
करना हानिकारक मानते थे । मुझ पर उनका शअथाह वात्सल्य था। मेरी भक्ति- 
विषयक कविता की प्रशसा करते थे, परन्तु शेप को वकवाद बताते थे । उनकी 
श्राज्ञा थी कि सब कविता केवल मगवत्‌-सम्बन्ध में होनी चाहिए; परन्तु इस 
झाज्ञा का पालन मुझसे न हो सका । इसका मुझे बहुत भनुताप है ।”/* 

पाठक जी को प्रपने पिता जी का झाशीर्वाद प्राप्त था । इसी से वश- 
परम्परागत सम्मान एवं पाण्डित्य का सरक्षण करते हुए वह साहित्य-क्षेत्र में 
सफलतापूर्वक अग्रसर हो सके । भक्त और कर्मण्य पिता के कर्मण्य सपुत होकर 
पिता जी के निघन से पाठक जी का हृदय टूट गया था और वह वेदना से इतने 
प्राकुल हो गए थे कि उन्हे सम्पूर्ण विश्व ही सुना-सुता सा लगता था । अपने 


१ श्रीघर पाठक, सक्षिप्त जीवन-परिचय, प्ाराध्य शोकांजलि । 


पाठक जी को कृतियों का श्रनुधीलन श्पछ 


पूज्य पिताजी के थी चरणों में प्रपनी भक्ति ध्ोर श्रद्धा श्रवित करने के लिए 
ही पाठक जी ने 'प्राराष्य शोकाजलि' की रचना वी थी | इससे यह रचना 
घोक-काव्य (2९४५) के श्रन्तर्गंत श्राती है । 

शोक-काव्य की प्रवृत्ति का जहा तक सम्बन्ध है, उसमें वैयक्तिफ सम्यन्ध 
की प्रमुपता रहती है । इसमे मृत्त व्यक्षित के सदगुण एवं घोक-काब्य के रचयिता 
पर उस विभृति के प्रभावों का चित्रण रहता है । पाठक जी द्वारा रचित यह 
शोक-काव्य स्वय उनके पिताजी से सम्बन्धित है। एससे टसमें झात्मीयता वा 
प्रमुख ग्रण विद्यमान है । 

भगवान के विश्वासी एवं भक्त परिवार में एस प्रकार फे कामेशिक निपन 
फा वज्यपात हो, जिससे परिवार निस्मम्बल वन जाय भौर बच्चे प्रनाथ हो 
जाय, इस स्थिति ने ही पाठक जी को शोकाकुल कर दिया था । वह फरणा- 
निधान की इस निप्करुण परिस्थिति को नही समझ पा रहे थे । 


भगवत्पदसेविनां फुल सुतरामत्ति फ्पाएँमेव ते 
किमुताउफररात्वमीह॒श विहित तहि पिगहित चिघें ? 
पिता का ख्यवितत्व श्रौर जीवन परिवार घग भरण-पोपण-पर्ता भौर सुर 
का विधान करने वाला था। धाज वही अपनी चेतना, वाणी, मृप्र की कान्ति 
धौर बुद्धि भव को सोकर 'शेतेउय विनिप्क्रिय व्ु' हैं 
बव गतोष्से समाप्प जीवन एसु सत्यण्य पे जन॑ गृहम्‌ 
ध्रवलोप्य हि नो न दूयसे भवदालस्वनिवृत्ति बिहुलान्‌ । 


न शरणोपि न भाषमेष्पुना, न ययापूर्यमना मनागसि--सोचदर प्रनाय 
पाठक जी का भाषुय हृदय व्यधित होकर रह जाता है। पाठक जी उस कया 
से हो 'मरण प्रशृति शरीरिणा' एस द्ार्भनिक सिद्धान्त पर पहुनते हैं भौर 
सोचने लगते हैं मानवीय धवित वी साम्य ही बया--जब 'भवितव्यतास्पते 
नहि पातस्त्वमपि व्यय्य संत । 

स्वय पिता होने के नाते ही मही ; विल्तु सदयुणों से मुक्त उनवा व्यत्तिय 
इतना परेष्य भौर महात था दि पादर जो अपने फकत्तेंब्यनालन की परूटि हे 
सम्प्ध में बडे ही सशमित एप भपभीत हैं । उन्हें द्‌ स है शि उनमे छीवन-पाल 
में उसने ऐसी दितसी ही चुटियाँ की थीं, विन्तु घाज जब यह प्रच्रेतन हो गर 
पिष्पराण हैं तव पाठद जी पता प्यत्री झर्त्तस्य-निष्ता से उर्ें प्रसग्य परने ऐे 
लिए बताएप्यित ८ 


र८प८ पाठक जी की क्ृतियों का श्रनुभीलन 


त्वयि जीवति हन्त ! है पितर्वहुघा5हन्तव सेवनेडस्पलम्‌ 
इति दु ख विपण्ण मानसस्त्वघुना ते कस्चाणि चाटु किम (६) 


इन पवितियों मे पाठक जी की वैयबितक अनुभूति स्पष्ट छलकती है जो शोक- 
काव्य में श्रावव्यक ही नही, अनिवाय भी है। अपने व्यवितगत गुणो के कारण 
भी उनका जीवन स्प्रहणीय और महान था, जिससे लौकिक जीवन में उसको 
सभी प्रकार का सम्मान प्राप्त था । 


न हि विश्व हित॑पिणा त्वया द्विपतामप्यहित समीहितम्‌ 
समुदारतया हि युज्यते स्वपरेपु प्रकृृतिर्भवाहआम्‌ (१०) 
शा ड़ हुई 
वषुषि व्यथितेष्पि सर्वथा व्यरमस्त्व न हि नित्यकर्मत 
तदुपेक्षणतः प्रल॒ुप्यते तदुपेया ह्विजतेतिनिइचय' (१२) 
हुँहे डक दः 
भगवज्जन ! कृष्णहूपतामति रासीत्तव घिप्रजातिपु 
ह्विजवर्य | न फोषपि हृ्यते सहश स्तेद्विजनिष्ठताविधो (१३) 
स्मरस्पीयमुपास्थ नाम ते करणीयन्तु गुणानुवादनम्‌ 
स्ए्हर्णीयतया प्रकाशते घरणीय त्तपसा तबोज्ज्वला (१४) 


उपयुक्त लोकाचार के अश्रतिरिक्त उनकी निज की विचारघाराए भी वडी 
ही मर्यादित भौर पवित्र थी । 
रतिरच्युत पादपकर्े, गतिरेका श्रुतिदर्शिति पथि 
मतिराप्तमताश्रयात्मिका घृतिरासीत्तव नेण्ठिकी पित (११) 
गरुड पुराण के भ्रन्तगंत गरुड द्वारा श्री हरि से पुण्यात्माश्रो और पापा- 
स्माप्रो की गतियो के सम्बन्ध मे पूछने पर, उत्तर मे उनका कथन है--- 
ये नरा ज्ञानशीलाइच ते यान्ति परमा गतिम्‌ 
पापश्ीला नरा यान्ति दु'खेन यम यातनास्‌ ॥* 
गरुड पुराण के श्रष्याय ७ के अन्तर्गत प्रेत श्रपनी प्रेतयोनि के छूटने के 
सम्बन्ध में राजा वश्चुवाहन से कहता है--- 
सच्छार्त्र श्रवर्ण विष्णशो पुजा सज्जन सगति 
प्रेतमोनि विनाशाय भवन्तीति मया श्रुतम्‌ ॥र 


१ गरुड़ पुराण--पअश्रध्याय १, १७। 
२. गरुड पुराण--प्रध्याय ७, ४८ । 
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गरुए के भामुप्मुपी गति दे सम्बन्ध में श्ली विप्य्ु से पूछने पर भगवान 
ने इसको ही मोक्षद्ाता धौर सद॒गतिदाता कहा है । 

उपयुक्त से निस्पन्देह यह विश्वास है कि पाठक जी हे झाराघ्य को भी 
सदगति प्राप्त हुई और भगवान ने भी भवक्‍त्र को शपने लोक में प्राप्त कर महान 
हुप॑ से उनका स्वागत किया । उन्होंने भो झपनी जीपिताउस्वा की भावना थे 
ग्रनुसार पीताम्बरपारी गोपीनाय को देखकर उनका स्तयन प्रारम्भ वर दिया 
श्रौर भव्तिपूर्वक प्र्चन और वनन्‍्दन करने के लिए भगवान-लोक में रहने लगे ! 

इस शोघा-फाव्य दे द्वारा यो पाठक जी की वद्य-परम्परा भोर तम्मान पर 
तो प्रकाथ पहता ही है , वि्यु वैयक्तिक अनुभूतियों के समाविष्ट हो जाने के 
फारण काव्य में अग्रन्धानुमरण नहीं रह जाता है। फलस्वरूप एस काय्य में 
कृश्रिमता भौर श्राउम्बर का पूर्ण परित्याग दीप पठता है और बयां चित्रण 
का हृष्य सामने पाये बिना नहीं रटता । उपयु कत्त महनापग्रो के कारण ही यह 
झ्ाराष्य शोकादलि' पाठक जी के स्वच्छन्दतावादी याब्य के अन्तर्गत रपी जा 
सउती है । 

पाठक जी ने झाराध्य शोकाजलि' के साथ गय में ग्रपने पिता जी का 
संक्षिप्त जीवन-परिचय भी जोट दिया है, जिसके द्वारा उनके जीवन-परिचय के 
साध स्यय उनक्ते जीवन की प्रगति पर भी प्रवाय पट जाता है, दस गद्याण 
को पाठक-सारहित्य में प्रमुप स्थान प्राप्त है, जिसका विवेचन गय्य-्साहित्य के 

झन्तगंत ही समीचीन होगा । 

एस कास्य के साथ गन्‍्त में 'भवित-विनभा' भो जुटी हुई है, जिसको पाठक 
जी ने स्वप्न में अयने पिता जी के दशन फर लिसा घा। पाठक जी ने पिता 
से सम्पन्धित होने थी पारंश इस रचना को 'घाराप शोकायनलिस के साथ रएना 
उचित समझा था। एसीसे टसवा अलस से पिवेचन करना ही उचित हे 
जाज॑-वन्दना (रचना-काल-- १-१-१६१२) 

सम्पता के घादिनयुग से भारत घण्नी सस्एति, धर्म एय प्राग्यात्मिगता 
वेग विदयनीशुत बेख्र रहा है । उपयी भायनाएँ परायन भोर व्यावटारिफक घादर्ण 
को सामग्री रठी हैं। सालासर में झपानुसरगा हे घारण भले ही उसया 
परिशाम पतन वा साधा दला हो. विस्तु विधय पारयनसस्था के प्रयार-याल 
तक एस प्रतार ते घियार ने था पाये पे | हुए सपना देश भे ४ गाता परमदप्र 
का प्रतिविधि समा गया यो । धपयी शा झौर रिट्टा है पारस >यी-मर्थर 
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है 


ध्ट्ट गियर पौर भीविक उुयनता के लिए राजा के समक्ष विनीत 
३ #िए १४ हे विश्यायों मे उसने सर्देव श्रपनी निप्कृति श्रोंकी है-- 
झय है ग्रौर इसी प्रजानां. विनयाघानव्रक्षणाउरखादपि 
त पिता पितरस्तासा फेचल जन्महेतव |। “का लिदास 
गिक पिठा गैवल जन्‍म के साधन का कारण है ; प्रजा के भ्रनुश्ञासन, 
(0 लाकर के लिए राजा ही उसका पिता है । 
3५28३ अमल लक देश होने के कारण ही इस प्रकार की भावनाओं का पोषण 
इज इन्हे राजा की चापलूत्ती कहकर टाला नहीं जा सकता । क्योकि 
ही 28 भारत में राजा भरण-पोपण एव सरक्षण के लिए प्रजा के समक्ष 
के नी रन तित के लिए प्रथम के प्रति उत्तरदायी है । यह अन्योग्याश्रित 
शा हद राजा-पणा को- 5 7 मे शा रखने के लिए श्रलम्‌ है। फिर 
राजपर्म के सम्बन्ध में श्रीधर पाठक कल एम्न भावना भी बडी ही उद्यर है--- 
धर्म जाति को भ्रन्तर हम नृप हर नहिं भानत < क 
अपनाएं हैं भ्रपनाएहि श्रपनों हि करे जानत [| े 
वर्णाश्रम-प्रधान विचारधारा कक उस थुग में इस प्रकार की भावनाएँ 
निस्‍्सन्देह सारतीयता का गाढ़ उुट ही व्यक्त करती हैं। बसे पाठक जी वर्॒त्रिम 
धर्म के हृढ भनुयायी ये, किन्तु इस स्थल ९ श्राकर उनकी कट्टरता एवं 
शास्त्रीयत्ता पलायन कर उठी हैं । 


(५५७ ई० के गदर से ही भारतीयों की अयुष्त राष्ट्रीयत्ता जाग्रत हो उठी 
थी। १८८५ ई० मे काग्रेस के जन्म से तो उसकी विश्वस्त स्पप्ठ झपरेखा ही 
देश के सामने भ्रा गई । फैंचत संम्य समाज में राष्ट्रीय जागरण भावना- 
जगतु मे क्रान्ति ही सिद्ध हुई । इस समय के प्रधिकाश भारतीयों मे राज-भक्ति 
एवं राष्ट्र-भक्ति का सम्मिश्रण मिलता है । 


भारतेन्दु-युग भे ही भारतेन्दर जी, प्रेमघन जी, प्रतापनारायण मिश्र एव 


४ 


स्वागत तथा वायसरायों की भैशसा में रचित काव्य भी उपलब्ध होता है । 
श्रीधर पाठक जी में भी उपयु बत परम्परा का पालन है। यद्यपि 'भारत गीता 
रचकर हिन्दी-काब्य पे राष्ट्रीय भावना को विकसित होने का हार उन्ही के द्वारा 
उन्मुक्त किया गया है, तथादि विक्‍्टोरिया, लाई रिपन, विवदोरिया चीरजीवी 
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एव जाजें-वन्दना श्रादि रचनाओ्रो से उनकी राजभविन भी व्यक्त होती है । 

जार्ज-वन्दना' के समतुल्य ही प्रेमघन जी ने भी 'नौभाग्य समागम' भमया 
रत सम्नाद (सम्मिलन! नाम की रचना उसी समय भ्रस्तुत की घी | प्रेमघन 
जी ने श्पने विपय प्रतिपादन के लिए दोहा, हरगीनि एवं वरवे छल्द प्रयुक्त 
किए हैँ, जव पाठक जी हारा केवल हृप्पय छन्द द्वारा ही विषय वशित है | तीन- 
तीम विभिन्न छन्दो में वर्णन की सुविधा होते हुए भी प्रेमघन जी के काव्य में 
बह प्रवाहपूर्ण लालित्य ओर गाम्मीर्य नही जो पाठक छी के काव्य में है। यो 
भी छप्पय छनन्‍्द की गति गम्भीरता का द्योतव करती है । फिर पाठक जी द्वारा 
एक ही छुन्द का श्राघार लेने के कारण इस काव्य से समयानुझूल राजकीय 
मर्यादा टपकी पठती 

'जाजं-वन्दना' के श्राठ छप्पयो में प्रथम में सम्राट की वश-परम्परा, द्वितीय 
पौर तृतीय मे भारत मे उनका स्वागत झौर श्रभिवन्दन, चतुर्थ मे राज्याशिपेफ 
यी महत्ता, पचम एवं पप्ठ छन्दो में जाज सम्राट के राज्य का माहात्म्य, सप्तम 


में सम्नामी मेरी फो प्रथमा एवं प्रप्टम छन्द में सम्राट एवं ससाशी यो 
ग्राशीवंचन है । 


जय-जय पंचम जार्ज प्रार्ज श्रवनीस हमारे 

जयति सेत-फुत-फेतु जयत्ति इंगलेड-उज्पारे 
जयत्ति मनुज-फुल-दया-द्रवित, एुसियन-दुस-भजन 
जय भारत निज प्रज्ञा-प्रनय-नाजन, जन-रजन 
जय पिटिश-पुरातन-वीरता-विदित-हुनोवर यंशपर 
जय पिपटोर्या-प्रिय-तनुज-भ्री-ऐडबर्ट-नूप-तनय बर।* 
महारानी विवोरिया पितामही छुव नाथ। 
पालयों सुत सम चहुत दिवस जिन्हें दया के साय । 
जो मुठ उन्नति हत भई परति लगाई भाज। 
सो सब तिनऐ राज में हे नव भारत राज़ ॥ा 

प्‌ सप्तम एटवर्ड तुथ पिता धपिफ प्रधिशर । 

तिन पहूँ प्रमुदित एियो वनि एरना प्राभार 
माँ उपर्त तठुय यंश सों नारत प्रना समाज । 
प्पे तुम पे ससि जाथ नि तो ग्रवरण महराजाए 
पू क्रफट पाठक, जायेलादना, प्रप्पप १ | 


२ प्रपपत--सोमार्य समागम' चंदा 'तारत ससाट सब्गिंगन प्रेमएन सर्द रुप, 
भा १, एए २<२-६९३१ 
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सामाजिक शौली द्वारा 'जय विक्टोरिया-प्रिय-तनुज-श्री-एडवर्ड नृप-तनय-वर' 
कहकर पाठक जी ने सम्राट की परम्परा का यथा-तथ्य चित्ररा कर दिया 
है। सम्राट-सम्राज्ञी के शुभागमन पर उनके दर्शन के लिए प्रजा वर्ग 
उमड पडा । विविध प्रकार साज-सज्जा से नगर-राज-मार्ग एव भवन चमक 
उठे । श्रपूर्व सौन्दय्य ही दृष्टिगोचर हो रहा था । 
लखि नन्दन-छवि ननन्‍्दन लजित, इन्द्रप्रस्थ लखि हन्द्रपुरि 
जय-पलख-पुर्व-भूस्वग्ें-कर, सुर-निसर्ग, नृपवर्ग-घुरि। 
सम्राट के राज्याभिपेके के अवसर पर वग-विभाजन मिटाकर पूर्ववत्‌ वगाल 
सम्पुरण प्रान्त कर दिया गया तथा श्रग्रेजी साम्राज्य की राजवानी कलकत्ता से 
हटाकर देश के केन्द्रस्वल दिल्‍ली में स्थापित की गई | दोनो ही घटनाएँ 
अग्रेजो की न्‍्यायश्रियता एवं दरद्शिता पर प्रकाश डालती हैं । 


वग-विभाग सिटाय श्रमिद शभ्रभचुराग वढायोौ 
घर-घर सुख-सन्तोख-सुधा वारिद बरसायों 
(जा० च० ४) 
हैः डः फः 


जय दिल्‍ली निज नवल राजघानो निर्धारित 
जयति सहस-सुभकाज-त्‌ जस-बल्ली-विस्तारित । 
(जा० व० ५) 
महारानी का व्यवितत्व भी सम्राट के समान ही महत्वपूर्ण होता है, इससे 
सम्राशी का जय-गान भी कवि ने बडी भावुकता एवं मधुर शब्दावली द्वारा 
किया है-- 
स्वागत महरानी सहित तुम हित भारत भूप । 
बडे भाग सों पाइयत ऐसे श्रतिथि अनूप ॥ 
तब उदारता कुलागत दयालुता की वानो। 
न्याय-निपुनता-घीरता गुति नृप-गुन-गन-खानो ॥ 
पलक पांवडे झ्राप हित जो पे देहि बिछाय। 
लोचन जल पद युगल तुब घोष हिय हरषाय ॥ 
सब कुछ बारे श्रापके ऊपर त्ौ हें थोर। 
लखि तुव गुरुजन राजकृत गुद उपकारनि शोर ॥ 
(प्रेमघन सर्वेस्व, पृष्ठ ३९४-३६५) 
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जय जय पुनि सम्राद-प्रिया महारानी मेरों 

सुन्दर जनु सुरवात, सुधर-गुन-माल-सुमेरी 

रही ललकि जिहि लसन प्रजा फरि चाह घनेरो 

सुख्ित भई अंवलोकि प्रेममय सूरनि तेरों 

जय धभारतीय-तिप-गन सफ्ली, प्रिय-सनेह-सानी उदय 

जय तिय-समाज-हित उनमुझी श्री मेरी महारानि जय । 
(जाजे-वन्दना, छप्पय ७) 

प्रन्तिम छन्द में कवि सम्राट एवं सग्ताज्ञी वो छुभाभीप प्रदान करता है। 
यह झ्ाक्षीबंघन भारतोय नाटकों के 'भरतवावय' के समान ही है । 

जप जय जुग जुग जियहु जुगतल वम्पति प्रिय-जोरी । 

प्रजा प्रनय-प्रन-पगी, यहहु त्तासन सुदि डोरो॥आ॥ 

सफल होयें संपल्प सफल सुभ, जीवन फेरे। 

मानव-सगल-जननि जुगल. प्रभिलासान+प्रेरे ॥ 

जय दिन-दिन हुगुनित होय सो प्रभिलासा पाता प्रदल । 

जुग जुगनु जार्ज मेरी जियहु सुस्-सुहाग जोरी जुगल॥ 
(जा्ज-वन्दना, छप्पप ८) 


काव्य की पूति के साय-साथ इन पत्तितयों द्वारा कवि के घासीन हृदय की 
विशाल सदुभावना प्राट होती है । 

काव्य के बण्ये विषय का जहाँ तक सम्बन्ध है पाठक जी पूर्ण सफत है । 
उनकी यह रचना धन्य कियी भी सामयिवा रचना से प्रधिक लसित शोर मधुर 
है । काब्य-र चना के सम्बन्ध में विरिज्ञादस शुवत “गिरीश! बाग बयन है “-- 

“पाठक जी प्रन्धाघुन्ध लियग्साड नहीं पे। बचिता करने मे उस्टोंने जल्दी 
कभी नहों की। गाव्य रचना वी तुलना वे प्रधीरा स्वीकार के फार्य से 
फरने थे श्लौर कहते थे कि जैसे बह एल-एए नग ही उपयुक्तता प्रादि से सन्‍्तु्ठ 
शोबर ही उोे भूपणों में रादता है, चैसे ही मिदग्ध एत्रि को अपने एथ्-एक 
दाबद ये सम्बाध में सावधान होना एउता है ।!। 

उपय रे मिद्धान्त पर [गाई-चन्दना) यो परापने पर उसमे घधि रा घाय्य- 
मापत्य शी परितक्षित होता है। शाग्य मे भ्ायोदाम्त सामामित सैली या प्रयोग 
१, गिरिजादत्त चुश्स 'मिरीर्णा, रृय० प० श्येपर पादप, प्रन्युदप, २० सित्तम्दर 

६२८ ६०१ 
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होते हुए भी दुरूहता भ्रणुुमात्र भी उपलब्ध नही होती । ब्रजभाषा का मा चुरय॑ 


पूर्णखूप से काज्य को सरसता प्रदान कर रहा है । स्थल-स्थल पर श्रनुप्रासमयी 
भाषा काव्य को श्रौर भी सजीवता प्रदान कर रही हे । 


जय जलपति, थलपति, व्योमपति, जयति सोम-सुरपति-चरित 
(जाजज-वन्दना, ५) 
मह कट डीः 
जय रवि-सप्ति-गुन-गुम्फित, सुदढ, सोहत सुभग सुराज-थित्ति, 
जय कल-कीरति-जय-चन्द्रिका छिटकि, छटा छहराति थछिति । 
(जाजं-वन्दना, ६) 


् रह रह 


जय जय जुग जुग जियहु जुगल दम्पति प्रिय जोरी, 
प्रजा प्रनय-प्रन्‍-पगी, बढतु सासन सुचि डोरी। 
(जार्ज-वन्दना, ८) 


दुखी का 'दुखियन' (छप्पय १) श्रभिषेक का अभिसेक' (छुप्पय २) पूरा 
का पूरन' (छप्पय ३) देश का 'देसिनु” (छप्पय ४) राजपूत का “रजएत्तना 
(छप्पय ६) भादि-भ्रादि छाव्दो से न्रजभापा पर उनका पूर्ण श्राधिपत्य प्रतीत 
होता है। इस काव्य में भाषा का जो मधुर वातावररा प्रस्तुत है उससे पाठक जी 
की काव्य-मर्मज्त्ता एव शब्दों को नाडी की पहिचान ही ज्ञात होती है । 


शास्त्रीय एव स्वच्छन्दतावादी काव्य की कक्षाओं मे जाजें-वन्दना को शास्त्रीय 
काव्य के श्न्तगंत ही प्रतिष्ठित किया जा सकता है। वर्ण्य विषय, भाषा एवं छुत्द 
श्रादि के विचार का जहाँ तक सम्बन्ध है, कवि परम्परागत मर्यादाश्ं मे श्रावद्ध 
है । प्रतिपादित शास्त्रीयता होते हुए भी काव्य मे स्वाभाविक प्रवाह और मघुर 
लालित्य हैं, जिससे इस रचना को समकक्षीय रचनाओ मे उत्कृष्ट स्थान दिया जा 
सकता है । 


भक्ति-विभा (रचना-काल--२३ श्रप्रेल १६१३ ई०) 

अपने पिता जी के सम्बन्ध में रचित 'भक्ति-विभा पाठक जी की 
द्वितीय रचना है । आराष्य शोकाजलि' मे उनकी मम व्यथा का दिग्दर्शन है 
जव कि भक्ति-विभा' में पाठक जी स्वप्त मे अपने पिता जी को जीवित देखते हुए 
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उनवग चित्रण करते है। स्तवन में व्यस्त उनका स्थरूप पाठफ जी की चिन्ताग्रो 
का श्रपहरण कर देता है। पाठक जी इस स्वस्पददर्घन से स्वर्गीय आनन्द का 
प्रनुनव करते हैं । 

रात्रि-वेला में ही पाठक जी को घुभ दर्शनों का सुयोग मित्रता है। उन 
का रुप श्र वस्त्र ज्यो के त्यो पूव॑वत हैं । 

सोई सुठि श्राकृति सोई सुघर गात 

सुस्मित सुचि प्राननन्ध्राना रखात 

चन्दन नल चचित वर तिलक भाल 

सुललित मन्दार-क्ुमुम-तुलत्ति-माल 

सोई पद-पानि जुगल वारिजात 

सात्दिक थति पायिव-श्रो-पुत सुहात 
(पक्चितर्याँ ३-५) 

प्‌० लीलाघर पाठक बड़े ही भगवद्‌ भवत्र थे झौर गोरी-फष्ण की भवगित्त 
उनकी बढ़ी झास्या थी। भ्यने जीवन-फाल में भी वह सर्देव पुजान्य्र्नना में 
लगे रहने थे । 

"पिता जी उस कुल की धर्म शोर भप्तिमत्ता के विषय भें भ्न्तिम झोगा 
थे । उनका समस्त जीवन गोपालाराधन में ही ध्यतीत हुआ । उनका भजन, 
भोजन एय यावद व्यपहार फेवल यप्योदानद्यन, कप्त-निकरनत प्रशत पाल गोपाल 
गाल के लिए घा ।/* 

इस स्थल पर नी यह पूजा के श्रासन पर प्रासीन सुशोशित हैं 

प्रापधन सित दलमय मंजुल अनूप 
शान्त स्थिति निष्ठ त्रद्यश्य रूप 
(पक्ितियाँ २५-२६) 

इसके सतिरिषत 'गोगाय लास वी नयुति-गान से पूर्व उन्होंने विप घगराग 
से प्रपने पुत्र शो देए प्राने बात्मन्य को प्रसट पिया घर बडा ही मयोर्म- 
पविनयात्मफ है। दुपर है कि ममता वी बर हृष्टि प्रधिया झास तन स्थिर न 
रए सभी । 

निरयत मम घोर सद् सानुरा 
एरछित सूत्र पेस पुलणि प्रन्य भाग 


क्न्भाज न. ह+ जिन नि जणज>ज+ + अत 


१. घोपर पाठश, सक्षिपण जीयर परिचय 'प्राराष्य शोशानाय', एप्ठ /? 7 
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एक छिन अ्रवलोकि प्रेम-दीठटि डारि, 
टारति तिहि तठुरतहि ममता बिसारि। 
(पक्तियाँ २७-३०) 
गोपाल की स्तुति एवं भवित में दत्तचित्त अपने पिता जी को देसकर पाठक 
जी के हृदय में श्रविरल प्रेम की धारा का स्रोत उमड पटा । 
वाढययो हिय पश्रतिसय पितु-प्र म-छोह 
सुधि फरि चिर-दरसन-सेवा-विछोह 
अ्रनुभव करि सुख-प्रद सन्तोष भूरि, 
श्राशा उर प्रति छिन दरसन की पूरि। 
(पवितयाँ ५१-८४) 
ऐसे सुयोग से कवि का हृदय पूर्णो उत्फुल्ल भौर श्राह्भादित था । अनाथ 
भ्पने को पितृ-दर्शन से सनाथ समझकर वह गदगद हो रहा था| उसी समय 
'घ॒न पटल' ने 'पितु मूरति' को झावृत कर दिया। फलस्वरूप-- 
ऐसे प्रतिरोघित पितु-दरस देख 
चित्त भयौ श्रति चिन्तित विस्मित विसेख ।(पवितियाँ ६१-६२) 


उपयु कत निराशा पुन श्राष्या मे परिणत हुई । घन-प्रावरण के हटते ही 
'पायौ पुनि दरसन पितु पृज्य पाद! | करुणा से युक्‍त धौर भक्ति से गदगद 
पिता के नेत्रों को देखकर पाठक जी के वियोग-पीडित हृदय में पुन आइवासन 
बढा भौर पितृ-भवित की पयस्विनी उसड पडी, किन्तु वह सौभाग्य पुन. घन- 
पटल द्वारा दुर्भाग्य मे परिवर्तित कर दिया गया । 
प्रगटयो नहि दरसन पुनि तृतिय वार 
छापो निसि चहुँ दिसि घन श्रन्धकार । (पक्तियाँ १००६-१०) 
यद्यपि श्राकाद्-मण्डल मे चन्द्र और उद्धगन झ्राज भी उदित होते हैं, किन्तु 
वह कमनीय कान्ति फिर हृष्टियोचर व हो सकी । ऊषा भी कमनीय पट धारण 
किए प्रदर्शित हुई, किन्तु स्वप्त का सत्य पुन सत्य न हो सका । 


भक्ति-विभा' उपयु कत विवेचन के भझाधार पर आराध्य शोकाजलि' का 
पूरक काव्य है। द्वितीय मे श्षोकाकुल पाठक जी की वेदना एवं व्यथा से उनकी 
जिस वैयक्तिकता का प्रस्फुटन हुआ है उसका एक अ्रश “भक्ति-विभा” में भी 
विद्यमान है । इस प्रकार सामाजिकता के अभाव में वैयवित्तक वेदना के कारण 
इसमें कवि की स्वच्छन्दवादिता पूर्ण स्पष्ट है । 


पाठक थी वी कृतियों का अनुशीलन 


दो 
? 40 
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श्री गोखले प्रशस्ति (रचना-काल---१ १-३-१५) 

पाठक जी हे वश् को हो ल्लेय हैं कि उसमे प० कुशलमिश्र दैसे महाववि 
झभौर नाटवकार तथा प० धरणीघषर शास्त्री जैसे नैयायिक एव प्राचार्य ने जन्म 
लेकर सपनी-प्रपनी विद्ृत्ता एव पाण्डित्य से उसकी घवल वीति वो श्ौर भी 
उज्ज्वल कर दिया। उत्तराधिकार में काव्य-प्रनुराग एवं पाप्टित्य को उप- 
लब्घ कर श्रीघर पाठक ने जीवन में उनका सदुपयोग विया श्रौर टिन्दी-काव्य 
के इतिहास में श्रपने को सर्देव के लिए भ्रमर कर लिया। 


हिन्दी में तो उन्होंने रचनाएं की ही है, पिन्‍्तु सस्दुत को भी प्रधिकार- 
पदक बाव्य में प्रयुकत कर प्पने पाण्डित्व वा उन्होंने परिचय दिया है। मनो- 
विनोद! के आदि और प्रन्त मे, मगलाचरण एवं निदठी-पच्ों केः रूप में उनका 
सस्दृत का न्फुट काव्य है । एसके भतिरिवत 'आराब्य शोकाजलि' एवं गोएले 
प्रशस्ति ” सस्झत की उनकी प्रन्य रचनाएं है, जिनमें बाव्य-विषयक लासित्य 
एवं सौप्ठव पुर्णहूप से विद्यमान है । 
आाराब्य शोवजिलि! उनका झोव-वाध्य है, छिसने सम्धन्ध भें पिछले 
पृष्ठो में विदेनन हो छुतवा है। क्री गोंसले प्रशसर्ति ! गोपालकप्ण गोलले थे 
महत्वपूर्ण व्यवितित्व झा मभियन्‍दन है । घोविदों ये मध्य में तो थे गण्पमान ये 
ही, देश की राष्ट्रीय भायना के उत्तरोत्तर विदास में भी उनसे प्रोत्लाटन मित्रा 
है। देश छी राष्ट्रीय प्रगति में वह गाघी डी से पृत्र ही भा चुद थे । इससे 
साम्प्रदायिक नावना यो नष्ट कर देने तथा हरिजनों नी छपस्यथा यो प्रझुपना 
देने फे मम्बन्ध मे उनके विचार पहले ही हा चुद थे । देश-भवित हे साथ राज- 
भतति के भी सन्नरा उनमे विद्यमान थे । नर॒स दल के नेता होने ते सारण बट 
वेघानिफ सुधारा के पक्ष में भी थ । एस प्रवार समयन्‍्ममय पर पग्नेजी मर्ार 
उनवा भविमत लेकर ग्रानारी हुपा यरती थी । 


यह प्रशल्ति जाव्य नो घझन्मेगे नमाप्त हप्रा टै। बास्तव में इस 
साय्य के ग्लाठ छझन्द प्रशस्कित्मगय हैँ श्लोर नौयाँ एफ्फ हाय प्रशरित मे 
मभाहा मय पर प्रराश लता टो। प्रयम घाद्य एन्दों ०णे मात झपों मे 


पस्मरामि लो रुफ्धयोसोरेदुपेख गम गौर पघाटदयें प्राए में उस समान 
मन्‍्मरामि ते समस्तगोविदेशनेप्रर्म ठेफ़ है। दहन देशों दे प्रयोगों से गाएए 
# प्राशातीर संस को धरिनिदि हुए 0७ लोगसशाशा पृशाउली ने प्रयोग मे 


पगर्रण क चर ५-० ४४एछ- दम हि. 
वारण साध्य सतित प्रोर मर दस पया है । 


| >“, 
म्क 


हक 
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श्रादिगन्तपूर्यमारापुण्पनामव भवस्‌ 

भारतोयमानवाधिकारवादिनाव रम्‌ 
राजराजमानित मनीपिवृन्दसेवितम्‌ 
सस्मरामि लोकवद्यगोसलेबुघेश्वरम्‌ 


भारतीय एवं मानवीय श्रधिकारो के लिये गोखले जी झ्ाजीवन जूभते रहे । 
समनन्‍्वयवादिता की उच्च भावनाएँ उनमे थी, जिससे अग्रेजी शासन भी उनका 
झाभार मानता था । कवि ने हित्वविहीन शब्दों द्वारा सरलतर णैली में गोखले 
के लोकवन्द स्वरूप को इन पक्तियो में श्ौर भी सर्वग्राह्म कर दिया-- 
सोम्यवृत्ति साघुतासम्रुत्यभावसुन्दरम्‌ 
देशकालकोविद स्वदेशमानमन्दिरस्‌ 
सूनृतोक्तिमी क्तिकाइभिरासकण्ठभूषणम्‌ 
संस्मरामि लोकवन्द्यगोसलेवुघेश्वरम्‌ 
अनुस्वा रान्त पदावली, श्रनुप्रासमयी शब्दों की छटा एवं घब्दों के मधुर 
झारोहावरोहो से निस्सन्देह तुलसीदास जी की स्तुतियों का स्मरण आा जाता 
है । 
इसी प्रकार की ललित शैली मे कवि ने जीवन की प्रमुख घटनाशञ्रो को 
गूथने का प्रयास किया है-- 


ज्ञातिवर्णधर्मेजन्पभेद भाववर्जितम्‌ 


श् रे 
भारतीयनीतिसविधात्सद्मधास्थितम्‌ 
् रू 


आफ़िकापधिवासिबन्धृकृष्डतापहा रकम्‌ 


इस प्रकार देश-भक्ति की भावनाओं से युक्त यह प्रशस्ति काव्य के मधुर 
स्वरूप को भी व्यक्त करती है। प्रशस्तियो का वातावरण श्रद्धामुल॒क रहा 
करता है। श्रद्धा श्रद्धेय के किये हुये लामयिक उपकारो पर श्राधारित रहा 
करती है । इससे प्रशस्ति. रचयिताझो को व्यक्ति के जीवन के महत्तम उपकारों 
का गुणगान करना ही पडता है। यहाँ पर कवि द्वारा मधुर शैली मे 
गोखले के उपकार काव्य में समाहित हैं । अन्त मे आाचाय महावीर 


प्रसाद हिवेदी के शब्दों के श्रनुसार पाठक जी के काव्य के सम्बन्ध मे यह 
सत्य है--- 


पाठक जी की कृतियों का भ्रनुणीलन २६६ 


बाला-वधू-अधर श्रद्भुत्त स्थादुताई 

द्रक्षाहु फी मधुरिमा, मघु फी मिठाई । 
एकत्र जो चहहु पेंखन प्रेम-पागी 

तो श्रीधघरोक्‍्त-फविता पदियेष्नुरागी ॥ 


डर डट ० 


जाकी फवित्व-पद-फोमलताइधिफाई 
शावाल-दुद्ध-जनन चित्त लगी चुराई। 
सोई कवीन्द्र विजयी जयदेय प्राई 
लीन्ह्ोप्रतार फह भौधर-देह पाई ॥ 


श्री मोखले गुरपाष्टक (रचवा-फाल--१८-३-१६१४५ ई०) 

गोपाल कृष्ण गोसले को लेकर पाठक जी ने अपनी तीन रचनाएं टहिन्दी- 
जगत फो मेंट की हैं (१) हा, गोंगले ( २८-२-१५ ), (५) श्री मोसले 

शस्ति (११-३-१५) एवं (३) क्री गोसले गुणाप्टक (१८-३-१४५) | कालप्रम 

के प्रनुसार ली गोसले गुशाग्टफ उनकी तृतीय रचना है। प्रवम रनना 'हा 
गोसने' शोकन्सूचक है, थिसका छजन स्पर्गीय गोससे ऊँ प्रयाग में प्रस्पि-विमर्जन 
फे समय हुम्ना था | यह रचना जन-वर्थ में वितरित भी वी गई थी। दित्तीय 
रचना हिन्दी की न होकर सस्फुत की है । इस ताते गोसले-विपयय सुग्राटटक 
दिन्दी-पाव्य-छ्षे मर में महत्वरूर्ण रचना है ! 

यह गुछाप्टथ भावना-प्रधान ने होकर घटना-प्रधान है। सपा वाब्य भे 
भुस्पह्पेणा उनके जीवन वी घटनामो का उल्तेय है, जिनसे देश भौर समाज 
प्रभाउत हमग्ना है । चारिसिक प्ादर्थ एव प्रतिना ये ऐसे दो गुरा उनमे विमान 
थे, जिनसे जीयन में उन्हें सदेव सफदता मिली । 

बह भठारह पर की प्रयस्या में प्रेजुएट, रीस में पोफेवर, रशगीस में एक 
पत्र के सखखादक, पच्दीस में प्रालोय याग्रेस के मन्यों, उस्तीस में कार्परेह थे 
मस्ती, इइतीस में कमीयन ये प्रमुय साकझ्ों, चौतीस में प्रान्तीय स्यवस्थायर 
सभा के सयस्य प्रौर छातीस से प्विदित सान्राज्य रे राष्ट्रीय दूत प्रादि थे । 


घी। उसे एप दाह से दरटी व्यया थी हि देश में दादघ्ाय भावनाएं दीदाया मे 
र्‌ 


प्रीप्ट हो रहो है, पिन] प्रयेश स्पार्याध हे दमन से हपमलि जो प्रौर भारतोदर 


०० पाठक जी की कृतियो का झनुशोलन 


सस्कृति तथा भारतीयता के श्रव्ययन का प्रयास नहीं करता । 


इन्ही भावनाओ से प्रेरित होकर उन्होने भारतीयों के प्रति सदभावना, 
उनमे शिक्षा प्रसार, हरिजनोद्धार, भारतीय श्रौद्योगिक विकास एवं श्रफ्रोका में 
बसे हुए भारतीयो की सुव्यवस्था आदि के प्रयास किये थे | भारत-सेवक-ममिति 
($27ए४708 04 [गवाह 5027209) की सस्थापना से केवल निर्वाहार्थ 
वृत्ति लेकर देश की सेवा करने के लिए युवकों को दीक्षित करने के श्रेय 
उन्ही को हैं । 

इन सब विशेषताओं के कारण ही गोखले का व्यक्तित्व देश के लिये महा- 
सहिस और गसरिमामय रहा है । उनके निधन से पाठक जी का हृदय उन्मन हो 
इस प्रकार रुदत कर उठा है -- 


सनुज मात्र के मध्य जिसे पुरन ममता थी। 

सिज-परता से शून्य सर्वेजन में समता थी॥ 

जो पर-दुख को देख सुखी नहिं रह्‌ सकता था। 

पर-सुख्-साधन हेतु सभी दुख सह सकता था॥ 

पर-सेवा वृत्त-नेम झटल जिसने उर घारा। 

जोवन भर प्यारे स्वदेश पर तने मन बारा॥आ 

डक रे डर 

अरे बतादो कोई कहाँ पर है वह प्यारा। 

भारत का प्रिय पुत्र॒गोखले प्राण हमारा ॥'े 

वर्ण्य विषय एवं वर्णान के साधन का जहाँ तक सम्बन्ध है, 'श्री गोखले 

गुणाप्रक' सामन्तीय परम्परा के भन्त्गंत ही झाता है। उनमे जिन विचार- 
धाराझो का सन्तनिवेश है, वे पूजा श्रोर वन्दना की ही सामग्री है, इससे इस काव्य 
में भी शास्त्रीयता का गहरा पुट है । 


राष्ट्रीयवा के विकास श्रौर देश के गौरव को श्रक्षुण्ण रखने के लिए एकता 
की भावना श्रावश्यक ही नहीं धनिवार्य थी । इस भावना को प्रोत्साहन देने के 
लिए ही गोखले ने साम्प्रदायिक विचारधारा का उन्मूलन कर सहृदयता का 
प्रसार किया। इस क्षेत्र मे पअ्रग्नसर होने के लिए श्री 'रावाडे' से उन्हें प्रेरणा 


4, (छ50ए' घणडगए38 (0०४78०० '30ज6 7९४६४ शिरत्त 0 ता 
7ग्रहणक्ाड (उहर्शा & (20, 3928 


२. श्लीधर पाठक, हा गोखले', मनोविनोद, १६१७ ई०, पृष्ठ १३६॥ 
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मिली थी। कालान्तर मे जब गान्यी जी ग्रफ्ीवा से भारत में राष्ट्रीय घानरोलन 
का नेतृत्व करने के लिए भ्राए तव गोखले द्वारा व्यवहृत पिचारधाराप्रो की 
उन्होंने भी श्पनाया | 
जाति-पति-पत-जनित भेद-अ्रम जियसों टारपो । 
जग-सेवा-वृत-नेम प्रेम-सत-पथ प्रचार॒पी ॥ 
छः छः ड 
जय हिन्दु-प्रहिन्दुन-दुन्द मंह समता-संदर्सन-फरन । 
जय-जय प्रयुद्ध वर चुद्-तम-द्वत-अवुद्ध-ना मस-हूरन ॥ 
(उप्पय २) 
१६०४ एवं १६०६ ई० में वह देथ के लिए ग्रावध्यक सुधारों है सम्यन्ध 
में विचार-विनिमय के लिए इंग्लैंड भी बुलाये गए थे । लाएं मार्ले, जो उप समय 
नारत-मनिव थे, उनके प्रभिमत जानकर बडे ही ग्राभारी हुए थे । 
सासक-गनहि सुत्तामन को सुचिघान सियायी । 
भारत-हित-उपयुकत्त नीति फो तत्व चत्तायौं ॥ 
सत्य-समर्यनन्देतवु रह्यो सन्‍तद्ध सदा ही। 
पर-ह्ति-झाजन्सचित स्वयम्‌ चिन्ता कु नही ॥ 
(गुग्माप्वा ३) 
गोखते के जीउन वी अन्य घटनाम्रो गा भी कवि ने सहृदयतायूबब उल्देय 
पिया है । 
जय भाग्तनसमेवक्ष-समितिसम्पदाय-वापननरन । 
(ट'पय ४) 
ईडे रे 8 ५ 
स्वजन-उघारन ऐसु पाछिशा देख पपारयो। 
(दुप्म ५) 
श्ः रः द् 
धर दूलि पे बचने प्रान ध्रप्यापरताई॥। 
सिच्टालप ये ड्ैलू द्रम्प-निक्षाएएत सीनो गा 
(एकय ६ 
शा श श 
जप प्रतुण-प्रतिवादे-सर्द - शिक्षा-प्रशधायश ४! 
शि प्रिय ७) 


३०२ पाठक जी की ऊतियो का श्नुझ्ीलन 


देश जब मानसिक विकास न हो सकने के कारण भटक रहा था, उद्देश्य 
विहीन होने के कारण स्वार्थान्ध हो जब देशवासी परस्पर टकरा रहे थे भ्रोर 
मुक्ति त्या निष्कृति का वास्तविक श्र्थ न समभने के कारण किकत्तेव्य-चिमृूद 
हो रहे थे, उस समय गोयले देश के लिए कर्णाघार ही सिद्ध हुए हैं। कवि ने 
भावुकता से निम्न पवितरयाँ कहकर उत्प्रेक्षा को भी सा्यंक कर दिया है--- 
मनु शझ्रवति श्रवन फोउ श्रवतरयौ स्वर्गदूत्त नर रूप घरि 
पुनि गया वहुरि हरि-घाम द्रुत-विधि-प्रेरित भुवि फाम करि। 
(छप्पय ३) 
उपयुक्त के कारण ही कवि को विश्वास है कि गीखले भारतीय वाता- 
वरण में सर्देव श्रमर रहेगे और युगो-युगो तक स्मरण किये जावेंगे । तथा-- 
जस मजु गान करिहें मुदित सत्तत सत बुधवर भ्रमर। 
इस काव्य में रवि ने छप्पय छन्द एवं ब्रजभाषा को वर्णन के लिए भ्रपनाया 
है । सामासिक शैली का पूर्ण प्रयोग है। 


देहरादून (रचना-काल--कारतिक शुक्ल २, १६७२ वि०) 

न्रजभूमि के निवाप्ती होते हुए भी इलाहाबाद मे रहकर झौर वालकृप्ए भट्ट 
के ससर्ग मे आकर श्रीधघर पाठक ने पूर्वी बोली में भ्रपनी 'देहरादुन” रचना 
प्रस्तुत की । यो ब्रजभाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था भ्रौर खडी बोली के वह 
झादि आचाये ही समझे जाते थे तथापि उन दोनो को पृष्ठभूमि में लेजाकर एक 
विज्लेप 'वोनी' मे रचता करना उनके स्वच्छुन्द्तावादी हृदय की मनोवृत्ति थी । 
पाठक जी के निघनोपरान्त श्री रामदास गौड ने उनके कुछेक सस्मरणों का 
उल्लेख किया है, उनमे से उतके एक सस्मररा से पाठक जी की “देहरादून! रचना 
पर भी प्रकाश पडता है । 

“ पाठक जी बड़े विनोदी थे। उदासी उनके चेहरे पर कभी नहीं देखी गई 
वह प्रवसर लोगो की भाषा की विज्लेघताओं की नकल किया करते थे । उनके 
मुह से भट्ट जी (प० वालकृष्ण भट्ट) की इलाहाबादी वोली की नकल मुझे 
बडी प्यारी लगती थी । भट्ट जी की मृत्यु के बाद पाठक जी उन्हें वहुत स्मरण 
किया करते थे । एक बार उन्होंने 'देहरादुनवा' की एक प्रति मुझे मेंट की । मैंने 
'रेयलिया', 'मेइलिया', 'सहवबवा' असवदवा' आदि देखकर उनसे पूछा कि इस 
प्रयोग मे क्या विशेषता है ”? बोले--/बरवा छन्द का यही नियम है'। मैंने कहा कि 
मैंने किसी रीति ग्रथ मे ऐसा नियम तो नही देखा है । बोले--देखा तो मैंने भी 
नही है पर मैं तो भट्ट जी को प्रमाण मानता हूँ । वह कहा करते थे कि वश्वा 


पाठक जी की फतियों का भनगीलन 


ण्डे 


रॉ 


एन्द में पहले और तीसरे चरण मे अन्त में वा! या दा शाना बहुत जरूदी है। 
इसीजिये तो उसे बरवा कहते हैं ।* 

'देहरादुन' काव्य से यह पूर्गास्पेण स्पष्ट है-- 

भले ही पाठक जी ने गट्ट जी की नव पी हो प्रयवा विनोदी स्वन्ाव फ्े 
कारण 'वा' या परक प्रयम भौर तृतीय चरण लिये हो, यह रचना जन-स्तर 
के समीप प्रवश्य पहुँच जाती है। प्रान्तीय भाषा के स्थान पर बोली” को 
अपनाना दाब्य वो सोप-भूमि पर लाने का प्रमाण प्रस्तुत फरता है । बेवल यह 
भावना ही इतनी वलवती है, जिससे इस काच्य को स्वच्चन्दतावादी याब्य की 
कोटि में रा जा मकता है ! 

साँसी के रोम से पीटित होने पर डायटरों ने पाठया जी को १६१३ ६० 
मे देहरादन जाने का सुझाव दिया । वहाँ या प्राऊतिक सौन्दर्य शौर यन-शोभा 
उन्हें पहले से ही इतनी प्रिय थी कि पाठक जी ने उसे स्वीयार यार लिया । 
यहाँ के लिये वह प्रत्यित भी हुए। वहाँ पहुँचे भी, किन्तु लाभ न होने थी दशा 
में बहु दस दिन शिमला मे ठहरकर इगहाबाद लौट झाये। इस रग्ण परि 

अ्मण भौर प्रवास में पिता छी सो शुउ देस ये प्नुभव गर सने घर पर रग्ए 

घवस्धा में हो समयनयापन् के लिए बरया में लिपिंद करने उगे । गए छन्द 
भ्रापक्षों बहुत प्रिय है ।* 

इस याघ्रा में शोर देहरादून के निशास में फवि ने निम्न लिगित विदयों को 
सार्ग किया १ै। रेल प्रस्वान--रेल भार्य--भ्रवषनरि वाप८३--हरियार--सुर ग 
प्रदेण--गमगत्तरयन--गिरिसार्म--देह रा प्रवेश--स्टेशन--पर्चिकत समाह--पार्य 
मन्दिर--रेहुरा महर--रिस्पना--लाडभयन---रामदास युरभग्हा-- निज देरा-- 
भयूरी एथेन--देहरा त्याग ध्ादि। 

इस छाप्य की रसना में रधि ने यशुवात्मत परिषादी ४ ही प्रद्य लिया 
ऐ॥ पिन्‍तू पविन्सुपभ भादुतता था उन्होंने घटी भी परिफा नहीं पिया । एस 
पारण पाय्य-निर्षाह भें परपिि द्वारा स्याग ही शी सण है। सरल श्ौर स्थाना- 
विए शीरी में ही पदि ने ऐप चित्रित जरिया है । शाप मी प्रारम्भित परितयां 
ही एल (25 





१. झ्थ० पादक स्षी णे छा सरमरझ--रामदस गौ एम ० ए०, (विशाल भारत 
शनदरी १६२९ (माप १६८४५) । 
२. ससरादा शिग्घिर दाषब--देगराहुन---०दियतति प्रथमापुक्ति, फ्रष्य १ (दष्च 
पोट, एलाह्टायाए) । 


३०४ पाठक जी की कृतियों का अनुणीलन 


ग्यारह मई महिनवा तेरहु साल 
प्रदितवार, श्रध-दिनवा घूृपष दुकाल 
फरठिन घोर दुपहरिया लुभ्र फर जोर 
चलेउ तेज श्रसवरिया टेसन श्रोर 
घचुरतहि सब श्रसवववा बिलटी कीन 
भारी भोर सवबया सेंग नहिं लीन 
बेठत तुरत रेयलिया सोटी दीन 
बिजु भ्रस चपल मेश्नलिश्रा चाल प्रवीन 
पहिले चलिस चिविलिया फोमल चाल 
पुनि पल पल श्लबेलिया बढिस बेहाल 


उपयू क्‍त पक्तियों का विक्रास स्वाभाविक गति से ही श्रग्रमर हो सका 
है । 'महिनवा' 'दिनवा' 'दुपहरिया' श्रसवरिया' असवववा' सबववा' 'रेयलिया 
'पम्रेग्नलिय” 'चिविलिया' 'अभलवेलिया' तथा अवशिए्ट काव्य में इस प्रकार के 
प्रयोगो ने इस काव्य को वडा ही मधुर झौर ललित बना दिया है। इस प्रकार 
के प्रयोग कवि द्वारा 'अल्पार्थ' मे श्रीर कही-कही विनोद मे भी प्रयुक्त किये हैं। 
'महीना' की श्रपेक्षा 'महिनवा', दिन की अपेक्षा 'दिनवा' एवं 'दोपहरी' की 
ग्रपेक्षा दुपहरिया' आदि मे अभ्रधिक सारल्य एवं माधुये है । इन ग्रहीत नवीन 
प्रयोगो मे मूल शब्दों की श्रपेक्षा उच्चारण में कम प्रयास नही करना पडता है, 
परन्तु दीघे श्राकारान्त श्रोर ईकारान्त श्रादि लघु होकर मुख के लिये 'सुकरता' 
भ्रवदय सजित कर देते हैं, जिससे शब्दो के उच्चारण मे किसी प्रकार के कष्ट का 
प्रनुभव नही होता । ; 

इन प्रयोगों के सम्बन्ध मे पाठक जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरिघर पाठक का 
निम्न कथन है-- 


इस बरवा मे पूर्वीय प्रयोगों का प्राघान्य है और (वा! प्रत्यय का अप्रतिरुद्ध 
व्यवहार किया गया है | यही इस पद्य की विशेषता है। सामान्यत्* “वा” प्रत्यय 
का प्रयोग अल्पार्थ मे हुआ करता है जो कि इसका प्रकृति प्रयोजन है, परन्तु 
इस पद्य मे भ्रधिकतर पाद-पूर्ति वा विनोद-वृद्धि की दृष्टि से इसे स्थान दिया 
गया है। कही-कही स्नेह वा वात्सल्य दुग्ध भी इस विचित्र कामघेनु से दुह्म 
गया है और कही कोई भौर प्रयोजन भी निकाला गया है। »% » >» वा' 


१ देहरादून (पक्तितयाँ १-१०) । 


पाठक जी की इतियो या भ्रनुशीलन ३०५ 


प्रत्यय स्यय॑ दीर्पाकारान्त होकर प्पने पूर्व बणों को हस्प कर देने की सिद्धि 
रखता है प्र्यात्‌ जिन गद्द के अन्त मे यह गुप्त किया जाता हैं उसके शेप स्व॒रों 
को यदि वे दी हो, छस्ध बना देता है । श्रकारान्त घोर प्राकारान्त पुल्लिंग धव्द 
के साथ प्राय” इसका प्रयोग होता है | इफारान्तों के साथ यह गा' हो जाता है 
प्रौर उकारान्तो के साथ 'ध्रा'; प्रकारान्त ध्ौर धाकारानत स्त्रीलियों के साय यह 
'हया' रूप धारण फर नेता है ।१ 
पाठक जी ने सनातनी वातावरण भें जन्म लिया था शोर उसी प्रकार दे 
पारिवारिक पातावरण में बह तव भी रह रहे थे, तथापि ऐप झरूटिवादी 
वायुमडल मे उनको सीमित एवं सकुचित दृष्टिकोण का ने होने दिया था । उन 
का हृदय पूर्ण उन्मुवत्त था श्लौर कसी भी नवीन पद्रार्थ भौर व्यवहार का 
स्वागत करने के लिये वह सर्देव प्रस्तुत राघते थे । पाठक जी हरि-हिन्द एवं 
हेन्दी' दे परम भवत थे ।५ उनके प्रत्ति उनवी झस्‍्था उनके झपम्पूर्स कसब्यों ले 
छितरायी हुई मिलती है। 'देहराटुन' रचना में भी उन्हीं थे! प्रति उननी 
विशेष प्रवृत्तियो फा प्नुभव होता है। देहराएन जाने हुए सुरापरी के प्रति 
उनकी निष्ठा है। हपी से गगानल्ययन भे उनकी वाझ्यी तत्सार दिसालाई 
पड़ती है । 
नमो नमो पिरि-तनया श्रदभुत यारि 
सुर-धुनि भारत-प्रनया प्रघ-तरवारि 
नमो प्रद्यन्ववन्धपिन प्रेम-फुहार 
तप्ततलत तरगप्रनूषिनि गग-सुपार 
तएरिनि सगर सुधघनपा स्पर्ग-नर्सनि 
उमहू सदा भो मनवा सर्वसु-दनि 
(दै7 रादुन, ३१-१७ परव्चितयां) 
ऐेटराइन स्टेशन पर साहिब-मेम, गठयाली, झूम नली, गौर, पणाथी एप 
घगाली ग्रादि याधी-नमाज़ उपरता है॥ उनके मध्य में युवात प्ररेश हे #ई 
बहा से मरलारो उपरे हैं। प्रन्य प्रदेशों के यात्रियों शा पादर री भाषयाा 


से यर्णन परे है, विन्‍्तु पथराव प्रदेश यों बरलारी सहएसा्री-न है, धसी में 
पहि सन यारा झगानठा मेने प्रनायाया--न थोणे भा रमननयात बाय पं 


है। यथपि ये लोग घायंबधर हैं, इसे पूर्यरों गा सास दिडििस्स्स सर 


१. सम्पादय शी गिरिपिर पाठ्य, देहराएून---पिदृत्ति प्रषणावर्ति, एप्ट२॥ 
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प्रसिद्ध था, दशरथ, राम और श्रद्धुन की ये रान्तान हैं तथापि पूर्ण 
प्रयोग्य हैं । 


उनहिन केर घविरजवा ये सब लोग 
पँ उन कर पद-रजवा-परस-अ्रजोग 
इन महें फोउ वडपनवा उन कर नाहि 
भरि रहे प्रगिन श्रगुनवा जन जन माहि 
इरखा हेस दुसहवा द्रोह दु-भाव 
फुत्सा प्लेस फलहवा क्रोध कु-भाव 
खान पान परहेजवा छूुम्रा छूत 
भोज श्रभोज सुभोजवा पुत॒ श्रपुत 
श्राठ सनुख नो चुल्हवा' सुविदित बात 
शकथ-फ्लेस-दुख-मुलवा जग विख्यात 
श्रस अश्रस दुसह सहसवा दोसवा-श्रनि 
फरि रही तहस-नहसवा दिन श्ररु र॑नि 
इहि कारन यह देसवा सब भहेँ दीन 
कुमति-अ्रधीन भ्रसेसवा बुधि-बल-हीन 
पे दुख-इरिन्‍्करनवा कोउ न उपाय 
है हरि पीर-हरनवा होड सहाय । 


पाठक जी देश मे प्रसारित बुराइयो के लिये दुखी हैं। उनका राष्ट्रीय हृदय 
यह भले प्रकार समभता है कि देश इन्ही वुराइयों के कारण पतन के गदते में 
गिरेगा, साथ में वह यह भी समभते हैं कि भारत मे कोई ऐसी शत भी 
नही है जो पतनोन्मुख देश को मुक्त करने मे समर्थ हो सके । इसी से श्रास्था- 
युक्त होकर उन्हे ईद्वर से प्राथंवा करनी पडती है--हे हरि पीर-हरनवा होठ 
सहाय ।' 

देहरादुन से मसूरी शहर श्रत्यधिक दूर होते हुए भी दर्शनीय है। मध्य मे 
हिम की श्रेणियाँ एवं वन श्रादि सभी प्रकार से सुशोभित हैं | श्याम-घनो के 
भागमन से वहाँ का दृश्य बढा ही लुभावना भर सुहावना हो जाता है। यह 
मनोहर दृश्य केवल वर्पाऋतु मे ही दृष्टिगोचर न होकर श्रन्य ऋतुओो में भी होते 
हैं । कवि ने इस स्थल पर श्लालकारिक मनोहारी भाषा मे चित्रण प्रस्तुत 
किया है -- 
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पुवि जब स्थाम सघनवा घन घुमडात 
मिरि घन सिखर भवनवा सबहिं दुरात 
पल पल घमकु घिजुरिया छुपि छपि जात 
मनु कोउ सुरग मेहुरिया उक्फि सुफात 
फहँ सुठि सोन लतरिया सम सहरात्त 
भनु सुचि सच्ची घुनरिया-फोर सणात 


््े हक ्ः 


फहँ फहँ झ्लोट चबदरवा फरति उजास 
जिमि सागर विच बड्वा-प्रनल-प्रभास 


रैर दर ६०३ 


घिरि घिरि छश्च-प्ननिशया एमि रमनीए 
याठति धधिफ प्रधिकवा लागति नींझ ।* 


पाठक णी का यह सब्चिप्ट प्रहति-लिश्रण भी लोग-भाषा की सरसता के 
साहनर्म से काव्य थी स्वच्छन्द भायना को पृष्ठ करता है। फिर नारीन्‍नपरझ 
उत्प्रेक्षात्रों के हारा वाब्य की गोमलता भें भौर भी वृद्धि हो गई है। 

पाठक जी ने देहरादुन में ठहरपर सभी दर्धनीय स्पानों यो देरा प्ौर 
प्राकृतित सौन्दर्य का उपभोग भी किया ; किन्तु उनवा सासी या रोग धान्त से 
एुप्ता । पन्त में बह शिमला चले गये-- 


साँत्तहि तनिहें महिंन भा घव श्राराम 
फकियेयजीि प्रनाम देहरवा-देहरि-धाम 
शिमला शैल सुरतया फरि गून-प्राम 
प्रस्थित भएउे तुरतया तब तिह्ठिं ठाप 
(पक्चतियाँ ४३६-४४२) 
उपयुप उद्दस्णों एप वियेयना फो देसने में यह पूर्ण र्ष्ट है दि गढ़ 


गाशय धयोें उदेशों एप अभिष्यजनाशअदधति शादि किसी दृश्टितोशा में सीमित 
नही है । माप्य को सर्द-मुर्म करना सष्गएस्वलागदी पमाब्य थी झूस प्रवरि 








फीकी '>रीनेन>+न-+ न>ननक+ 


₹. देहरादून, एप्ड २४-२५-२६। 
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होती है । पाठक जी के श्रवश्षिप्ट काव्यो की अ्रपेक्षा 'देहरादुन' मे यह प्रवृत्ति 
अधिक उपलब्ध है। इसीलिये इस काव्य को स्वच्छद्ततावादी काव्य के श्रन्तर्गत्त 
रखा जा सकता है ! 


श्री गोपिका गीत (रचना-काल--पश्राहिवन कृष्णा १०, १६७३ वि०) 


रामायण झौर महाभारत महाकाव्यों के नायक राम ओर कृष्ण से भारतीय 
सस्कृति एवं उसकी विचारधारा की काफी वल मिला है। इनके मयददाएुर्ण एव 
सामाजिक चरित्रों की महत्ता के कारण मध्यकाल में देश उनसे अनुप्रेरित ही 
नही रहा, किन्तु सस्कृति श्रौर सम्यता को सरक्षित किये हुए श्रपने को गौरवा- 
न्वित भी कर सका । राम का मर्यादित चरित्र आदर्श भ्राचरण के उपादान 
प्रस्तुत कर सका जब कृप्ण की सुरीली वासुरी की तान जिज्ञासुओ को दार्शनिक 
भक्ति भ्रौर प्रेम का पाठ पढाने मे भी समर्थ हो सकी । इसी[से देश का मध्यकाल 
राम श्रौर क#ष्णमय है। इन्हीं के प्राशीर्वाद से भारतीयता श्रौर हिन्दृत्व 
श्रब तक शभ्रशुण्ण हैं । 

कृष्ण का चरित्र राम के चरित्र की भ्रपेक्षा भ्रधिक लोकप्रिय ओर सरस 
रहा। फलत भवक्‍्ति श्र भावना के क्षेत्र मे प्रथम द्वितीय से श्रग्मणी रहा । 
सम्पूर्ण भ्रष्टछ्वाप के कवियों के काव्य की मधुर मन्दाकिनी, मीरा-काव्य की 
प्रेममयी वाणी की सरस सरसी तथा धतानन्द, पद्माकर एवं रत्नाकर श्रादि के 
काव्य की कोमल-कान्त-पदावली की लुभावती छठा #$ण्ण के कारण ही 
कृतकार्य हो सकी | कृष्ण का चरित्र क्षीमदुभागवत्त मे विस्तृत रूप से है। भागवत्‌ 
का दशम स्कन्ध केवल कृष्णु-गाथा को ही प्रस्तुत करता है । इसी से सस्पूर्या 
क्ृष्णु-भक्त कवियो ने इसी स्कनन्‍्ध के भक्तिमुलक कथानक को अपने काव्य का 
विषय बनाया । 


भागवतकार ने कहा भी है-- 
तब कथामृत तप्त जीवन 
कविभिरोडित फल्मपापहम्‌ 
श्रवण मगल  श्रीमदातत 
भुवि गृरान्ति ते भूरिदा जना ॥ 
(श्रीमद्भागवत, दद्मम स्कत्घ, श्र० ३१-६९) 


कृष्ण के चरित्र की इस महत्ता के कारण ही भारतीय वातावरण ने उस 
का सर्देव स्वागत किया है। 


पाठ णी की इतियों का प्नुप्तीलन झ्०्ह्‌ 


प्रीघर पाठक जी के प्रवितामहू, पितामह एग उनके पिता भगवरभमत थे । 
उनमे “ईश्वरे निश्यला भवित ” थी जो परम्परागत रप से उत्तराधिकार में श्रोधर 
पाठक जी को भी मिली थी। भमफ्तिमूलश परिवार में जन्म लेने के कारंरा पाठक 
जी के समरगारों पर भविति-भायना का प्रभाव पटा था प्रौर धपने पिता को 
प्रसम्नता के लिये वह भवितपरक वविताएं लिया बरते थे । 

'द्री गोपिका गीत श्रीमद्भागवत देः दशम स्उन्‍्प का इक्‍्सीसर्याँ प्रध्याय 
है। राम-शीठा में छाणग ने भ्रपनी प्रात्मा गोपियों मो झानन्द-विभोर वर 
दिया । इस रत्त-प्लावन वाल में ही वह सहया प्रन्तर्यान हो जाते है । सहचरत्व 
के नष्ट हो जाने से गोपियों के लिये दारण वियोग उपस्पित हो जाता है। बट 
रात्ती-कलपती झृप्ण के चरणो का अनुनरण करनी हुई उन्हें देटनी हैं तथा 
प्रन्वकार-यृद्धि से रझृप्णमव गोपिकाएँ निराश हो जाती हैं। श्रीकृष्ण वी 
भावना में द्ूवी हुई गोपिकाएँ यमुता के पुलिन पर लौट प्राती हैं प्लौर समवेत 
स्वर मे श्रीकृष्ण के गुणों का गान एरने लगती हैं। गोपियों के यह गीत ही 
प्रो गोपिका गीत दी काव्य-सामग्री है । एस शवसर पर हुप्ण के व्यप्टिगा 
धझौर समप्टिगत्त बिये हुए उपयारों वो ये स्मरण फरतो हैं। उनका स्नेह 
घोर दुलार जो गोपियों या प्राणाघार ही रहा उावा बयान भपने तप्त 
हृदय की मर्म व्यण से करती है। उनया विदयास है णि एप का बह चरित्र 
दिश्य भा मंगल करने के लिये ह। उसी से ये जीवित हैं प्रोर पन्त तन यीदित 
रहेगी । 

उपयु गत भाव-धारा छेकर ही पाठक थी के धपने ली गोपिया गीन' ये 
प्रस्तुत प्रिया दे । वधि ने दालहष्ण भट्ट मे जिए सिश्चित 'सममपस्पिनि' में एस 
माच्य के सम्बन्ध में लिखा भी /ै->इसमे मूल बहा दंड गया है, पर सझायद 
एल घटा दिगाए नहीं हुप्ता, छावी छादा बा पुछ्ध भा गई हैं। पाठ्य शी रे 
एस स्थरछूरर छायानुयाद में निम्मस्देह मागउत णी भदिनिन-नादना दी रक्षा ही 
हो सकी है। झूल में गोदियों के पान मे हिस उदय भवित पा स्रोत उमा एं, 
डुक्तनोदी होने के गारण उसने झ्तरतस शा समर्पण जिम सरलता एथ घ्या- 
भापियता से य्ययठ हो सवा है घोर शिप्र धनिप्रता ने धामे सागर थे रिये 
रुप परती एई ये उसेछी बरज्या ले सी ३ यम पादय जी शे जाप्य में प्रयश्य 
शी उपरब्ध नटी हो पाता रशापि गोदिये। शी मानशन्यदल थे पनराग को स्यना 
शरने मे शाशों बाँगों समरल टी 7 । बगग पिन 


गो प्रनुशाभयी भाषाएं शो ५ झाबप बर राय 


यो मे एपने धरा म विश 


शिनिस श्र एप गारो- 
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सुलभ वियोग-जनित करुण व्यथा की भ्रभिव्यक्ति हैं । 
कृष्ण के जन्म से ब्रज-प्रदेश सुखी तथा धन्य हुआ भौर जब 'गरल श्राप', 
व्याल ताप', 'जलद बात” एवं 'वज्ञपात' श्रादि से उसका सर्व-प्रकारेण 
सरक्षण हुआ तब उसे कृतकार्य हो ही जाना चाहिए था। उपकार के साथ 
प्राकर्षण के लिये उनमे सौन्दर्य श्रौर प्रेम की माधुरी भी थी। इससे गोप और 
गोपियो की श्रन्तरात्माएँ भ्रपने लाडले के लिये ललक ही उठनी चाहिए थी । 
गोपियो के सयोग का जीवन श्रानन्द का था--रास-फ्रीडा का सुधामय 
था--उस रास-माघुरी मे वियोग का जीवन कैसे गरलमय न हो 
जाता। शअ्रन्तत गोपियाँ मानवीय थी श्रौर तज्जनित विकार भ्रपने मानस में 
छिपाये थी-- 
महर नन्द का पुत्र त्‌ नहीं 
निखिल सृष्टि फा साक्षि रुप है । 
उदित हुआ वृष्णि-वश मे 
व्यथित विश्व फे चारा के लिये ॥ (४) 
जब #ष्ण का चरित्र विश्व के मगल के लिए महत्तम है फिर गोपियो के 
पक्ष मे इतनी निष्ठुरता श्रौर उदासीनता उनका स्वय का दुर्भाग्य ही कहा जावेगा, 
इसी से उनके दर्शोनो के लिए वे झ्ाकुल हैं । 
स्वजन-वुन्द के फ्लेश हैं हरे 
सुकृत हैं करे वीरता-भरे 
हम प्रभो ! तेरी प्रेमर्नककरी 
बदन-चद का दर्श चारु दे। (६) 
इस अनुरागभय जीवन के लिए गोपियो को बहुत कुछ सहन करना पडा, 
फिर भी वह विश्वासी अपने विश्वास को न निभा सका । 
पति सुतादि की लाज छांड के 
तव समीप हैं श्ागई छुलो। 
सधुर गोत से मोह के हमें 
उचित है प्रहो त्यागना नहीं। (१६) 
छल्ती' शब्द के प्रयोग मे गोपियों के प्रेम की निष्कपठ भावना व्यक्त हो 
उठी है। उनका झपना समस्त अ्न्तरात्मा से निस्वार्थ था । वे क्या समझती 
थी कि उनका प्रेमी इस प्रकार वियोग द्वारा उनके हृदय पर श्राधघात देकर 
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प्रपनी दारण निप्ठुरता फा व्यवहार करेगा । 

प्रपनी वाणी में गोपियाँ प्रपने प्रियतम के लिए करणा व्यथा पिपाये है । 
उसके निःकरण व्यवहार के लिए उनके हृदय में जो पोटा है उसका झनुभय 
करके दर्शन के लिए याचना करना गोपियों के पक्ष फी चडी बात है। हम पढे 
तो कह सकते है क्रि इस स्थल पर भी नारी का चिरन्तन नारीत्व युगो-युगी पी 
विनम्नरता श्रौर घालोनता लिए सडा है। पाठक जी इस द्ायानुयाद द्वारा 
भागवत्‌कार की मूल भावनाप्रों को सरक्षण प्रदान करने में श्रवश्य ही सफत 
ही सके हैं, एसमे सन्देह नही । 

भागवत॒कार ने मोपियों को हष्ण थी धात्मा पहकर अपने प्रियतम मे 
एकाकार हो थाने के लिए उनकी प्लाफुलता की स्वानाविवता को प्रमाणित 
किया हैं। वस्तुत इस भावना से भागवत या श्रध्ययन करने में विशेष प्ानन्द 
मिल सकता है। यदि हम उनके झात्मा-परमात्मा थे। सम्बन्ध यो छोड भी दें 
तो हमे उनके उद्ात्त प्रेम की धनुभूति होती है, जो विपय भें स्वाभाविक भी 
है । इस प्रकार 'त्री गोपिका गीत' में बणित प्रेम भी स्वच्टन्दतायारों भावना का 
पूर्ण स्वष्टप प्रस्तुत फरता है, एसमें मदेह नहीं । 

काव्य-रचना के हृष्टिकोण से १-२-५०८-१०-११ घोर १३ नसख्या फे छन्दो 
में प्वश्य पाठ-दोप है। सर्वत्र 'तेरे' शब्द के प्रयोग में ही पुटि है। इस दोष गो 
प्राठक़ नी स्वयं जानते थ। इसी से पाठ-फ़्म में उन्होंने स्पष्ट जिस दिया है 
“लघु ने स्थान में व्ययहुत युग लघुपत उद्यार्य ।” सेरे (55) के रघान पर फादि 
(5) प्पेक्षित समझता है । समइतोफी छस्द के प्रयोग भें गचि ने मस्टत इतोप 
फा ही प्रयोग नहीं दिया है; परन्तु उस तुबान्त फे थुग में भी उन्होंदे उसे 
धतुपान्त हो रसा है। भाषा के सम्बन्ध में भी कवि ने युग पी माँग एि घनुपार 
राढी बोली एा ही प्रयोग पिया है । “साथ ऐो सी हिन्दी सामने राटी दृष्टि पटी 
ध्ौर उसमें जो प्रथम इतोया बसा बह धादा लगा । साथ ही समत घनुप्रायमदी 
नापा के प्रयोग से याब्य मे ,यपलथ पाव्यन्यौए्वव भी विध्वमान है । 


भारत गीत (रचना-फाल--ट्वि ० संस्करण १६८४५ थि० ) 


ह्थी शाब्य फी राष्द्रीयगा या प्रारम्दिदया व्यगप भारतन्जन्टुग में रपट 
परितक्षित गीता है, शिस्िण सहेत यंपारपत दिया झा छुदा है । छिग प्रवार 
ग्राधनिश फिदीशायल्य शो प्रातिशे लिए शर्यम, सभो प्रनियों छा २दाप 


स्व मारता मी गरते हैं, उसी प्रगार शाद्रीयता यो गतिविधि या प्रस्प्टन 
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भी उन्ही के द्वारा हुआ है। उस युग के बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन', प्रताप 
नारायण मिश्न एव राघाक्ृष्ण प्रादि सभी कवियो में यह प्रवृत्ति विद्यमान है । 

श्रीधर पाठक भारतेन्दु एवं द्विवेदी-युग के मध्य की एक महत्वपूर्ण कडी 
हैं। वह भारतेन्दु-युग के भ्रम्युदयशील कवियों में से थे । इसमे राष्ट्रीयता की 
भावना उन्हें भी अ्रभिप्रेरित किये बिना म रह सकी | पाठक जी ने श्रपनी 
भवित-भावना और प्रतिभा से उसे यथासाध्य पुष्ट किया श्रौर द्विवेदी-युग की 
राष्ट्रीय प्रगति के लिए उत्कृष्ट श्रादर्श रखखा । कालान्तर मे माखनलाल चतुर्वेटी 
पूव मैथिलीश रण गुप्त द्वारा देश के राष्ट्रीय संघ के साथ-साथ यह भावना पूर्ण 
उत्कर्ष को प्राप्त हुई । पाठक जी में देश-भवित की यह भावना थी-- 


वन्दनीय वह देवा, जहाँ फे देशी निज-अभ्रभिमानी हों । 
वाँघवता में बंधे, परस्पर परता के श्रज्ञानी हो ॥ 
निन्‍्दनीय वह देदा, जहाँ के देशी निज-श्रज्ञानी हों । 
सब प्रकार पर-तन्त्र पराई प्रभुता के श्रभिसानी हो ॥* 


देश के प्रति स्वाभिमान रखना श्रौर एकता के सृत्र मे बंधे रहना---राष्ट्रीयता 
के सम्पोपण के लिए पाठक जी इन्हे परमावक्यक समभते हैं , किन्तु यही 
भावना भागे चलकर भारत-भारती' मे मानवमात्र को यो ऋइनौती दे रही है--- 


जिसको न निज गोरव तथा निज देदा का श्रभिसान है। 
वह नर नहीं, नर पशु निरा है श्लौर मृतक समान है ॥ 
उनका 'भारत-गीत', यो देश-भक्ति के गीतो का सग्रह है, किन्तु इस काव्य 

के द्वितीय सस्कररण मे 'भ्रमर-गीत” एवं 'चरगीत' सग्रहीत कर दिए गए हैं भर 
परिहिद्ठ १ तथा २ में क्रमश '“विज्ञान-मगल', 'सान्ध्य अ्ठन, “श्रार्य महिला! 
एवं मजदूरनियों के गाने योग्य देश-भक्तिपरक गीत भी सम्मिलित कर दिए 
गए हैं। इन रचनाओं मे राष्ट्रीय भावना के गीतो से विपयान्तर हो गया है 
जिनकी अपनी पश्ललग महत्ता है । इन भारत-गीतो के प्रध्ययन से पाठक जी की 
राष्ट्रीयता-परक निम्न प्रवृत्तियो पर प्रकाश पडता है-- 
(१) देश के प्रति पृज्य भावनाओं का आरोप । 
(२) देश के भ्रतीत गौरव एवं वर्तमान की धोचनीय परिस्थितियों का ज्ञान । 
(३) देश के प्राकृतिक सौन्दर्य एवं भ्न्य विभूतियों का उल्लेख । 


१. क्रीधर पाठक--भारत गीत, स्मरणाीय भाव, पृष्ठ २५, दि० सस्फरण १६८५ 
बवि० (गगा प्रस्तफमाला, लखनऊ) १ 


पाठफ जी की झृतियों का घनुशीतस 


जा 


दे 


(४) गुएप्त देश व देशवासियों के उत्पान के खिए सम्परू चेतावनी ध्रादि- 
भ्रादि । 


(१) माहुशुमि का दुृदय विधार प्लौर उसकी ावनाएँ उदार होती है । 
देश की क्षिति, जल, पायक्र, गगन, समीर मभी के लिए स्वतन्ध रुप से उन्सुत्त 
हैँ। सभी भ्रपनी श्भियति के झनुतरूत्र उनवा उपभोग बरते हैं भौर उसी ये 
प्रन्न-जल से पोपित होकर चलपरान होते है। इपसे मातृ-भूमि के प्रति पूप्य 
भावना था होना ल्‍्वाभाषिक ही है :-- 


प्रिभुयन-वद्य भारत-घाम 

तिजनन्सम्पति-सुझृत-सुप-यल, त्रिजग एजि-्ग्रतिराम । 
*. दहहूँ भातु-नारत-धरनि 

सकल-जग-सुग-अनि, सुएमा-सुमति-सपति-सरनि 

ज्ञान-धन, थिज्ञान-घन-निधि, प्रेम-मि्र-भरति 

प्रिजग पावन-हृदय-भावन,-भाव-जन-मन-भरनि 

बन्द मातृ-भारत-धरनि 


पाठफ जी भपने देश थे फकेयल घतिनरयन से ही सन्‍्तुष्ठ रस होझर विध्य बी 
नतना में उसे श्रेछ्ठ ठहरागर उनसे गौरद थी भनतिवृद्धि भी गरते है । सम्पता 
प्रौर मस्कृति फे सम्बन्ध में भारत को विष्च-जननी या भौरय प्राप्म हो रहा है, 
इससे दस प्रधार दा छपन पघ्रतिशयोक्लू्ं भी नी है *“+- 


ऊप घत्ति सुन्दर, जय सुएयज्दरि 
जगा-लोति,  जग-पृष्टि-पुरन्यरि 
सीधर प्राय धान चतिहारे 
जप जय भारत भूमि एमारी 7 
प्यारा थेश जय देशेप 
प्रशय धरशेप, सदय पिशेष 
पनहीाँ ने पम्भप एप्प रा सेश 


फल २०», अजजन मीतरििककन ५०. नन्‍जभन्‍लल लत “जे »35४ 


53, स्ोधर पादर--भारत गत, भारत धाम, पुष्य २८ | 
2३8. . «5 हे भारत परत, पृष्ठ २६ै॥ 


0 कक भागा वि, एड २३२१ 


डॉ 
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सम्भव फेवल पुण्य-प्रवेश 
जय जय प्यारा भारत-देश ॥" 


पाठक जी ने तुलसी की “श्री रामचन्द्र कृपाल भजु मन हरण भव-भय 
दाष्णम्‌' की पद्धति पर ही 'नौमि भारतम्‌' श्ौर 'भारत वन्दना' लिखी हैं भ्रौर 
ग्रभिनव जयदेव की “गीत गोविन्द! की श्नुस्वारान्तमयी मधुर शेली में 
'भारताएक', भारत स्तव' एवं स्वदेश पचक' झ्रादि लिसे हैं । 
१ चुल-घाम, भ्रति-प्रभिराम-गुण-निधि, नौमि नित प्रिय भारतम्‌ 
सुठि सफल-जग ससेव्य सुभ-यल, सकल-जग-सेवा-रतम्‌ । 
२. भजे भारतम्‌ चार-शोभा$5भिरामम्‌ 
शुभ, शाइवतं, भारतो-भव्य-धासम्‌ 
पद पैत्ु्क॑ भातुपीठ ललामम्‌ 
सदा सदधेहह मुदा पुण्य-तामस्‌ ।उ 
उपयु वत उदाहरणो मे प्रथम तुलसी की भौर द्वितीय भ्रभिनव जयदेव की 
काव्य-पद्धति पर रचित है । 


(२) देश के श्रतीत के गौरव के साथ वर्तमान की श्ोचनीय परिस्थितियों 
के चित्रण भी राष्ट्रीय भावना्रो में बडे सार्थक होते हैं । एक से उत्कर्प द्वितीय 
से अपकर्ष दिखलाकर कवि पाठक की सहानुभूति का श्रधिकारी हो जाता है । 
उत्कर्ष में जहाँ स्वाभिमान श्रौर भ्रहकार श्रा जाता है भ्रपकपंण मे उन्ही पर 
श्राधातत लगने लगता है, जिससे पाठक तिलमिला जाता है। उसकी उस करुण 
स्थिति में ह्वी देश के उत्थान भौर पतन की वात कहकर कवि उसमे देशभक्ति 
की स्थायी भावना जगा देता है .-- 

उच्नत-मन, श्रति उदार, साधन-घन-सिद्धि-हार 
जतन-रतन-निधि अपार, दीन दीनताएरी 
सुर-तर के फामधेनु, के हर सुख माँग-दैसु 
घन-पति-भंडार ऐन, जासु जय भिखारो 
यूरप, श्रफागान-पाल, जाचक कफीन्हे निहाल 
घिधइवपाल, के गोपाल नदवर गरघारी 


१, भ्ौधर पाठक, भारतगीत, देशगीत, घ्रृष्ठ २६ । 
२ के नोपि भारतम्‌, एष्ठ ३३ । 
३. ४ भारताष्टक, पृष्ठ ३६ ॥ 


पाठक जी फी ऊृतियों का झनुशीतन 


फे पहु फोई फमल-फूल, फोमल प्रानस-द-न्पुल 
घूल हैत रस हूस, भोर भोर भारो।) 


३१५ 


प्रपनी मम्पप्तता भर उदारता से भारत ने सनी ही देशों को जो उसके 
समर्ग मे झ्राये हैं, उपकृत्त किया है, विन्‍्तु कालान्तर में उसके दुर्भाग्य ने उसे पतन 
के गत में गिराकर उसके सौभाग्य को छीन ही लिया । 


प्रेम फा था यह झ्ादि नियात्त । 
सच्यता, पिया झा घर एास ॥ 
प्राप्त था सब सुत्र बिना प्रयास । 
व्याप्त या पिफ्रम विभव विकात ॥ 

द्ोह फे पथ में नहीं पडे । 
बिछडने वाले यों. विछडे । 
पिछडने वाले यो. पिछट़ेवा 

डा डी मरे 

उन्होंने लेकिन यह प्या ऐिया। 
फिए पर एप दस घोफा दिया ॥ 
सोमरस छाँट बद्रोह-मद पिया। 
प्रेम फा गला घोद पिस्त दिया ॥ 

गिरे हो श्रोपे ऐोद गड्ढे ॥ 
घविए्टडनें दाले मो. बिएदे। 
पिछड़ने यले यों पिछएे॥ा 

री दा 

शोघ्न ही प्रश देश फा क्लेश। 
उदल गई सूरत दिगरा देश ॥। 
मेल प्रा नाम हुस्ना गिदशेयत 
एट का धाम हो छा देश ॥ 


पुष्प  फिसल पाँव दिएडे ॥ 


दिएउने बाले यो दिएए। 
दिएड़ने पाजे यों पिदुडे ॥3 





१, सीपर पादए --भारत गोठ, नारत-प्रशासा, पृष्ठ *६ । 
न दिएनने पाते पो घिएडे, दृष्ठ (१-३० । 


र्‌. 


ज्ॉँ 


३१६ पाठक जी की कृतियो का प्रनुशीलद 


ऐसा कौन-सा व्यवित होगा जो देश के इस प्रकार के पतन की कदुण गाया 
सुनकर उसको पुन गौरब-युवत करने के लिए प्रोत्माहित न हो उठे । राष्ट्रीय 
कवि-कर्म की यही सार्थकता है-- जिसमे पाठक जी पूर्णा सफल है । 

(३) एक देश-भक्‍त के लिए श्रपने देश का वण-कण तक पूज्य होता 
है । मातृभ्रूमि के उपकारों से उपकृत भावुक उसकी रजकण तक मे प्यार-भरी 
मुस्कान और जीवन का अमर सदेश प्राप्त कर फूला नहीं समाता । वह उसके 
वन, पवेत, नदी, नद श्रौर नाले मे विशुद्ध प्रकृति का साहचर्य भ्रनुभव कर तृप्त 
हो जाता है श्रीर उसकी वाणी उनके भनुपमेय सौन्दर्य के मिस देश वा ग्रुण- 
गान गा उठती है । 

भारत हमारा कंसा सुन्दर सुहा रहा हैं। 

शुचि भाल पं हिमाचल, चरणों प॑ सिन्धु-प्रचल 

उर पर विशाल-सरिता-सित-हीर-हार-चचल 
मणि-वद्ध-तील-नभ का, विस्तोरां-पट श्रचचल 

सारा सुहश-वंभव [मन को लुभा रहा है॥" 

न हक ० 

सेत हिमगिरि, सुपय सुरसरि, तेज-तप-मय तरनि 
सरित-बन-क्ृषि-भरित-भुवि-छवि-सरस-फवि-मति हरनि 
बदहुँ मातृ-भारत-घरनि ।* 

प्रकृति-चित्रर के साथ-साथ कवि भारत की महान विभूतियों को भी 
स्मरण करता है। कृष्ण, राम एवं बुद्ध श्रादि का वर्णाव करते हुए पाठक 
जी निम्नलिखित विभूतियो को अपने काव्य का विषय वनाते है । 

त्यो नृप विक्रम, प्रशोक, कीरति-सुरभित-च्रिलोक 
दीनें श्रघ पुज रोकि पुण्य-डोर डारी 

शकर, नानक, जुगरिन्द त्यो ही श्री गुरु-गुविन्द 
प्रन्तिम मुनि दयानन्द सुमिरत सुख भारी 
जय-जय भृवि-भार-हरन, भारत-हितकारी ।ह 


१. श्ीघर पाठक, भारत गीत, सुन्दर भारत » पृष्ठ ६५। 
२ तर ५; सारत-धरति » पृष्ठ २१। 
३८ के हर भारत-हितकारी , एष्ठ ६१। 


पाठक जी की ऊतियों का प्रनुशीलन -. ३२२१७ 


इसी प्रकार 'हिन्दी-हितकारी' कै प्रन्त्गेंत पराठाए जी टिन्दी के नवरत्त 
कवियों का स्मरण करते हैं । 
(४) प्रतीत मे यह देश गौरव, प्रयनी सभ्यता झोर सरदति में प्रिष्य 
फ छीर्ष पर रहा। भव पराधोनता में इसगा इतना अ्रध-पततन हुमा कि भद 
गये करने के योग्य भारत में उसने पास दुछ भी नहीं। सम्पन्नता के स्पाम पर 
निर्धनता का फरुण-व्यग--उसी के यक्षे दाने-दाने कि लिए तरसे, सम्यता शोर 
सरझति के स्यान पर प्रन॑तितता प्ौर भप्रशानदा का झ्ाधिपत्य--उसी में सपृत्त 
फपूत कहलाये जाकर पम-प्ग पर ठोकरें याएँ, सभी प्रधार से स्पतन्ध भौर 
देवभूमि वा दम भरने वाली भूमि प्रव परतन्प हो घपने दुर्भाग्य गो जिए झाद- 
ध्राठ भ्राँमू रोये भौर विश्व में प्रपमतानित हो--बह परियितियाँ पेध थे लिये 
महान व्ययापूर्ण धौर निराशाउनक थी । पाठक छझी या भायुझ हुइय देश ४ 
एस मामिक पतनों से तिलमिला उठा। इसके सम्मान की रक्षा फे लिए देश 
भोर देश-वामियों फो जागसया परने के लिए उन्होने प्रपनी वाणी से प्रेरग्पा-प्र 
धौर उत्साह-पईफ दासनाद बिया *-- 
भारत, घेतक़ नींद नियारो 
घोतो निशा उदित नये दिन-मनि प्रयकों भेयो संथारों 
निरणहु यह घोभा-प्रभात बर प्रभा, भनानु फो चदुभुत 
पिहि प्रफार फीटा-एइत्तोल-मय पिग फर्म प्रात-रतुत 
डे श् हि 
गहरी नोंद परे मत सोबहु, दान एसारी सानह 
"“मोय रोष जागत पायत जगन्पएन सत्य प्रमुमानफ ।7 
नित्यंदेट भारत भयनी भारतीयता यो भूर श्ने के झारण टी समार मे 
इससा निम्य शो गया प्रस्यधा फौन देथ उसी तुडना से खाटा सी सवता था । 
इसी से 'सोब सोब जाया पावर प्रोडित द्वारा कधि ने परत उसे शाग्नत शामे 
गाय संदेध खुताण है । 
गयपुया एह्न्यद दिखी भो राष्ट्र मी झ्ाशा । । पदि थे धाषी पर्नरप गो 
सधोतित गय में ममन से जो "व वा दृ्दंय सोसनाग्य में परिशश 
खाता है, इसके ऋररेंट मो । रवि में हुए सागा परिरिदति में देश शो मपत 
शरने | लिया उसे जो सवा विधा है ++ 


३१. रोपधा” पादर, भारत घोष, भारतोसग्याद, एप७ ५१३ 


रू 


११८ पाठक जी की कृतियों का श्रनुशीलन 


ए हो नवयुवचर, प्रिय छात्र-ृन्द 
भारत-ह॒दि-ननन्‍्दन, झानन्द-फन्द 
डा ञ १ 
शशव-गुन-सम्भव, चंद नंद तरग 
नव वय, नव विद्या, नव-युव-उम्ग 
बाढहु भुवि स्वगिक सेवा फे हेतु 
फहरे जग भारत फीरत की फरेतु ।* 
भागे 'चरगीत' के अन्तर्गत भी पाठक जी चरी को देश-क्षत का पाठ ही 
पढाते हैं. -- 
सन्‌ में श्रटल देश्-त्रत भरले 
तन मे अतुल तेज-बल भरले 
शुभ सफल्‍प प्रेस-प्रण करले 
तज दे छल-छन्दे । 
देपष के तज दे छल-छन्दे ॥ 
देश फी सेवा फर बन्दे हे 
पाठक जी की राष्ट्रीय प्रवृत्ति के इस सक्षिप्त विवेचन से यह विश्वासपूर्वक 
कहा जा सकता है कि भारतेन्दु-युग मे जिस राष्ट्रीय भावना का प्रस्फुटन हुत्ा 
था उसकी श्रपेक्षा पाठक जी की वाणी में श्रघिक बल हर प्रभाव है। 
भारतेन्दु-युग मे इस दृष्टिकोण के सम्बन्ध मे सीमित भावनाएं हैं। राजभक्ति के 
कारण उस युग के कवि स्वतन्बतापूर्वक भ्रधिक कहने में समर्य भी त हो सके 
थे, किन्तु पाठक जी के काव्य में इस सकीर्णं भावना का परित्याग मिलता है । 
इस प्रकार पाठक जी की वाणी ने राष्ट्रीयता को नव-जीवन से प्रतिष्ठित कर 
हिवेदी-युग मे भ्रघिक स्वच्छन्दता से खेलने का अभ्रवसर प्रदान किया है। भनन्‍्तर 
मैथिलीद रण गुप्त एव माखनलाल चतुर्वेदी ने श्रपने राष्ट्रीय चिन्तनो द्वारा इसे 
शीर्ष स्थान पर पहुँचा दिया । 


स--पाठक जी का गच्च-साहित्य 
मूलत निवन्ध का आलोच्य विषय १८७५ ई० से १६२४ ई० तक की 
स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रगति पर हृष्टिपात करना है। इस भावना के कारण 
१ आीघर पाठक--भारतगोत, भारत सुत्त, एष्ठ ५५ । 
रे. # हर चरगीत, पृष्ठ १२६॥ 


पाठवया जी री झृतियों बा प्नुशीयन ३१६ 


ही उपयु कत्त भर शताबरी के मध्यवास भें उसठी प्रगति गा विदेषन करने वा 
पिन प्रयास किया गया हे | भारतेन्दु-युग में स्वच्छच्दतायारी भावना पंदुरित 
होकर प० श्रीपर पाठक हारा पोषित हुई । पघननन्‍तर हिवेदो-युग मे उसकी 
मवीर््ं एप परम्परावादी भावनाश्नों द्वारा उसके विवास मे व्याघात लगने पर 
भी पाठक जी द्वारा उसे जीवन-दाग मिलता रहा। काव्य का यह सपोधर 
१६२५ ० तक चला । प्नन्तर काव्य का यह स्वच्छन्दतावाद छायायाद ने 
बदल गया । सम्पूर्ण विवन्ध हन्ही ऋाव्य-प्रयतियों पर प्राघारित होने ये बारग्य 
देन पर ही प्रवाश डालता है। विपय बाच्य ने सम्बन्धित है, इससे तिसी सपने 
पर भी गद्य-साहित्य की प्रगति यो विदेचन का विषय नही बनाया गया है । 


प्रालोच्य विषय फे प्रमुसार पाठक जी की कृतियों या घनुशीलन प्रावश्या 
था, यह पिगत प्रृष्ठो में गिया ही जा घुका है। पाठ जी की एतियो के सफन 
पनुशीलन के लिए उनका जीवनचून देना एवं व्यक्तित्व पर प्रयाश टाउना 
भी घावश्यक हो गया । यदि ऐसी दशा में उनने रध-सारित्य पर प्रवाश ने शाला 
साता जो विदन्य प्रयूर्ण लगता । ग्ेपल हसी प्रतोचन में उनके गध्यन्साहित्य 

पर सझभेप में प्रकाश डाला जा रहा है। शो पियेश्न ने समशागर कैप परिचय 

ही समभने की घेष्टा की जायेगी । 

पराठफ जी पे गद्य-साहिस्य में पूर्ण पुस्तक वे रूप में 'तिलिस्माती शुदरो' 
(१६१६ ४०) ही उपलब्ध होती है। कैप मे ऐशोदेनबरे छापे प्रनेयों दियर्प हैं, 
श्िनिरे प्रयाणन हिन्दी प्रदीप, 'नारतेन्दर' एवं द्रष्मगोँ एथ्रियाधों में शोते की 
हैं। उनके प्चो की निधि भो दी ही मद5पूर्ग है। यह पत्र क्री पिस्याद, 
महावीरप्रपाद द्विवेदी, दारमुए सर गुप्त एव जाप्रापप्रसार चावेंदी प्रादि-धादि 
थो विद गए थे । यदि थर पात्र प्राताशा » शा जायें तो तत्तातोन सात त्यिए 
प्रगति पर घल्णण प्रराश पा" सत्य है । 


पूर्ण पुराए होने ने बारण 'शिदफिस्मती मदरी पर घाटप से प्राश टादा 
गया है । पाठ छो नी हैतवयों हे सामाय परिचय हे घावरह छापे मिदायो 
# (१) गग्गीर दियेबनानयुपा निएनए, (२) उपारामर निराय शय (३) घुद़- 
हुति एप सो रख्ताई जिसे एिस्प तीन दिल्याय ऐिये गये है, हिएझ मे था सभी 


४ डिमरसाय एए साथ दी दशागा। दाएश दी जे दच प्रधित मर्या मे ६, 


लिए ये पमुपार्प है इस इस पर विस्ट्रो एशाश डाइ गझसा मंद्धिए है । 


३२० पाठक जी की कृतियों का अ्नुणीलन 


'तिलिस्माती मु दरी” (या) (काइमीर के राजा की लड़की) (रचना 
काल--७ मार्च, १६१६ ई०) 


पाठक जी के गच-साहित्य में उनके पत्नो और निवनन्‍्धों के साथ उनकी 
कहानी 'तिलिस्माती मु दरी' को सप्निविष्ठट जिया जा सकता है ) प्राठक-्साहित्व 
में कहानी के नाम पर केवल यही रचना है। इसमें उमका महत्व श्रवश्य वढ़ 
जाता है | पाठक जी ने 'भारतेन्दु-युग/ ( १८८७-१८८८ ई० ) में इस कहानी 
को लिखना प्रारम्भ किया था और उत्तकी समाप्ति 'द्विवेदी-युग' में गद्य- 
साहित्य के प्रमार के द्वितीय उत्वान ( १६५०-७५ प्रि० ) में होती है। इस 
रचना की इस प्रकार की प्रयति से पाठक़ जी की थुग के साथ रहने वाली 
प्रवृत्ति का भी पता चल जाता है । 


नाटको एवं निबन्धों की ग्रभिवृद्धि के साथ-साथ 'भारतेन्दु-युग' मे उपन्यास 
लिखने की भी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। कितने ही उपन्यास श्रग्नेती एवं 
चगला से अनूदित होकर हिन्दी-जगतु के समक्ष प्रस्तुत हुए । श्रनुदित उपन्यासों 
के श्राद्श से ययासमय मौलिक उपन्याप्त भी लिखे गए । लाला श्रीनिवासदास 
(परीक्षा गु5), वा० रावाक्ृष्णदास (निस्सहाय हिन्दू), प० वालक्ृप्ण भट्ट (नुतन 
ब्रह्मचारी) तथा (सो भ्रजान भर एक सुजान) आदि इस युग के मौलिक उप- 
न्यासकार थे। द्विवेदी-युग में श्राकर उपयु कक्‍त परम्परा के मेल मे ही गोपालराम 
गहमरी, देवकीनन्दन खन्नी एवं किशोरीलाल गोस्वामी श्रादि के नाम लिए जा 
सकते हैँ । उन्होंने चटपटी और सरल भाषा में जासूसी उपन्यास भी लिखे थे । 
पाठक जी के इस उपन्यास का श्राघार वस्तुत १८५६१ ६० की एक श्रग्नेजी पत्र 
में प्रकाशित कहानी है । 


'तिलिस्माती मुदरी' मे नौ श्रव्याय हैं । पाठक जी ने इसमे हिन्दुस्तानी 
भाषा का ही प्रयोग किया है। इसी से इसमे फारसी और अश्ररवी के शब्दों का 
भाजाना स्वाभाविक है। भ्ररवी ओर फारसी के शब्दों के सम्बन्ध भे पाठक जी 
का कथन है कि “इस कारण वह ( भ्ररवी-फारसी के शब्द ) हिन्दी के कुनवे में 
सम्मिलित हैं श्रौर उनका हिन्दी पुस्तको मे विशेषकर कहानी की पुस्तको मे 
व्यवहार करना मैं कोई श्रपराघ की वात नही समझता ।” उपयुक्त से यह स्पष्ट 
है कि पाठक जी इसे कहानी का नाम प्रदान करते हैं । 


इस कहानी से काइमीर के राजा का सिंहासनच्युत होना, उसकी दोहती 
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को मार दिए जाने के चार बार के प्रयास एवं पुन. काइमीर के राजा का मिहा- 
सनासीन होना आदि घटनाप्रों का समावेश है। कहानी का रपल भी केवल एक 
ही प्रदेश न रहकर, गयोत्तरी, फाश्मीर एवं लाहोर प्रादि हैं। उपयु क्त से यह 
स्पष्ट है कि यह कहानी जीवन-व्यापी समस्या या निरूपण फरती है । इससे 
एसका उहँश्य लघु न होफर महान है। फलस्वरुप एस कहानी को उपन्याए सन्ना 
देना ही उचित होगा । 


तत्कालीन प्रशादित जासुत्ती उपन्यानों फी परम्परा में 'तिलिस्माती मुंदरी' 
भी एक करी है। इस प्रकार के उपन्यासों मे घटनाप्नों की ही प्रपानता रहती 
है, चरित्रो की नहीं । फलस्यरूय एस उपन्यास में बेवल घटनाएँ ही धारण 
मा विपय हैं, घटनाप्ों से प्रनुशासित चरित्र गौरा होकर रह गये हैं । 

उपयु पत विवेचन से इस फहानी को उपन्यास-योदि में रसना ही उचित 
होगा । फलस्वरूप उपन्यास-्तत्वों के श्रस्तर्गत इस पर विचार फरने से एसगे 
प्रस्तित्व का मूर्याफन करने में सुविधा होगी । 

फपायस्तु--काइमीर मे। राज-मिहासन से च्युत वहाँ का राज्य गगोत्तरी के 
मिनारे योगी का जीवन व्यत्तीत करता था। उसने गंगा में गिरे हुए दो सौग्रो 
फो जीवन-दान दिया। उन्होंने भाभारी होरर एक भेगूठी योगी फो प्रदान की । 
योगी पक्षियों की दोडी समनने लगा | उसने भ्रपनी प्रिय पृ्॑री या पुमलवृत्त 
पाने फे सिए पोपो को फाएमीर भेजा | फौप्नो से प्रपनी पुत्री के मिपन एय 
पिमाता द्वारा एकमाप दोहली फे प्राण-्तकट या दुवृत्त प्राप्त कर वह बढ़ा 
दुऐो हुप्मा । उसने झौप्तों छो दोहती की देशभाल वे लिए पाश्मीर पे राजमएल 
में नियुवत्त रिया धौर पक्षियों की दोली समभने के लिए वह प्रदत्त प्रेत्ठी भी 
दोहती ये समीप भेज दी । 

दोहती इच्चा होने हुए भी प्रपने नाता के समीप मे पंच सी । 
राजा ये मियार पर जाने पर पिमाता ने बच्च गुलाम यी साया में दोहसी 
मै प्रारा पैने के लिए विय मिश्चित रोटी दी । पालसू तोता एवं कौए णी गान 
शेसो से उम्रो प्राश बशें। धिगागा ने जीडवर उपे मारा प्रारम्न दिया । 
ऐोहा ने जिमाता मे: बरे के पास परदे मे श्लाग लगागर दोहती को सदद से शरा 
टिया । इस जिय पक्षियों वी सहायता से दोशती शारत से भाग मनिहटी॥। 
पएशसियों ने उसरे भोरन संस्यधी तथा घबन्य व्ययादाएं की । दोहडफी मी उंद्सी 
गे मुदरी फे दिए जाने से उपर लिए पुर, ससद णा गया । धंधा दिझागया 
सिपाही को मिली 4 या उसे द्रारा शत तिमागा के थाए पहिया थी राई । 
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विमाता और व्यू गुलाम की योजना से दोहती के गले में पत्थर बाँधकर 
उसे भील भे गिराया गया, किन्तु पक्षियो एव माहगीर की सहायता से वह पुन 
बच गई । पक्षियों से पुनः उस दोहती को उसके नाना के पास पहुँचाना चाहा; 
परन्तु दुर्भाग्य से वह एक कजरी के हाथ लग गई । वह उसे बेचने लाहोर ले 
गई। वहाँ कोतवाल की बीवी ने उसे खरीद लिया | समवयमस्का होने ते कारण 
कोतवाल की सुपुत्री दयादेयी एवं दोहती (चादनी) बढ़े प्रेम से साथ-साथ रहने 
लगी। नावा को श्रपनी दोहती के सकुगल रहने का समाचार प्राप्त वर बडी 
प्रसन्नता हुई । विमाता ने लाहौर पर आक्रमण किया । प्रत्येक घर की तलाशी 
हुई । कोतवाल की बीवी एवं दयादेयी को सहायता से दोहती मीनार में छिप 
गई । काली लौंडी ने यह समाचार शत्रु-पक्ष को दिया। दोहती के स्थान पर 
दयादेयी लौडी बना ली गई । दोहती दयादेयी को बचाने के लिए स्वय बन्दिनी 
बनी । यह सभी युलाम झौर लौंडी काइमीर भेजे गए । विमाता ने दोहती को 
देखकर उसे लौंडियो से अलग कर लिया । इसी वीच कौवो का सदेश पाकर 
योगी वन-उकावों की सहायता से काश्मीर श्राया । उसने पुन राज्य प्राप्त 
किया । विमाता श्रौर बब्बू को क्षमा प्रदान की गई | दोहती का विवाह लाहौर 
के राजकुमार से कर दिया गया । इस नव-दम्पति को काइमीर का राज्य सौंप 
कर वह योगाम्यास के लिए पुत गगोत्तरी चला गया। दोहती के पक्षी-मिन्न 
उसके समीप वाटिका में रहने लगे । 

उपयु बत कथानक से यह पूर्णा स्पष्ट है कि इसमे मानवीय जीवन-तत्व की 
पूर्ण उपेक्षा कर दी गई है। यथार्थ जीवन से कोसो दूर सम्भावित भ्रौर 
असम्भावित घटनाश्रों से समन्वित यह कहानी परी-देश की कहानी-सी परिलक्षित 
होती है। इसमे न तो रस-परिपाक ही हो सका है श्लौर न उद्देश्य का स्पष्ट 
निदर्शन ही । घटना-प्रधान यह कहानी केवल घटनाश्रो का चित्रण करती चली 
जाती है । मानवीय पान्नो का विकास होने का अवसर ही नही भ्रा सका है। 

यह ग्रवश्य सत्य है कि इसमें न जासूसी नकावपोश व्यक्ति दृष्टिगोचर होते 
हैं न वासनामय प्रेम का माघुयें है श्ौर न जासूसो के हथकडे ही प्रयुक्त होते 
दिखाई पडते हैं। इन सभी के स्थान पर 'तिलिस्माती मुंदरी' का एकाधिपत्य 
है | उसके महत्तम प्रभाव को देखकर भाश्वर्य-चकित हुए बिना नही रहा जाता । 
हसो द्वारा दोहती का कील पार करना, उल्लु भौर उल्छुन की सहायता से दोहती 
का मीनार से उत्तरना एवं वन्य उकावो की सहायता से योगी का ग्रगोत्तरी से 
काश्मीर पहुँचता आदि ऐसी घटनाएँ हैं, जो मानवेतर हैं । 
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दोहती के दुपी जीवन में प्रवध्य फरणा का प्रथ है । विमाता नही लाने 
बाली नारी से वह एतनी झथिदा पीडित है । यदि उसे पक्षियों पा सहयोग से 
मिरा होता तो उसता जीवन प्रसम्भव ही होता । एस प्रयार की वागशिया 
घटनाएँ चिह्य में पंगगग पर पदित होती ईरैं-यह मानवीय साग हो इस 
उपस्यास का मूलाघार ऐ । 

चघरिप्र-धिनरा--य४ उपन्याम घटना-प्रधान है, चरिप-प्रधान नहीं । फल- 
स्वग्प घटनाप्ोों के प्रभाव से चरित्र दयथ गए है । धधियाध पाभो वा सेत्त तो 
मित्रता है ; उिस्लु उनये परमुंस बार्य ने होने के फारण उनके सरि प्रयाश में 
नहीं झा सग्ते हैं। नारीनामों में दोहती, पुरपनयाथों में योगी एय. पर्ती-पाषों 
में तोता घधिक पर्मण्प हैं, तुम यार्यों मे परिमाता सनह्तिय है भौर उसी नृशस 
योजनाप्री में बब्बू गुलाम भी सत्योगी है । 

दोहती कोमल एवं दगउ-हुद्दमा है प्रपने उपयारियों से प्राप्त मुटरी के 
यो जाने से यद भनुशासित एवं नियश्चित परियार भी भपराधिनी बातविड के 
समान + भयभीत एवं दु सी है। विपेवयुक्त टोते हुए भो चह परिस्मितियों से 
चालित है। वह दैपी बिघान से इतनी दुसी हे कि झतार के अप में जो झएर 
मभीहरा है तोता थे वा-चार नवेत बरतने पर भी सात यते उद्त्त नही रोगी । 
घिसाता झौर दा गुलाम को क्षमा प्रदान करने में उसकी उदार एप बर्तब्य- 
दशीज सावनापों का भी पडा चलता है। दयादेंसी फे उसको रघान पर णौटी 
बना लिये जाने पर बह सार बन्दी-गृद भे जा पहें बी 7 । इसीसे उसतरी साएघे 
भायता एप प्रामार मे प्रति गिननम्नता ठपढनोी ऐ । 

दयादेयी एए वजरी ये जीपन में नी स्नेए था साथ है । दगाजमी दोटी ने 
पण-जान से उसकी मिस इस जाती है शौर उपर रगान पर स्थयं रोटी दनगो 
है | दपयो पर मे शोर मोर ये दियाप शी शिय्ति मे यह छारे भौरझा प 
पग्य गुतों थी स्थारधा में, शिए सापर रही है । दंगा से उपज इछी भी 
उसे सांप सनेए या हपयटार गरती है । छझसे दष्ठा धो हो हाथ दिश्ने गए 
एऐपी | । 

दिमाला ूशमामा है शौर एए उशाणा सायोची है । या होपो योहाी रो 
पीडित परने या 77 प्रयाश ररदे हैं, एसरा उलसा गे 
दोगों फरौर बाररे है । लोहा दो | ढिप 
में जी मे परत शाप हम 


/8। 
का उस सोर्ंप धौर शी वो 7) / ) 
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योगी में श्रपत्य स्नेह कूट-कफूटकर भरा है । वह श्रपनी दोहती के लिए बडा 
ही भ्राकुल है। कोतवाल के गृह मे उसकी व्यवस्था से उसे सुख ही हुआ था । 
मुरारासिह को सवोधित करते हुए उसने काश्मीर की भूमि में अपना पर रकखा 
था | उसके इस कर्म में एक हृठता है श्रोर विश्वास है। भिन्न-भिन्न स्थलों पर 
घटित घटनाओञ को एक सूत्र मे पिरोने का कार्य योगी पर ही श्राघारित है । 
वार्त्तालाप (सम्वाद)--श्रभिनयात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए इस 
उपन्यास में सम्वाद बहुत कम हैं । जो सम्बाद हैं भी उन पर तिलिस्माती मु दरी 
का प्रभाव है| यो पक्षी पक्षी-भर ही हैं, किन्तु मूंदरी के प्रभाव से उसका घारण- 
कर्त्ता पक्षियों की भाषा समभने मे समर्थ हो जाता है । इससे यह म्पष्ट हो जाता 
है कि पशु-पक्षी की भावनाएं भी मानवीय भावनाओं के श्रनुकूल ही निर्तत होती 
है । दोहती की अंगुली से गिरी हुई मुंदरी सिपाही को प्राप्त हो जाती है । उसमे 
पक्षियों की वोली समभने की शक्ति श्रा जाती है । सिपाही भौर कोवो के मध्य 
का वार्ताालाप श्रवरा करने योग्य है-- 
सिपाही-कौन जाता है ? 
कौवे---हम दो कम-नसीब कौवे हैं झोर भ्रापके तावेदार हैं । 
सिपाही--सुम चिडिया होकर इस तरह वात क्योकर कर सकते हो ? 
एक कौवा--साहव ! श्रापकी उंगली मे एक जादू की श्रेंगूठी है, जिसके ज्ञोर से 
भ्राप हमारी वोली समझ सकते हैं श्रोर हमको मजबूरन झ्ापके हर सवाल 
का जवाब देना पडता है। 
सिपाही--हाँ ” यह बात है ? श्रच्छा तो वतला किस राजा की लडकी का 
प्रभी तू जिक़़ कर रहा था ? 
कौवा--काश्मीर के राजा की लडकी का । 
सिपाही--क्या खूब इस लडकी के पकडने वाले को तो पचास शझंझ्ञर्फी का 
इनाम है । क्या वह लडकी इस वक्‍त यही कही पर है ११ 
मु दरी के प्रभाव से विहीन दोहती भौर कजरी का वार्त्तालाप भी देखिये-- 
दोहती--वह तोता मेरा है श्लौर मेरा पता लगाता हुप्मा मेरे पास भ्राया है । इन 
आह मुभते छीन लिया है--सिर्फ यह तोता ही मैरा दुनियाँ में एक 


कजरी--शभ्रच्छा, भगर तू भ्रच्छी तरह रहेगी भश्ौर रज न करेगी कि जिससे उम्दा 
भौर मोटी-ताजी मालूम पडे जबकि हम तुझे लाहौर मे बेचने के लिए ले 
जाँय तो तेरा तोता तुमे मिल जायगा ।* 

१. आओघर पाठक--तिलिस्माती सुदरी, एष्ठ १२५१ 

र्‌ हा 7 #. अष्ठ २८।॥ 
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ले 


इस प्रयार के यारताताप उपन्यास में एद-प्राघ स्थल पर झोर भी हे । 
कहीं-पहीं वार्ताताप का कार्य पक्षियों के सके से ही नियाला गया है । 

धैसी--तितिस्माती मुदरी में सापारण रुप से दैनिक वोलचास ये घशन्‍दों 
का प्रयोग घिया गया है। इससे स्‍भरवी-पारसी के शब्दों फे प्रयोग भी स्पत- 
स्पल पर हुए हैं। इस सम्बन्ध में पाठक जी की प्पनी नीति घी जिसका उल्लेरा 
उन्होंने इस उपन्यास को नोट के धन्तर्गत प्रिया है--- 

“इसमें फारसी, भरवी के प्रनेक गइद पाये हैं, परन्तु मैं ग्राशा फरता हैं कि 
उनके कारण हिन्दी के प्रेमी पाठक मुर पर छ्ुब्घ ने रोंगे, वयोकि करीव-फरोय 
बह सारे दाब्द लागो हिन्दी बोलने वालो की रोज की दोलचाल में पाते हैं, 
एम कारण घट हिन्दी के बनवे मे सम्मिलित हैं शौर उनवा हिन्दी पुस्तकों मे 
विशेषकर बहानी की पुस्तकों में व्यवहार करना मैं कोई अपराध यी दांत नही 
समझता > 

तिलिस्माती मुदरी में जिस भाषा-शली का प्रयोग पिया गया है, उस पर 
निम्न प्ंण से प्रयाण पता ऐ-- 

“देरा तरबूजी के पास ही ठादा गया पोर दूसरे रोज सुबह यो, घाद तरबूजों 
पी दूसरी जियाफत के बहाँ से दृच हुप्रा भौर गधों पर जितने ध्ा सके तरगूज 
सलाद दिये गये, गयोशि। टर था कि शायद दुसरे पड़ाय फा बुर्धा भी सूरा निउने, 
लेबिन वह सूसा न था। वह लोग बाकी रेगिस्तान वो बगैर ऊिसी मुसीयत फे 
में फर गये । प्रथ वह कमर राजा थी लट्फी पर दुचचन्द मिरवीर थे, मयोकि 
उमने उपी जान बचाएं थी, पधौर कजरी ने उनसे यहा शि “मैं तो तने 
सेरिन मेरा सायिन्द मना गरता है, मगर त्‌ प्रन्देशा गत कर | मैं ऐसा महा भी 
कि तू किसी ने दीवी फे हाथ देदी जायगो जो तेरी सूव परवरिश गरेगी 
भोर तुमे छुश रगेगी' ।!* 

प्रगार थी संत्री भे पारसी तस्सम धद्य से ियाफा, हुगाद! 
पाविश घादि घर्यों के प्रयोग हुए 4 । बार तरबूरशों पे दूसरी ४िपापल के 
[ ऐेरा ) वर्ना से इब रृघा' इस बाजय में प्रयोग में भो णारटी मी दौसोी यो 
गपनाया गया है । 
एटेडघय-+मर्य जाएगी उपदयारों पे झमान इस मास गा रहेदय भो 
पादप मो वीवृरत एस धादा् वी स्थिति में शाल हैया है। हि रुमागा एदरी 
से थगा मनी रम्भप ही पता ।+ । 





मी 
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ब्ग् 


३२६ पाठक जी की कृतियों का श्रनुश्णीलन 


इस तिलिस्म के प्रभाव को देखने के लिए लेसक ने प्रृष्ठभूमि में विमाता के 
दुर्व्यवहारों का चित्रण किया है। दोहती का प्राण सकट में श्रा जाने पर तिलि- 
स्माती मूंदरी उस सकट का निराकरण कर जाती है, जिससे सीमा पर पहुँची 
हुई पाठक की भावनाझो को पुन विश्वाम मिल जाता है झौर पाठक के लिए 
कौतूहल की सामग्री प्रस्तुत हो जाती है। विमाता के नृश्स व्यवहार एवं लाहौर 
में स्त्रियों का वेचा जाना--ये जीवन के यथार्थ चित्रण हैं, जिनको पाठक जी ने 
स्पर्श करने का प्रयास किया है। 

उपन्यास के उपयुवक्‍त तत्वों का विवेचन करने से उमके सम्पूर्ण श्रगो पर 
प्रकाश श्रवद॒य पड जाता है। यद्यपि इसमे यत्र-तत्र श्रसम्भावित घटनाओं का 
भी समावेश है, किन्तु यथार्थ का वातावरण प्रस्तुत होने के कारण उपन्यास 
मानवेतर नही लगता है। भारतीय तन्‍्त्र-शास्त्र के श्रन्तर्गत इस प्रकार की 
सिद्धियाँ मिलती रही हैं, जिनसे अ्रसम्भव कार्य भी सम्मव हो सके है। 
इससे तिलिस्म से युक्त यह मुंदरी भी विश्येप भ्राश्वर्य का पदार्थ नही रह 
जाती है । 


पाठक जी के निबन्ध एवं पत्र श्रादि 

यदथ्वपि पाठक जी के निवन्ध शभ्रधिक ससझ्या मे उपलब्ध हैं, तथापि "पाठक जी 
की कृतियों के सामान्य परिचय के भ्रन्तर्गत उनके प्रमुख निवन्धों की तिथि एव 
उन्हें प्रकाशित करने वाले पत्नों का नाम दिया गया है। 

“निवन्ध' सज्ञा के विचार के भ्रनुसार ऐसे बहुत कम लेख हैं, जिनमे गभीरता 
का पुट है। अश्रधिकाश ऐसे ही लेख हैं जिनमे मनोरजन एवं हास्य का समन्वय 
है। 'हिन्दी प्रदीप! के दिसम्बर १८८४ ई० के प्रक मे उन्होंने एक श्रौपधि का 
उल्लेख किया था जो निम्न प्रकार से है--- 

बीमार हिन्द के लिये सिहतावर जोशांदा 


फूट के कडवे दाने ने माशे 
तुखम कुढग न १ तोला 
जिद और काहिली की सूखी फली जन रे तोला 
रोगन फसाद सम माशे 
गूल गुलामी न्रर माशे 
मगज पडिताई ग्रे तोला 


इन सब दवाइयों को कूट-पीसकर कपरछन कर पाँच सेर काले पानी मे 
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घढ़ा दो। जब पानी जसते-जलते प्रदाक भर रह जाय तो सेर भर बर्फ प्रोर 
सोटा वाटर में मियाय किया हिन्द खो पिला दो भौर नीसे दिशा मरदइम 
बदन भर में पोत दो तो जहर मय नासूर फोरन दुर हो घावा को पुरा देगा। 
मरहम 

विलायती दुत्तिया की जवान 

प्रग्रेती लियाफत का तेल 

लाल समुद्र का पानी 

वाले स्ादमियों थी मोमियाई। 

यकीन कामिल रखो, इन दो झादइबयों से हरत-हियोस्तान गो जरुर 
घाराम हो, इम चुटापे में एफ बार फिर पढ़ने के से हृद्देयट्टे सप्ट-भुसाओ हो 
उठेगे । 

'एफीम-पत्त दिल शिकस्त धफिल एफपान खुयमान 

उपयु क्‍त्त निवन्ध के घन्तगंत वे जाकर परिहास के पन्‍्तगत हो समिपिपट 
होगा । यट सत्य है+जायुँ तर पलिियाँ साधारणतय मसनोरगन ही प्रस्तुत 
करेगी; फिस्तु इससे मनोरजन करेयन उन्ही गा होगा जो पिचार एप भावना शून्य 
हूँ। राष्ट्रीय भावना एप भारतीय सराहत्ति के छपरासर 7 लिए उपयु बल पशियां 
बड़ी ही सारगतित हूं । 

झजुलाई १८८५ ६० के हिन्दी प्रदी्ग में उनका 'प्राता है नियन्ध छा था। 
यहू विबन्ध गदसदमय शेसी के गारण भी वहा ही महउप्ूर्रो ह। इसरा उद्द 
घग भी देशिए-- 

चाता [ 

प्राता है-परता साहब उया धाता ऐैन्सच जानिये में तो बूर मात 
ध्राता णो घावों बहला सत्र छि बहाँ-पाज गया झाता मर, एपना प्ररदतता 
पट सयते है नि प्राजपर एर्मी ूप पष्ट रही है, सो मनी थे गएन में परमोदा 
पाता है, शिसोरे जी रोसा उदनाता छोर पदरागारी वियुद्ध बसे सका घने 
झाता--यरन कमी चनी तो है ४ ऐसा पयाणपन मा शागाई कि शघासये 
रू गो नीतास हो थी तरफ भगा मे हाष है. पोर एस सरिस्तास भे परेंस 
ण्ण है, हमे सेन घाता है । िर, रयो सथे यो दं।री एप शाई ए४ गगन मे 
प्मंण एरगी एए शसपनलानयातभान फारिशोे शभोशारिशी #म्यिली ही 


के 


शाही एप शी एटा देव डिदोगे। गाए भादणाए को साषो ।% २ 


शैरे८ पाठक जी की झृतियों का प्रनुघीलन 


छलफता बेघडफ यह वारिशे दीवाना झ्राता है । 
सुनाया हमने इतना प्रापफो खिल फरफे मुसफ़िफ आज । 
यकीं है श्रव तो समभोगे हमे फुछ भी तो भ्राता है । 


भारतेन्दु-युग मे प० प्रतापनारायण मिश्र एवं प० यालकृप्ण भट्ट ने 
साधारण विपयो के निवन्धों को लिसने के लिए हास्य का पुट देकर उनको 
सजीव स्वरूप दिया है, उसी परिपाटी पर 'ध्राता है” विपय पर उनका निवन्ध 
है । 

देश के मतमतान्तरो प॑ भी पाठक जी को बडा दुस एव क्षोभ है। जनवरी 
१८५५ ई० के 'हिन्दी प्रदीप! के श्रक मे 'एक अनोखे सैलानी की श्रनोसी 
कहानी' के श्रन्तर्गत पाठक जी का कथन है--- 


४५८ »८ > उसमे कभी शिव-समुदाय वैप्णावों को गाली देते थे। उधर 
शाबत प्रपनी वारुणी के झ्ानन्द में मस्त झपनी ही तान गा रहे थे । कभी नागे 
लोग घोती लगोटा फेंक नगे हो शैव भ्रौर सन्‍्यासियो पर हल्ला करते थे । उघर 
दयानच्दी पोपो को गाली सुना रहे थे ।” 


इस प्रकार पाठक जी अपने निवन्धों द्वारा समाज में प्रचलित विवाहो के 
भगडे, वाल-विवाह-प्रथा, वैधव्य जीवन, भ्राधघुनिक शिक्षा की बुराइयो एवं 
वेकारी झादि पर भी प्रकाश डालते हैं। उनके निवन्धो मे सामाजिकता कूट-कूट 
कर भरी हुई है। 


गम्भीर निवन्धो के मध्य मे पाठक जी के 'सक्षिस जीवन परिचय 
( १६०६ ई० ) ( आराष्य शोकाजलि' के अन्तगंत श्रपने पृज्यपाद पिता जी 
प० लीलाघर का जीवन-वृत्त ) एवं हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का लखनऊ 
( १६१५ ) के वाषिकोत्सव मे हिन्दी की प्रगति पर व्याख्यान रखे जा 
सकते हैं । 

प्रथम निवन्ध जीवन-चरित्र है, इससे पाठक जी ने श्रपने पूज्यपाद पिता जी 
के प्रपितामह श्री कुशल मिश्र से लेकर वश की विभूतियों का वर्णान करने की 
चेप्ता की है। उनकी साहित्यिकता, विद्वत्ता एवं श्ास्त्रीयता के सम्बन्ध मे 
पुर्ण प्रकादा डालने का प्रयास किया है। निम्न भ्रश्ञ स्वय पाठक जी से 
सम्बन्धित है--- 

४४% »% »% मैं उनका ( प० लीलाघर का ) एक ही श्वदिष्ट पुत्र हूँ, 
मुझे गोपाल जी का प्रसाद समझते थे, यद्यपि मेरे अ्रग्नेजी ससर्ग-दूषित स्वतन्त 


पाठक जी की एतियो फा भनुशीसन घ्र्& 


सिद्धान्तों पर प्रायः गे करते थे । प्रस्तर मे मुझ पर प्रसम्त थे पर भेरे सामने 
बढाई कभी न करते थे, ऐसा करना हानिकारक मानते थे । मुझ पर उनका 
प्रयाह वात्मल्य घा। मेरी भक्ति-विषयक कविता की प्रशसा करते थे, परन्तु 
शेप फो व्यय की बगवाद चतलाते पे । उनकी प्राज्ा पी कि सब कविता भेवल 
भगवदत्‌ सम्बन्ध में होनी चाहिये; परन्तु इस शाजा वा पालन मुनसे न हो सका । 
इसका मुरभे बहुत भनुताय है । 

निवन्ध परिचयात्मक रहा है। इसमे पराठव जी ने मसट्दयतानूवंग 
वास्तविक तथ्यों पर भायुक धैली में प्रदकाण डालने का प्रयास विया है। इस 
गण में 'हाम एवं व्यूग का पुट नहीं है। इससे गम्भीरता का प्रा जाना 
स्वाभाविक ही है। 

सम्मेलन के लखनऊ के पचम प्रधिवेशन था उनका व्यास्यात गम्भीर 
साहित्यिक पट से परिपूर्ण है । उसकी श्री भी सह्दृत-्भिता है। पाठक जी 
ने 'हिस्दी' गाब्द की सा्कता, साहित्य धौर जातीयता, साहित्यन्स्जना के लिए 
उपयोगी विपय साटक, उपन्यास, काय्य-यिपयक उनकी प्रगति एप. घत्तित्य मे 
सम्बन्ध में घर्चा को है। साथ में प० ध्याम बिहारी मिश्र एय गणेश बिहारी मिश्र 
फृत 'मिश्नवन्धु पिनोद', प्रो० रामदास योड एम० ए० द्वारा घतूदित भारी चग', 
परीयुत विनायक गशेश एम० ए० एत 'विवासयाद', प० प्रयोध्याशिद उपाध्याय 
ह्रिप्रौप' द्वारा रचित (प्रिय प्रयास” एप थ्री मैपितीशरण गुप्त द्वारा रचित 
तारत-भारती'" धादि ये सम्बन्ध मे परिचयात्मफ विवरण प्रदान दिये £ । 

एहिदी हमारी भांपा गा प्रतत या 'जनम' का नाम है, जिसया प्रयोग 
एमारे साहित्य में बाहुत्यथ के साथ हो छुफा है घोर होगा है | प्रतः वर्तमान मे 
प्रनेकी सशोधक जो इस नाम के व्यवहार यो त्यापय्य सिद्ध करने थे लिए भति- 
भंति पी पुवितर्या देते हुए उसने बहिणार में द्वतर £ै, बेघल घपनी घातत भौर 
समय फे प्रपय्यय में प्रयृत्त हैं। रिएू दादय शा वि शिमसे /रो' गरदद सम्पद 
है वित्ती दूसरी भागा में घर्म पथाहे जो हो, चार गए भ्वशानाा-उ्क हो पाएँ 
पणान्यजा हो घौर यही पभर्ग घाटे उसका सरहद में छुस पाते [सरहय मे 
उशादि मे स्पानया महीं हों रुूणता |) एमारी इस भादा में इसश यह पर्म 
नही है ।' 
१. प० धोपर पाठए--रिनदी साहित्य सम्मेएन, सम ह पंद्म धपिदेशग 

फा हप्यकशोय भाषण--पंचय हियो साएिय मस्मेसन, रशानद्ध, शॉायएस 

प्रपम भाग, एप ६७, दिरीय सरणरण मसग्यत्‌ ृहुद्धू दि । 
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(हिन्दी” शब्द पर तत्कालीन साहित्यिक वातावरण में बड़ी श्रापत्ति थी । 
कुछ उसके स्थान पर आरयभाषा' नामकरण करना चाहते थे, किन्तु 'हिलु 
शब्द के साथ 'हिन्दी! इतना निकट का परिचयात्मक शब्द है कि पाठक जी 
श्रन्य शब्द को श्रगीकार करना ही नही चाहते । 


साहित्य श्रौर समाज का वडा ही बनिष्ठ सम्बन्ध है । फतवस्वरूप सामाजिक 
विकास के लिए साहित्य के सम्पूर्ण श्रगो का विकास ही भ्रावश्यक भौर परमो- 
पयोगी है । इस सम्बन्ध में पाठक जी का कथन है -- 


“साहित्य को सर्वागपूर्ण भर सर्वाग-सुन्दर बनाने श्रौर रखने तथा उसके 
ग्रग-भग की सभावना रोकने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके सब अ्गों 
और प्रत्येक श्रग पर कडी ग्रौर युगपत्त दृष्टि रखी जाय | जब तक किसी उद्यान 
का प्रत्येक वीझरुघ, प्रत्येक पौधा, प्रत्येक गुल्म, प्रत्येक लता, प्रत्येक रोस, प्रत्येक 
क्यारी, फल, प्रत्येक फूल सुचतुर माली के निरन्तर निरीक्षण में रहता है तब 
तक उसकी स्थिति रमणीय रहती है | निरीक्षण मे शिथिलता पाते ही दशा 
विगड जाती है |" 


ताकिक एवं विवेचनात्मक दौली पर चलने के कारण पाठक जी भ्रपने 
विचार-प्रदशेन मे दुरूह हो गये हैं, जो सभी प्रकार से स्वाभाविक है । 


इस प्रकार उपयुं क्‍त विवेचन से वह स्पप्ट है कि पाठक जी का गद्य साहित्य 
एवं समाज की प्रगतियो पर पूर्स प्रकाश डालता है। निवन्ध प्रपनी प्रवृत्ति में 
भारतेन्दु-युग के निवनन्‍्धो की श्द्भुला में ही प्रावद्ध है। श्रपने विचार प्रकट 
करने में पाठक जी वैसे ही स्वच्छन्द हैं जेसे वह काव्य में रहे हैं। फिर भी यह 
सत्य है कि उनका काव्य गद्य की भ्रपेक्षा महत्वपूर्ण है। उनका काव्य साहित्य 
में तवीन घारा का वपन कर सका जब कि गद्य सामयिक परिस्थितियों का 
दिग्दर्शन मात्र है । 


पाठक जी के पन्न 
पत्र व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित रहने के कारण लेखक के जीवन एवं 
उसकी अभिरुचि पर प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार लेखक की जीवन-प्रगत्ति 


१. श्रीधर पाठक--लखनऊ के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पचम प्रधिवेशन 
का प्रष्यक्षोय भाषण । 
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रा 


पर ययवौधित्त प्रह्माण पद्त जता है। पाठक डी का थी विन्गाठ, मरायीरप्रमाद 
दिविदी, बालमुझुन्द गुप्त, जगप्नायप्रमाय चनुयरी, झाबदेशीप्रसाद पूर्ण, 
सोचनप्रसाद पराण्येय एवं बनारमोदास चतुणेदी प्रादि-प्रारि से प्रन्यवहार 
चलता रहा है। भाषा घोर साहित्य के निर्मास्स वे सम्बन्ध मे पाठक जी फे ये 
पत्र बढे हो महत्मपूर्ण हैं । बदि प्ो की यह निधि जो प्रत्मजार मे गत मे पड़ी 
ऐ, प्रकाश में था जाय तो भारतेन्दु एप हिप्रेदी-युगों पर भी एए नवीन प्रयाश 
पढ सकता हूँ | कितनी ही धातब्य बातो प्रोर तथ्यो से हिन्दी-विष्य प्रयगत हो 
राद्तता है । 'मनोविनोद! दे १६१७ ० के मंदीन सन्‍करगा के परिधिष्ट भाग में 
उनके फुछ पत्र उद्पुत हैं । ये पत्र सस्हत एवं हिन्दी दोनो में ही है, फिस्तु 
उनमे काज्य का स्वरूप विद्यमान है । 


घ्वस्ति सर्यगुएम्तिपु में पडितेपु निजपर्मफर्मसु 

मन्निलाल' इतिनामशर्मसु क्रीधरस्पततयमस्त्वितरतराम्‌ 

नव्यमाय इह सर्देत' सदाइभीशित से भवतां भवादुनये 

यापितोदय समयो मयामुदात्वद्ियोगत इत्तस्तु योगत 

प्रागरारम्पनगरस्य फाह्तिजादागतो5स्मि तु गृह परीक्षित् 

साद्वंसप्तनवतोतिनयरान्दुर्ले भाग्पलु लभेस्म घसर्दतः 

(दिसम्थर, १६७३७) 

प्रयाग से ५ जनवरी ६८४८४ ० यो पाठा जी ने भारतेग्द डी रो निर- 
पत्र लिया घा-- 


एरितवफक. हुसिचघिन्द-गुरा-उदाएरण-एशसर 

नदहिं फेपल तुम इसु हो, शिग्तु भारती-मित्र 

धति दिंदिप विधिदृत्य हो प्नति प्रदनत--मर्िन्गेः 
निरप-मिदय. शोभिंव रहो, परी जगन-य-नेट 
मनन्सरोगर-हटृद्य-घर हें दिप्प - दचनाति 
ऐ झदि एृतआमतारपयर, हक. शोया-पुति-भाति 
परम एत्य सुमसे झुजन परम धन्य ठहुप मित्र 
परम पन्‍्यप शाहों रहाँ हुम रूम पुर दिव्या 


न संप्रग्भद | म रन डी 2 2. ् 
पी सोशनप्रगाद सी पार धरना प्रवासी शायद पाटर भी मे मरे 


कं 


| 


० कीन शाप 5 हक आर +... किन्क श 
५ विद रागगय कई दारश बीए सम्भझ देते आधा। एस 


के: 


श्३२ पाठक जी की कृतियों का प्रनुशीलन 


परिस्थिति में पाठक जी ने पाण्डेय जी को ये पत्र लिखे थे--- 
खुशहाल पर्व॑त्त, श्री प्रयाग 
११ सितम्बर, १६९०६ 
नमस्कार 
श्रापका कृपापन्र जब भाया मैं बीमार था, भव भी बीमार सा ही हूं। 
श्रापकी कृति को भ्रवकाश मिलने पर अवलोकन करूँगा । 
'घुर्मपी-- श्रीघर पाठक 
इस पुस्तक के सम्बन्ध में पाण्डेय जी को पांठक जी ने तीन पत्र लिखे 
थे। ११ सितम्बर १६०६ ६० के पन्न की प्रतिलिपि ऊपर दी ही जा चुकी है। 
इसके अभ्रतिरिक्त १५-९१-१६०६ ई० एव २५-१०-१४ ई० को भी उन्होंने 
उनको पत्र लिखे थे । 
१६२३ ई० के नवम्बर मे श्रौर उसके बाद पाठक जी के चार कार्ड 
पाण्डेय जी के पास पहुँचे थे । प्रथम पत्र की प्रतिलिपि देखिये, जिसे उन्होंने 
श्रस्वस्थ दक्षा में लिखा था । 


श्रीप्रयाग 
5८-६१६-“२३ 
प्रियवर पाण्डेय जी, 
बहुत दिनो बाद श्रापको पत्र लिख रहा हूँ। प्राशा है श्राप सपरिवार 
सुजीवन-सुल सानन्द उपभोग कर रहे होंगे । भ्राप जानते होंगे कि मैं वरसों से 
श्वास-रोग से ग्रस्त हू। उसी रोग के कारण इस शीत ऋतु का फुछ भाग मैं 
श्री जगन्‍्नाथपुरी में व्यतीत करना चाहता हूँ । परन्तु उत्कल देश मे मेरा कोई 
परिचित झथवा मित्र नही है। भाष उत्कल भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं भ्रत. सम्भव 
है वहाँ श्रापके कोई मित्र हों । यदि हो तो उनके नाम भौर पते आप मुझको 
बता दें तो बडा भनुग्रह हो । उनके द्वारा वहाँ में मकान प्रादि का प्रवन्ध कर 
सफकूगा । कष्ट जो झापको दे रहा हूँ, झ्राशा है भाप क्षमा करेंगे। 


क्ृपाभिलाषी, 
श्रीघर पाठक 


इसके भतिरिक्त पाठक जी के २०-११-२३, २५-११-२३ एवं 
१०-१२-२३ के तीन पत्र उनकी सेवा में श्रोर पहुँचे थे । 
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'फ़्पिवर प० श्रीधर पाठक से भेंट दीर्पक के प्रस्तगंत पाप्डेय जी ने उपयुक्त 
सभी प्रो का प्रकाशन फरवरी १६२६ (फाल्युन १६८६५) के 'विधात भारत' में 
कराया था । ह 

उपयुक्त के ग्रतिरिषत इसी प्रवन्ध मे प० श्रीघर पाठक वी जीवनी के 
सूत्र एवं व्यवितत्व' के भन्तगंत कुछ महत्वपुर्णो पत्र सन्तियिष्ट हैं । स्वामी भगीरप 
पुरी के लिये लिखित पत्र में एक छात्र झी सी विनम्रता, घालमुकुन्द गुप्स एव 
गंगाप्रसाद प्रस्तिहोत्ती के लिए लिगे हुए पत्तों मे मेत्री भाव एवं वनारसीदास 
घतुय्येदी के प्रति लिखित पत्रों मे झात्मीयता स्पष्ट व्यवत होती है । 


खध्याय १० 


पाठकोत्तर खच्छन्दतावादी काव्य-परम्परा की प्रगति 
(१६००--१६२५ ई०) 
राय देवीप्रसाद 'पुर्णा (१८६८-१६१४ ई०) 


जीवन-वृत्त श्रौर व्यक्तित्व--8िवेदी-युग में दो प्रकार की काव्य-प्रवृत्तियाँ 
हिन्दी-जगतु में प्रचलित थी । प्रथम प्रकार की वे प्रवृत्तियाँ थी, जिन पर द्विवेदी 
जी का पूर्ण भ्राभार था भ्रथवा उनकी विचारधाराशो से पूर्णरूपेण प्रनुशासित एव 
भनुप्रेरित थी । द्वितीय प्रकार की वे प्रवृत्तियाँ थी, जो द्विवेदी जी की विचार- 
घाराशो से मुक्त थी । इस परिपाटी के कवि श्रौर साहित्यिक काव्य के इति- 
वृत्तात्मक भ्रनुशासन से दूर थे । 

धृरण' जी ऐसी ही विभूति थे जो द्विवेदी-युग मे साहित्य-सरजेना करते हुए 
भी युग की प्रवृत्तियों से पूर्ण अछूते थे । उनका निजी मार्ग था, जिस पर वह 
चलकर द्विषेदी-मण्डल की काब्य-भूमि से वाहर अपना क्षेत्र बनाये हुये थे । उनके 
काव्य-विवेचन मे प्रविष्ठ हुआ जाय उससे पूर्व उनके जीवन भौर व्यक्तित्व का 
श्रध्ययन उपयोगी होगा । इससे इस स्थल पर उनका जीवस-परिचय श्रत्यावश्यक 
है । 

राय देवीप्रसाद पूर्ण का जन्म मार्गक्षी कृष्णा १३, स० १६२५ वि० को 
जबलपुर मे हुमा था । उनके पिता का नाम राय वशीघर था । वह जबलपुर में 
वकालत करते थे | यह श्रीवास्तव दूसरे कायस्थ थे । इनके पू्वेज कानपुर जिले 
में घाटमपुर तहसील के भदरस ( भद्गपुर ) ग्राम के रहने वाले थे। 'राय! 
बादक्षाही काल की पदवी थी । इनका परिवार सभी प्रकार से सम्मानित और 


३३४५६ 
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मुशिक्षित पा। राय देवीप्रसाद चार वर्ष ये भी मे हो पाये थे कि उनके पिता 
का प्रकाल सिधन हो गया । 
पिता के निधनोपरास्त उनके साथा राय लोलापर ने उनका पासन-भोपग्ा 
या प्रौर उन्ही के निरीक्षण मे कानपुर भें उनका विद्यार्सी-जीयन प्रारम्न 
हुमा । व प्रपने वान्यकाल से ही प्रतिमा-मम्पस झोर विद्याव्यमनी थे। पिद्ार्सी- 
जीवन में प्रारश्भिफ बाल से ही उनमे रूथिता मरी प्रदुत्ति घी घौर घामिय 
प्र्यों गे प्ध्ययन का प्रेम घा। धपनी प्रक्षाप्रो मे घह स्देग प्रथम रत मरते थे । 
१८६८१ ६० में उन्होंने मिडिन परीक्षा, प्रनस्तर बसक त्ता यूनियसिटी से एप्ट्रे स्स, 
एफ० ए०, वी० ए० एवं बी० एल० परीक्षाएं उत्तम श्वेती में उोग्ग गो । 


फानपुर में प्रारम्भ की घोर वहाँ के वफीलों मे छश स्पान प्राप्त मर जिया । 
यह दीवानी के प्रमुप श्रौर सफन बकीजों भें थे । 

सामालिय मसेयापो घर प्रपने बाव्योत्कर्प के बारंशग वानसपर फे सामाशित 
जीयन पे बढ़ प्राण थे | सभा-मोताइटियों के वह गराघार थे सौर मगर रे शिनि 
गे गाय॑ करने में बहू फनी पीष्टे मे हट थे | पूर्ण जी मे पर्य प्रामपुर के 

गरिक लीयन में ० पृष्वीनाप बबील ने नदथीदन पूपा था घोर उपने 

घनन्तर उस दापित्व फा उनके द्वारा पूणा सवहूद गिया गया । 'कासपुर प्यूपिल्स 
एमोमियेशन' में: यह सभापत्ति थे । सनातवन्धर्म-प्रयेद्धिती' सवा शे स्थान पर 
उन्होंने पपने प्रणाप से 'ती पद्याउत्त-संवातरपघर्म नम" वकएंय मी मस्शमापना एी 
घी। एवी रृम्या दे तत्यायपधात मे क्राये चदगार सनातन धम शारेशा मी 
स्थापया हुई । 

इक्षिर-प्रफीश ये भारतवासियों पर शिय्ये गये घम्यागारों थे पिरोध मे 
पानपुर मे पुरा प्ररीष रागगीतित रस्मेलन में स्पागसा घर था पर में गाय 
१६१४५ 76 भें गोरायपुर पे युनान्‍यरीप रिीदी-सोािफ्शम्भान णे घप्यस प८ 
में टागते रो उप भाषगा दिये थे । शानपर में थोगो बडी ०प थे पार घर 
उनदे पग्रेडी ाधगा णा शारदा पयोने रत दिशा ने उपिलत शूऊमाण 
यो ये में सना शो | गहन याविल्वराय हे रिय पव शछवित बरते थे 
जप धाई दागी” सन शासपीप मे! शापगा के णफसॉमि हे सामिय 
माता ५ ३ भी । 

» आअपाद एमापडाओ थे। द्रायन्यमाए वे #िशाएं को का कतई भौर 
पर मात शे। सायधन + साजने गा शो पेचदी' कच्चा भे पका 
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ध्रार्य-समाज का विरोध स्पष्ट कलकता है। वेदान्त के वह स्वय बे ज्ञाता थे। 
ग्राचायं शकर के 'तलवोब' एवं 'प्ृत्युजय' दार्धनिक ग्रन्यी का हिन्दी में छत्दो- 
बद्ध शनुवाद किया था। 'कान्ह तुम्हारी गैया कहाँ गई में उनवा गो-प्ेम हा 
कता है। वह गोवध के बढ़े विरोधी ये । राजनीतिक दृष्टिकोणों में वह नरम दल 
के थे । 

'धधाराघरधावन' (कालिदास के 'मेघदूत' का झनुयाद) 'चद्धावाभानुकुमार 
नाटक, सवदेणी कुण्डल', 'राम-रायण विरोध', चम्यू', 'राजदर्शन! एवं 
'धर्मकुसुमाकर' श्रादि उनकी प्रमुप रचनाएँ थी । 

यद्यपि बह ब्रृजभाषा के कवि थे तयावि उन्होंने स्वदेशी कुण्टल', 'सबु 
१६१० का स्वागत', 'नवीन सबत्मर फा स्वागत, “हिन्दू विज्मविद्यालय', वया 
हिन्दी मुर्दा भाषा है कत्ष॒। ४ वयोग' श्रादि-भ्रा<०5 उनकी साड़ी कली की 
रचता!५ 5 ! 

गोरखपुर के प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' से लौटने के उपरान्त उन्हें 
ताप भाना प्रारम्भ हुआ । श्रनन्तर ४७ वर्ष की प्रवस्था में ३० जून, १६१५ 
ई० को १२ बजे मध्याह्न मे उनका देहान्त हो गया । उनके निघन से सम्पूर्ण 
कानपुर मे शोक छा गया श्रोर उस दिन का सार्वजनिक कार्य बन्द कर दिया 
गया । उनकी भ्रन्त्येष्टि क्रिया के समय नगर के प्रमुख सम्ञ्नान्त व्यवित उपस्थित 
थे। प्रनन्तर क्राइस्ट चर्च कालेज मे कलवंटर महोदय एव प्रयागनारायणा के 
शिवालय मे बाबू विक्रमाजीतसिह की श्रध्यक्षता मे शोक सभाएँ हुईं । कानपुर 
के “रसिक समाज' ने उत्तके निधन पर शोक-विपयक कवितायें पढी । 

काव्य की प्रवृत्तियाँ--'पूर्ण” जी के जीवन-चृत्त देने से पूर्व युग की काव्य- 
प्रवत्तियों का भी सकेत किया जा चुका है श्रौर यह भी कहा जा चुका है कि पूर्ण 
जी िवेदी-कवि-मण्डल” की बाहर की विश्ृत्ति थे । इस कोटि के कवियों के 
कांग्य में दो भाषा शैलियों और दो भाव-:क्षेत्रो का समन्वय मि. है। इस 
सम्बन्ध मे आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का कथन है--- 


“इन कवियों मे अधिकाझ्ष दो रगी कवि थे जो ब्नजभापा मे श्वगार, वीर, 
भवित झादि की पुरानी परिषाटी की कविता कवित्त-सवैयों या गेय पदों मे 
करते भ्राते थे भोर खडी बोली में नूतन विषयो को लेकर चलत्ते थे ।*' देश- 
दशा, समाज-दशा, स्वदेश-प्रेम, प्राचरण सम्बन्धी उपदेश झादि ही तक नई 
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बडाई पाये इंगलिस्तान हिन्द से, उससे हिन्दुस्तान ; 
हुआ जब दोनो फा सम्बन्ध, बढ़े जग में दोनों का मान । 
हमारा प्राय देश है, श्रार्य, पराये नहीं ध्ाप के जाजे। 
पूर्व सम्बन्ध बिना, सम्राट, न मिलता तुम्हे यहाँ का चार्ज ।) 
दरवार के उपलक्ष मे पाठशाला के विद्याथियो को आनन्द है और दीन- 
दु.खियो को भी सुख्च का श्रनुभव होता है--- 
बया श्रच्छो त्ातील मिलो है, सबके मन की फली छिली है। 
पआाग्रो मित्र मिठाई सावें , महाराज फी विजय मनावें। 
पया-यया खार्षें कितना साथें, ऐसा पेट कहाँ से लावें। 
किस व्यजन की फरे वडाई , भारत-भूपति जयति सदाई। 
श्रधिक भूप फा शआायुर्वल हो , दिल्‍ली फा दरवार सफल हो । 
हुरें-हुरं हिंप-हिप हरे , उडा देव चिन्ता के घुर्रे।) 
दा रै डर 
दुवरे दरिद्री दीन, कगाल सकट लोन, 
भूखे सदा के होन, तिन झ्राज भोजन कीन। २ 


“स्वदेशी कुण्डल' देश-भक्ति की उनकी सफल रचना है। देश की दीन- 
हीनता, पारस्परिक विद्वेष एवं पराघीनता से उत्पन्न दारुण सन्ताप शभ्ादि ऐसी 
परिस्थितियाँ हैं, जिनको कवि सफलता से अकित कर सका है । 

देशी प्यारे भाइयों! हें भारत सन्तान । 
क्षपती साता भूमि का है कुछ चुमको ध्यान । 
है फुछ तुमको ध्यान ? दशा है उसकी कैसी ? 
शोभा देती नहीं किसी फो निद्रा ऐसो ? 
वाजिव है हे मित्र, तुम्हे भी दरदेशी, 
सुन लो चारों शोर सचा है शोर 'स्वदेशी' ।९ 


देश के जागरण का शखनाद करते हुए भी कवि देश-भक्ति और राज-भक्ति 
पुर्स-संग्रह, दिल्‍ली दरबार, एष्ठ २६२ ( गया पुस्तकमाला, लखनऊ ) 


१ 
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बेठों ऋतुराजण ताप जग की करत सर, 

सौरभ श्रतकफ जग माहि विस्तारो है। 
घावचत महावत श्रनंग के इसारे वीर, 

सुरभि समीर यह मतग मतवारों है।" 


इस प्रकृति-चित्रण में श्रीधर पाठक के समान सजीव स्वच्दन्दतावादी स्वरूप 
न होने पर भी कवि की सहृदयता तो स्पष्ट व्यक्त होती ही है, इसमे सन्देह 
नही । 


उपयु कत सक्षिप्त विवेचन से पूर्ण” जी की वाव्यगत प्रवृत्तियों पर प्रकाश 
पड जाता है। यह श्रवव्य सत्य है कि श्रीघर पाठक के समान स्वच्छन्दतावादी 
काव्य का स्वरूप उनमे नहीं है, किन्तु भारतेन्दु-युग की स्वच्छन्द्तावादी काव्य 
की प्रेरक प्रवृत्तियाँ जो हिवेदी-युगीन परम्परावादी प्रवृत्तियों से प्रात्मससात करली 
गई थी, उनको नूतन प्रेरणा 'पूर्ण' जी के काव्य से श्रवश्य मिली | इतने ही 
द्विवेदी-कवि-मण्डली से वह मुक्त थे शौर इतने ही यह स्वच्डन्द्तावादी थे । 


प० रामचन्द्र शुक्ल (१६८४ ई०-१६४१ ई०) 


जीवनवृत्त और व्यक्तित्व--हिन्दी के पुण्य श्रौर सीभाग्य से श्राचायं शुक्ल 
जी कवि शोर लेखक की सपूर्ण सम्भावित प्रतिभा से युक्त हो अवत्तरित हुए 
थे । लेखक की अपेक्षा उनमें कवि-सुलभ सस्कारो का आधिवय था । फलत्त गद्य- 
रचनाओ मे भी यत्रतत्र उनकी भावुकता और सहुदयता टपकी पडती है । यह 
केवल इसलिये सभव हो स्का कि वह अपने कवि-हुदय की विशाल परिधि में 
गद्य के विवेचनात्मक स्वरूपो को सोचा करते थे । उनका मानस मध्यकालीन 
काव्य-सरोवर को लहराता हुआ देखकर तृप्त था । उधर से कुछ निश्चिन्त से 
थे । साहित्य के गद्य-पक्ष को निर्वेल भौर झिथिल देखकर वह अग्रसर हुये--इस 
दिशा में द्विवेदी जी का जो भी श्रपृर्ण कार्य भवशिष्ट था, उसे उन्होने 
पूर्ण किया । फलत तुलसी, सूर एवं जायसी के भाव-रत्नों को खोजकर 
हिन्दी-विश्व को चकित कर दिया और काव्य-रस के स्थायी भावों का 
प्रत्येक कोण से निरीक्षण कर काव्य को सभी प्रकार से पुष्ठ करने की सामग्री 
प्रस्तुत कर दी। यह काये छोटा न था। भगवात्र ने उन्हें महान्‌ व्यक्तित्व 


१ पुरणा-सप्रह, प्रकृति-सौंदये-वर्शन, एष्ठ ६५ । 


पांठोन र राच्छन्दतायादी तात्य-स्मरा वी प्रगति 


जम 
ब< 
न्‍्ध्त 


दिया थां, जिसते पद पर पह सेट सर बार से थे । 
प्राचाय शुगत ये बा वा गोद परे है थोर घट सरसूपारी शाह्ररय है । ऐसे 
पूर्थेध जिला योरपपुर ने प्ररागंत सात नामव गधि में नियास परते थे । शपत छी 
के पितामह १८ शिएदत्त शर्त था ३० यथ की ग्रयम्था में ही छाल नियम हो 
कि गया रा । शांत नी की पिलामडी सपन एयमापर पृष्त प० चर्पबली घास 
(प० रामचन्ठ घुवल मे पिला) को लेयार ठस्ली थी छूढ्ी घाती सारिया से साथ 
रहने लगी | रानी साया एसो रच्यादपु माउती थी । चाटाही शायर माधी ने 
परयीस्‍्स बॉविज से एण्ट न्‍से परीक्षा उत्तीर्ण घर सुपरणयजर पादागों गी पद पर 
सरकारी नौवरी बरने लगे । इनशा दिबाए गाना ने पच्िश् मिश्र परियार की 
पन्‍्या से हुमा घा । 
बस्ती में समीप ही झगोना ग्राम में शाती साहिदा ने एप री मी विताशाी 
एय पिता के लिये मजान बनवा दिया घा। एसी घगोत्ा ग्राम स्लो) से 
प्रासार्थ रामचन्द्र शदन हो प्राश्विन पूृशिमा सं १२४१ ४ि० पो उन्म 
हुमा घा । हि 
६ यर्य की ग्रवापा में राठ (हप्रीरपूर) में, छहाँ शुयर की में दिया 
सुपरयायवर बाउनगों होरर गये मे, इसबा सिक्षार्ग्न गरामा गधा । इससा 
यहाँ दो ये भी घ्राययन से हो पाया एो हरि उसकी दिशतिए मिर्जाप्रा मे मदर 
फाइनगो मे पद पर हो गए। मिर्णायर मे एब का शियास थी स्पयस्था के जिसे 
गये एये थे परम रो पी माता जी वा झमाशदिण निधन को एटा । एप मद 
टोने ढीस दिए हे एव शिशु छुश थी हे हनूथ एप्गाचाद मो रोष 
घपगार शुरर णी हे दिजा हण्प 
मिजपुर के रस पढ़ी शान में भागर बह बंप 7३। एएं ४ 
पिताजी ने घपषाय खियास दटाया था दाप पेपर बारूपाय था घोर गे । एस 
म्थस था यातारगा बाप दी स्वरशतीश एग गादिरिएश श्ग ट 


ही प्रशति यो भाहर यूररी पल हि एप्ररोह़्रमार एए भारर 
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: न्‍ ड है 
प्रदाप ध्ागगी दाए बानद्रशिल दही आयकर शी थे । दावनद शि मे बच 


प्रतिदि! शामादण, सपा हद आएं छोदि भा बार भाजा जा 


बह ++ 

है हि] 
कि 4 
च्क 


ब्ब ख 


धोया करी शी । #यानण मे अब परिंग थी शनय, सन्‍च्फ-म दो, मे मय 


न 5 2 ह 
मंभोप ४ २५०७ छगदा। शरण भा हियार आमिर फाया 28 + छे हुए श्र |« 


३४२ पाठफोत्तर स्वच्छन्दतावादी काव्य-परम्परा की प्रगति 


काव्य के मधुर एवं ललित बलोकों को वह मधुर कण्ठ से गाया करते थे। बढ़े 
होने पर शुक्ल जी भी उक्त श्षिप्य-मडली में सम्मिलित होकर जाने लगे । इसी 
प्रवृत्ति ने उन्हे प्रकृति-अनुरागी एवं सस्कृत-प्रेमी बना दिया। इस प्रकार का 
वातावरण शुक्ल जी के पिताजी के श्रनुकूल न होते हुए भी उनको पूर्ण दचिकर 
था। राठ की श्रपेक्षा यहाँ के वातावरण ने उतके जीवन-निर्माण में विशेष 
सहयोग दिया । मिर्जापुर के स्थानीय झुविली स्कूल में & वर्ष की श्रवस्था में 
प्रविष्ठ होकर उन्होने उ्दू के साथ अग्रेजी पढ़ना प्रारम्म किया । साढे चीदह 
वर्ष की अभ्रवस्था मे उन्होने प्रथम श्रेणी मे मिडिल परीक्षा पास की । श्रनन्तर 
परथासमय ही उन्होने एण्ट्रेन्स परीक्षा उत्तीर्ण कर ली । एफ० ए० का प्रध्ययन 
करने के लिये कायस्थ पाठशाला, प्रयाग में प्रविष्ट भी हुये, किन्तु गृह-कलह के 
कारण उनका भ्रध्ययन न चल सका । वह श्रगोना लौट श्राये । कुछ दिनो के 
उपरान्त पुन कानून पढने के लिये वह प्रयाग गये, किन्तु दो वर्ष श्रध्ययनोपरात 
प्रनुत्तीर्ण होने पर मिर्जापुर लौट गये । कुछ दिनो तक मिशन स्कूल में भ्रध्यापक 
के पद पर भी कार्ये किया ! 

जब शुक्ल जी ग्यारह वर्ष के थे उसी समय उनके पिता ने दूसरा विवाह 
कर लिया था। वारह वर्ष की श्रवस्था में शक्ल जी का भी विवाह हो गया 
था। उनकी विमाता का व्यवहार शुक्ल जी एवं उनके श्रनुजो के प्रति श्रच्छा 
न था, बिन्‍्तु जब तक उनकी दादी जीवित रही, सब यथोचित रूप से निभता 
रहा । उनकी मृत्यु के उपरान्त विमाता ने बच्चो को कष्ट देना प्रारम्भ किया । 
उनके पिताजी भी रुष्ट हो गए, लडको की फीस भी बन्द कर दी गई थी । इस 
कलह ने शुक्ल जी को ६-७ वर्ष तक पीडित रखा | 

भागे चलकर शुक्ल जी के पिता का स्वभाव वदल गया था। श्रव शुक्ल 
जी एवं उनके भाइयो से वह रुष्ठ न रहते थे । फारसी के स्थान पर हिन्दी के 
प्रति उनकी झभिरुचि बढने लगी । रामायरा, रामचन्द्रिका एव भारतेन्दु जी के 
ग्रयो का वह बश्रवलोकन करते थे। उनके इस प्रकार के परिवर्तन पर रमई 
पट्टी के साहित्यिक वातावरण का वहुत प्रभाव पडा था । मनोहर छटा' नाम 
की इनकी प्रथम कविता सरस्वती भाग २, सख्या १० में छप चुकी थी। प्रवतर 
'शिक्षिर पथिक', 'वसनन्‍्त पथिक', भारत और वसन्‍्त” तथा दुर्गावती' झादि 
उनकी रचनाएँ प्रकाशित हुईं | उनके पिता उनसे प्रसन्‍त्र रहने लगरे। प्रेमघन 
जी की आनन्द कादम्बिवी' मे उनकी रचनाएं निरन्तर निकलने लगी । 

शुक्ल जी सदैव से श्रष्ययनश्ील रहे हैं। मिर्जापुर के श्रग्रेजी के विद्यातु 


है 


पाठफो सर स्वच्यदतावादी याच्य-परम्परा थी प्रगति २४३ 


पृ० रामगरीर बचे से उनको प्रग्नेज़ी प्रष्यया गा प्ोलाएन मित्रा घा। यार्ध 
में बाशीप्रमाद जायसवाल में भेंट गोने पर उनशा हिस्गी बा पम्प बरा 
काशी के पष्टित बेदारनाथ जी परादफ से सेंठ को जाने पर उसी एपा मे 
हिन्दी प्रौर बगला की पुल्लफ पहने को मिलने सगी । 

स्थात्ति हो जाने पर नागरी-प्रभारिशीनाभा याधी जे हिन्दी कोश में 
सहायक सम्पादवा मे पर पर झाप घुदाये गये । उन्होने 'सागरी-प्रभारिशी- 
प्तिशा या भी ग्राठ्नी पर्ष सम्पाइदन किया था। इसी उप्रारा बाशी, रिन्ी- 
पविध्वतियालय में हिन्दी प्रध्यापक् मे पद पर निम्सा ये घौर फीपन-पर्यन्त 
यही रहे। बा० एयामसुन्ररदास के निपतन के छयरारा उस्हों। शिए-विद्य- 
विद्यालय में हिन्दी-विभाग फे स्यध्ररार पर भी शाएं जिया था । 

"छा ॥958 शिपी58 ४0 तं0 ” 'फ्नाममता धाते धीर 
पचछ्त पतश5 गादि उनके धग्मेणी हे मोौलिद लेर भी प्रराशित रये थे । 
विल्वता पा प्रायरद' ([ एडियन | टि559५ 0॥ ए्ै्ट )8[77790807 ), 
'मेगर्पनीज का भारतवर्पीय परणय' ६ प्रोणी से धराुयादित ), राज्य प्रवन्ध 
शिक्षा' ( सर दी माप राय के िवाता नि८5 हा प्रहुयार ), 'प्रारर्श 
जीवन [ शीशाप ए7६ हात॑ 8 ६॥0॥॥7778 था गुजर ) विष्द 
प्रप-ता ( रितेउ]र: 00 ६९ एगयाएटाइट का प्युगद ), दियार सिगागो में 

पघनुूद्ित नादर ), +रदी-सशिय णा इतितरात, एस का प्रायीप एतविहास, बुद्ध 
घरिष ६ प्रानरष के व हीप 06 2 चतह गा प्रडुगर ) या बिना हो 
पिदेषना साहिय उबाोने हिंयी को प्रदान शिया । 

जीदन-पपत रिन्दी गी मेंदा दर २ परपरी १६४६१ ० मो था दिवमत 


ये । 
पक 
एय्य थी प्रदत्तियौ--गों पे साहिपष भी चाष्णा शपाने इंषशनपरीम्य 


£ः हैः पा * बट पत 8 के कद कक *_- कः हर कर ४ फ। 
प्रधिना दिखा ।॥। हारा सेशन ईए पनिये शी झगये 0 है, &िएय था।ाएा। 
है 23025 >> 
बरपन्यहिएद रग महापाशो धर)  । एसने वी झनेक शाप ही झा।आ एफ 
है कब्ले को जु कुक ककननयाकन्मकू 4 न्वच्ण्ट। >> ७ 
ए८ये द्रवरिरों पर वियार परणा वी ईने परोणायों था शिए प्रयाम 7 । 
कि न 


मदर ये प्राघाय पं शिनदिदेपालिट्रदा/ 8. पछ्ागधर हिपार - एद दा 


द्रेरापा से राशी यो हंचय « बहा शंशाश शो म्िज था । या 


+ 

के दल कह ० कट प्र प्र अिजल्नृज रच, २7 5 + ऊुच्च का जज जात डक लू 7 
23 2 कक री। (हवस ए२१३ ४०५५२ ॥ # ६ 4 8। 
झपध व 7 , माद 5 “ये बचने * (शा पुर हे पहाएिशि पच्च इ४ पडा * 
शहाणश्पार , भाप 8. « ० ६25: ॥ 7] क. हाई व 
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३४४ पाठकोत्तर स्वच्छन्द्तावादी काब्य-परम्परा की प्रगति 


थ्राज भी इतनी सवल भ्ौर मत्तत्तम है कि पाध्चात्य 'नृतन करालत्ता' टूर 
हाथ जोडे खडी है । 


पडित “श्री विन्ध्य' जी की मधुर सरत वाणी, 

भारत फी भारती की ज्योति फो जगाती है । 
वीयियो भे स्वच्छ शुश्र शिप्यों फी फिरतो हुई, 

मण्डली पुराना हृदय सामने फिराती है । 
परम पुनीत रोति नीति भरी “भद्राँ जी की, 

द्वापर की छाया बट-इत बीच छातो हूँ। 
यों इस भूखण्ड की निराली श्रार्य माघुरी का, 

नृतन करालता न लोप कर पाती है। 


उपयुक्त पक्तियों मे भारतीयता और राषप्ट्रीयता के प्रति उनका प्रनन्य 
प्रेम भलकता है। उन्हें अतीत के भारत पर भी गवं है जब उसने दूर-दूर के 
देशों को पराजित कर उन पर अपना श्रधिकार किया था ! 


पारसिन को मान भर्दत कियो इन बहु बार । 
मेसिरसिस को जाय ठेल्यो वावितिन के द्वार॥ 
यव सुमाप्ना श्रादि दीपन थापि निज शझ्रधिकार । 
कियो अपने हाथ मे सब पुर्व को श्रधिकार ॥ 


भारत की इत्तनी महत्ता होते हुए भी पाइचात्य देश उसकी जो उपेक्षा 
किये हैं, शुक्ल जी उससे दु ख्री हैं। भारत ने श्रपनी विचार-घाराश्रो, विद्धत्ता 
एवं कला-कौशलो से श्राज के सभ्य कहे जाने वाले सभी राप्ट्रो को श्राभारो 
किया है। झभाज वही उपक्ृत देश झभिमानवक्ष शिरोत््यान किये हैं भौर भारत 
का सम्मान करने में भी लज्जा का भ्रनुभव करते हैं-- 


विधिध विद्या-कला-फकौशल जगत मे फलाय । 

कियो अपने जान तो उपकार ही इच हाथ । 

हा, कृतघ्न प्रतीचि जन सब सीखि इनते ज्ञान । 

विभव मद में चर सकुचत करत श्रव सम्मान ॥। 
देश के उत्थान-पत्तन के साथ छुवल जी के मानस की करुणा का उद्रेक 
तो हुआ ही है साथ ही उनकी श्रन्य रचनाओं में भी यह भावना व्यक्त होती है। 
'शिक्षिर पथिक' की नायक-तायिका दोनो का परस्पर का प्रेम भी करुण 
भारतीय है। नायिका का पत्नी-ब्रत ही साधना के स्वरूप में विद्यमान है, 


परठरोत्तर सवष्दग्दतावारी वाय-यरग्परा 7 प्रमति 


हे 
रु 
भ्द् 


5 


जिससे जीवन के पठोर सपेडों यो भी सट5ि बे रसी हुई झीएन मो सुरक्षित 
किये हमे है +- 


प्र८ इहों परिते तुम प्रापनो, 

झत चले छित्ते, शित जादाों 
विचशि एफ दिन फे फेहि देग सो 

पग घरयों पपन्सीर प्रपीर  ? 
सलित सो मनिन सोद्धति प्रयाग पे, 

सतत रागति जो तन बेछि है ? 
पथिक ! बंठि परे | तुब घाट फोऊ, 

घुदति सोयसि है. बनहँ शोऊ ? 
नपन शो निरमन्‍्तर धायदसे 

तुमहि हैरत को पयन्चोच से २ 
भ्रयण-द्वार कोर राते पुरे 

फट प्रे, ठुम भधाहटद सेन फो २ 
छह पा तोहि प्रायत श्ञानि ऊं; 

निए्टना तद मोद-प्रदाशियों ॥ 
प्रथम पायन शेखुहि शो है, 


ग] 


३४६ पाठजोत्तर स्वच्छन्दतावादी काव्य-परम्परा की प्रगति 


लोगो की अन्तिम कामना रहती है कि थे काशी में मोक्ष-लाम करें, किन्तु 
मेरी अन्तिम कामना यही है कि प्रन्तिम समय मेरे सामने मिर्जापुर का वही 
हि >> 
प्रकृति का दिव्य खण्ड हो, जो मेरे मन में, भीतर-वाहर वसा हमरा है 


झापसे कवि-सम्मेलन की श्रायोजना पुस्तकालय भवन में ही है, यह ठीक 
नहीं। दूतरी वार कविन्सम्मेलन कीजिये, तव पहाड पर भाडियो मे कीजिये, 
जब पानी वरस रहा हो, करने कर रहे हो, तब में भी हेंगा, झौर भाप लोग 
भी । तब मिर्जापुर के कवि-सम्मेलन का प्लातन्द रहेगा। यो त्तो कवि-सम्मेलन 
सर्वत्र हो होते हैं ।'' १ 

ग्राचार्य शुक्‍लजी की जिस अन्तिम आकाक्षा का उपयुक्त पक्तियों में 
प्रस्फुटन हैं उनसे ही उनके हृदय की प्रकृति-परक उदात्त भावना का परिचय 
मिल्षता है । यदि उनका कवि-हृदय गद्य-साहित्य के सजन मे सलस्त न हो गया 
होता तो श्राज वह प्रकृति के सबसे बड़े मनीपी कवि सिद्ध होते तथापि उनका 
उपलब्ध प्रकृति-काव्य कम महत्वपूर्ण नहीं। उसमे काव्य की स्वच्छन्द भावना 
का प्रदर्शन है । कवि पश्रवाव रूप से प्रकृति के स्वच्छन्द स्वरूप को देखता है । 
उसके उस छूत्य मे कवि की किसी वासना को गन्ब नहीं है। उन्होने अपने 
प्रकृति-काव्य से ठा० जगमोहनसिह एवं प७ श्रीवर पाठक की प्रकृति-परम्परा 
का चिरजीदी रखा है, यही शुक्लजी के प्रकृति-काव्य की विशेषता है। 


विकल पीडित पीय पयान ते, 

चहें रह्मो नलिनी-दल घेरि जो । 
भुजन भेंदि तिन्हें श्नुराग सो, 

गमन उद्यत भात्रु लखात हैं ॥ ४५ 
तजि तुरन्त चले मुंह फेरि क॑, 

शिक्षिर-शोत-सशक्तित मेदिनी । 
विहण झारत देन पुकारते, 

रह गये पर नेकु सुन्यो नहों ॥ 
तनि गए सित ओझोस-पवितान हू, 

श्रनिल-फार-वहार घरा परोी। 





१. साहित्य सदेश, शुक्ल अ्क, भाग ४, शक ८-६, पृष्ठ ३६ 
(अ्रप्रेल-मई १६४१) । 


पाठकोत्तर स्वच्छम्द्रतावादी बाव्य-्परम्परा री पर्गाति 


छुएन लोग लगे घर दोद हैं। 

दिदर भीतर कोट पतग से। 
पुग भुजा उर बीच समेदि गं, 

लाएह भाषत गेयन फंरि फकं। 
फ्पत कक्‍चल थोच झअहीर हें, 

नरमि भूलि गई सव तान है । 
तम चाहें विधि बारिश फेरि पं, 

प्रदति-रप दियों घुपलों मद ।! 
रहि गये प्रद शीन-प्रताप तें, 

निपट निर्जन घाटपर घाटा, ॥ 


जमे 


॥ 


इ्थ्८ पाठकोत्त र स्वच्छुन्दतावादी काव्य-परम्परा की प्रगति 


करती हैँ फलियाँ सफेत जहाँ मुझते हैं 
और प्रधिफार फा न ज्ञान इस फाल में । 
बेठते हैं प्रीति-भोज हेतु श्रास पास सय 
पक्षियों के साथ इस भरी हुई थाल मे । 
हाफ पर एक साथ पखसो ने सरादे भरे 
हम मेड पार हुए एक ही उछाल में ॥ 
कवि ने वसन्तकालीन हरित-भरित दृश्यों को ही अपने गान का विपय 
नही बनाया है । शरपत्र (सरपतक) के किना रे सूखी तलंया को भी भ्रपने काव्य 
का विपय बनाकर अपनी स्वच्छन्द भावना को प्रमारिणत क्या है । 


सुखती तलंया के चारों पश्लोर चिपकी हुई 

लाल-लाल काइयो को भूमि पार फरते । 
गहरे पडे गोपद के चिह्धों से श्रकित जो 

इचेत वक जहाँ हरी दृव में बिचरते ॥ 
वेठ फुछ काल एक पास के सघूक तले 

मत में सन्नाठे का निराला सुर भरते। 
श्राए 'शरपन्न' फे फिनारे जहाँ रुखे खुले 

टोले ककरीले हैं हेमनत मे निद्धरते ७ 


धबुद्ध-चरित' में भी कवि ने प्रकृति के स्थलो के प्रति न्याय किया हैं। 
श्रार्नाल्ड के | 4800 0 259 का रूपान्तर होने के कारय “बुद्ध-चरित' में 
जो ऐसे स्थल हैं भी वस्तुत वे सब मूल कवि की ही भावनायें हैं, तथापि 
भ्रभिरुचि के श्रनुकूल होने के कारण ही शुक्लजी इस रूपान्तर को इतना सुन्दर 
स्वरूप दे सके हैं--इसके लिये वह साथुवाद के पात्र है । 

विवाहोपरान्त गौतमवुद्ध के 'रगभवन' के निर्माण की व्यवस्था है। उस 
स्थल का शुक्‍्लजी ने यो वर्शात किया हैं-- 


खडो उत्तर झोर हिमगिरि फी श्रमल प्राफार 
नोल सभ के वीच निखरो घवल सालाकार। 
विदित वसुधा बीच जो अद्भुत अगम्य प्रपार, 
जासु विपुल अ्रधित्यका झौ उठे घिकट कगार, 
शुद्ध तुज् तुपार सण्डित, वक्ष विशद विज्ञाल, 
लहलहे श्रति ढार ओऔऔ बहू दरी, खोह कराल, 


पाठकोत्तर ध्वच्टस्दताथारी छात्वनस्म्यश की प्रगति च्थ् 


गे 


जात मानव ध्यास से ऊंचे चहाय-चराय, 

झमर पाम तदायव रात सुरन योच रमाय । 

निरूंरन सा पद्ित धो घर-प्रावरण सा दाप, 

ध्वेत हिम ता रही पाननराधि फहेँ लहराश । 

परत नोचे चोद, पर्णग, देखदार घपार । 

गरण चीतन पफी परे सुद्ि, फरिन यो गीोत्शार 

पएहूँ चटानन पे घने कनरमेपर्के मिप्रियाय । 

गारि फे विलझार ऊपर गदह हैं मेण्गात। 

घोर नीचे हो पढ़ पा टूर हो दरमाय, 

देखेदिन तर दिद्वायों मप्रो प्रासन चाय ॥ 

चठाप्वातेद इत02फरपं 
पक बवागोरफ़ड गगए5 0 08० पिरा]79'5 ७ ४)| 
रिवाएल्त ॥0 ताप स्ा55 307775 घोर शिए्ठट- 
धा5700, 

वतवि[एट, छतापेलापिं-्ॉच्छपए पीता प५ ९१६६, 
20 पर पग्माए्टाव्स ता टारफ बाते दावा, 
पात्र घते पीले, टला बौजुए तगते 70५ ]07॥१, 
गिरा व8्णशावर जापे ह[|0ए०प फ़ारटाएाटर 
[रत (ए्रजिएए घरीणएप्टा। शीला जाते वीर, 


७४६॥॥ 

ह ६ च्टएार ६0 हध्वाजे वा विस सा शाप इफुत्छो, ऊंची 
(00०, 

छिदारउची घोर झाठएारओ पवार 605४६ हधर्टत॑, 
हाएकनतिएस्जे 

जी लिशछागाह एशचातए:8 शाप एलॉल्एे ७१६३ 
८६४7८ 


[.0णए7 [70ए ॥0६८-0१७६ जाते घी हालत ही। 
7709७॥४० 
एछहार एशटरते [िछ्व्छाद ) (ही हक्‍्ते ए० ताविरए५ 


(६९३ छ०ई छतीए गारलु एन पल ह£.2०७ आंत 
'तल्ताा, 


(3६ ८ टीए४ ज*शकत हएपेलए सौर रू ६७ [5 


हा अऑशिकननओ जात 38 


घर राभपाद एवण, इस घरिए, दिखिगर्ग, पाप 5 ब्वछान हर मर) । 


रा 


३५० पाठकोत्त र स्वरूउन्दतावादी कावब्य-परम्परा की प्रगति 


[६४४८व 7९ ३8 ए789778 ८०7००९८ 9८ ६॥९ 4000 
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इसी प्रकार रूपान्तर का एक अन्य स्थल भी दृए्व्य है-- 

नृपद्वार कुमारि चलीं पुर की, 

अंगराग सुगन्ध उ्े गहरी । 
सजि भूषण श्रम्बर रग-विरग, 

उमगन सों मन माहि भरी । 
फ्वरीन मे मजु॒प्रसुन॒ गुछे, 

हगकोरन फाजर-लीक परी ।॥ 
सित भाल पेरोचन-विन्द्र लसे, 

पग| जावक-रेख रची उछरो ॥* 


7४०5 4]0८६९४ 
69७97[78४:ए५ 790९75 ६४0 ६6 8०६८९ 
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(0६ 89४८७६, 8९ए०0१९४ 98708 270 ६९८६ 7९ए- 


5ध7९पें 
फजाउचा टएराा्807 गाते ६6९ पारट8, 
50005 5087079९6ं 978॥#0, 7 

शुक्ल जी की ब्रजभापा माघुयं-प्रसाद-समत्वित, सानुप्रासिक और 
स्वाभाविक प्रवाह से परिपुर्णा है। इन ग्रुणो का समन्वय होते हुये भी इन गुणो 
को लाने मे वह कही भी प्रयत्तशील नही है । इसी से 'वुद्धचरित” उनका विशेष 
सफल काव्य है । 

धुद्धचरित' के उपयु क्त प्रकृति-परक रचना से भी शुक्ल जी का वही दृष्टिकोण 
रहा है जो उनकी प्रकृति की प्रन्य रचनाशञ्री के सम्बन्ध मे है । 

प्रकृति-कव्य के सम्बन्ध में स्वय झाचाये शुक्लजी का क्या दृष्ठिकोश रहा 
है वह भी विचारणीय है-- 


] &070०व 7/४879६ ० 689 एदवा:0 2 
२. श्री रामचन्द्र शुक्ल, बुद्धइ-चरित', द्वितीय सगे, पृष्ठ २४ (ना० प्र० स०)१ 
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पाठशोत्तर स्वदासन्दसावादी कास्यनस्म्परा की प्रगशि श्५्‌ 


प्रति ऐे शुद्ध रुप देखने फो प्र नहों 

निन्‍हें ये ही भीतरी रहस्य समरूाते हैं। 
भदे-मझे भागे गे धारोप से घारएप्र उसे 

एरवे पाप बला झपनो दिराते हे ॥ 
छपने फ्लेयर पी मंली थो पुर्चती युत्ति 

सोपफे निरातों एटा उसी छिपाते है । 
झधुदपास-घयार-ज्यता मौरय रदने नृत्य 

देंगे शपना ही म्प्रों तार ये बजाते हैं का 


३५२ पराठकोत्त र स्पच्छन्दतावादी काव्य-पर्म्परा की प्रगति 


फतेहपुर मे भी रहे ये। प० ध्पनारायण पाण्डेय जब एक वर्ष के थे तभी 
उनके पिता का देहान्त हो गया था | इसमे उनके लालन-पालन का पूर्ण दायित्व 
उनके पितामह पर श्राया। परिवार में झदिवादिता के कारण उनके 
पितामह ने उनके अग्रेजी भ्रध्ययन की व्यवस्था न की । प्रारम्भ में उन्होंने 
स्वयं ही संस्कृत का श्रध्ययन कराया। श्रनन्तर पण्डित ज्ञानेब्वर एवं पण्टित 
रामछुप्ण शास्त्री के निरीक्षण में उनका मस्क्ृत का श्रब्ययन चला । ययासमय 
ही उन्होने केनिंग कालेज से मस्कृत की प्रथमा परीक्षा उत्ती्श की। मध्यमा 
परीक्षा के तीन फण्ड उन्होंने उत्तीर्ण कर लिए थे । इसी समय पितामह के 
देहान्त हो जाने के कारण उन्हे श्रपना अव्ययन स्थगित कर देना पडा । परिवार 
का भार था जाने के कारण निवर्हाय वृत्ति के लिए उन्हें नौफरी खोजनी पदी | 
नौकरी काल में भी वह एक जिज्ञासु विद्यार्थी के समान अ्रव्ययन में जुटे रहे । 
वर्ण माला देखकर ही उन्होने एक सप्ताह में बेंगला भाषा का ज्ञान कर लिया 
था। अनन्तर सव-जज बाबू काली प्रसन्नसिह के यहां रहकर “क्ृत्तिवास रामायण ' 
के पद्यानुवाद करने मे बेंगला से वह भली-भाँति परिचित हो गए थे । इसी 
प्रकार स्वाव्ययत के वल पर ही उन्होने मराठी, गुजराती एवं उद्द भाषाओं को 
सीखा तथा श्रग्नेती भाषा से परिचित हुए । 


'कृत्तिवास रामायण' के भ्रनुवाद के उपरान्त लखनऊ रहकर 'नागरी-प्रचारक- 
पत्र! का सात वर्ष तक सम्पादन करते रहे । इसके झाथिक भार का उत्तर- 
दायित्व इलाहाबाद वैक की नखनऊ शाखा के वावू गोपाललाल खन्ना को 
था | वह बड़े हिन्दी-प्रेमी थे । वह क्लर्क थे । श्रनन्तर वह सहायक मैनेजर हो 
गए थे । पत्र के सम्पादन का भार पाण्डेय जी पर था । उनके द्वारा भारत धर्म 
महामण्डल' की मुख-पत्निका 'निगमागम चन्द्रिका' का भी ३ वर्ष तक सम्पादन 
किया गया | दो वर्ष काशी के मासिक पत्र “इन्दु' के सम्पादकीय विभाग में 
रहकर झापने अपनी सम्पादन-कुशलता का परिचय दिया था। इसके उपरान्त 
पत्नी के निवन पर लखनऊ लौट गश्राए थे। एक वर्ष के श्रनन्तर वह इण्डियन 
प्रेस, प्रयाग के हिन्दी विभाग के श्रष्यक्ष हो कर गए । वहाँ वह ३ वर्ष रहे । दो 
चर 'कान्यकुब्ज” मासिक पन्निका का भी सम्पादन किया । अ्रनन्तर पुनः लखनऊ 
श्राकर नवल किशोर प्रेस से 'माघुरी' निकलवाई। प्रारम्भ में उन्होने पाच वर्ष 
उसका सम्पादन किया । इसी समय प्रेस के अ्रधिकारियों मे पारस्परिक विद्वेप 
के कारण वह वहाँ से हटकर ३ वर्ष तक 'सुधा' का सम्पादन करते रहे । मध्य 
में माधुरी” प्रेमचन्दर जी से सम्पादित होती रही । बारह वर्ष का यह समय 


पदों सर स्वष्प्रस्यतावादी गाप्य-परम्परा भी प्रगति 39२ 


ल्‍ 


माधुरी ये लिए बढ़े सक्ट णा रहा । ६६३३ ई मे पास्टेय डी में पुन मापरी- 
सग्पाइन या याये सम्हाना प्रौर १६५० ई० तक इउसशा सम्यादय गिया । 
उहोने प्रपने जीयन में प्रो या ही सम्पादन विधेश रुप से दिया है । इसी 
में मम्माइन चला में दा उिधेद पु हैं। प्रयनी सप्ययनशी लता एप लि मी 
सुरभि ते बारंगरी यह सर सता सम ४ेग १०० पुस्तरों दिस से हैं। इन पुस्लयी 
में प्धिकाशत उेंगता तथा ससकृत्त माधाधों णी पुस्तकों हे सपा प्रदयाद हो । 
धाव गण तथा पद्म बड़े की घ्धियार घोर विष्यास गे साथ जिसे चसे धा 


3. के 
रा । 


फाय्य वी परिभाषा में यह मम्मंद से सामत में । दाविदास गा सरहरद 
चाग्प उन्तों पिधेष शिव है । स्व भी समय विसमें पर था मान्दार भी एपियो 


प्रग्य तप प्र 


उसया विशेध गुर है । 
साभाय पर मंययीर प्रधद िवेदी हापपक प्रान पर प्रपने परम मिच्र प 
खेवजिसप्र पद याउयेगी था उियास परी छटरा गरते थे । एप बार धागे 
द्विवेदी जी ने सेतया प्रमय शी संपस्ण शा्एय छी सो री । परषशाव छी प 
बद्दे चाय ए साथ उर्त ममस्या नी पी निम्न घनाक्षरी में की । 
शार पी मसेपा में उपम्पित उस्ता शो देश, 
याम ने समस्त ने घहाई एशया साथ शी । 
योगिराण झा भी सन घधा हुधा तो पर 
रोफ पा प्रवत्ति यहों उदपो उमग थो॥।। 
शोष से तुमोय मेश्न ोसशर देगा की, 
राए हो दिखाई पे मय दे पझ्रग वी । 
होरर छयेत रयों हो पद मे उ्दाड़ी गई, 
लधिश समात गिशी घिंतया झनग ब। ॥ 


> 
दे दाहय 7। ४ शा रएा । 
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३५४ पाठकोत्तर स्वच्छन्दतावादी काव्य-परम्परा फी प्रगति 


कहते हैं सद लोग हमे, हम दीन-हीन हैं भिक्षुफ हैं। 
फुछ भी हो, हम लोग श्रभी अच्छे होने फे इच्छुक हैं । 
सच है, वैभव नहीं रहा पर वृद्धि हमारी दीन नहीं, 
पोरुष कम है ; सगर हुए हैं मनुप्यत्व से हीन नहीं |" 
“इस प्रकार की सीधी-सच्ची भाषा का ही उनके काव्य में सर्वन्न प्रयोग है । 
द्विवेदी-युग राष्ट्रनिमणि का युग था। इससे राष्ट्र, समाज, जाति एवं 
घ॒र्मं भ्ादि के नव-निर्माण के लिए इस समय के कवियों की रचनाग्रों में उप- 
देशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक काव्य का प्राघान्य था । यद्यपि पाण्डेय जी के काव्य 
में सर्वत्र ऐसे उपदेश का श्राग्रह नही हे तवयापि देश, जाति एवं धर्म-विपयक 
रचनाश्ो के भ्रन्त में वह निर्माण-चिपयवः सन्देश दे ही देते हैं-- 
ब्रह्मदेव, फिर उठो देश का हित करने फो, 
रोग, झोक, दारिद्रच, दु ख दुर्मति हरमे फो । 
ज्ञान, प्रेस, ध्रातन्द प्राप्त कर कर्मों हम हो, 
ग्रालस, बेर, विकार, वासना, विप्लव कम हो । 
देखे फिर सारा जगत, कया है सच्ची सम्यता, 
पराफाष्ठा धर्म फो झ्ौर भाव की भव्यता |* 
भौर-- 
पालन कर कर्तव्य जगत के तुम्र भो गुरु बन जा सकते, 
प्रथम्त प्रतिष्ठा पासकते, फिर पुरुष-सिह कहला सकते । 
इच्छा करने से तुरन्त तुम्र हो सफते सब के समकक्ष, 
हो सफते समषक्ष न फेघल, बन सकते सबके प्रध्यक्ष १ 
इस प्रकार के निमरिणि-विषयक नैतिक सन्देश उतकी भन्‍्य रचनाओं से भी 
उपलब्ध किए जा सकते हैं। युग का यह ऐसा प्रभाव था जिसको पाण्डेय जी 


दूर नहीं कर सके हैं। समाज एव राष्ट्र के इस प्रकार के हित-सम्पादन मे ही 
वह 'शिव' झाँकते हैं । 





१. झूपनारायण पाण्डेय-- सातृमूमि, पराग, छुष्ठ २२ ( गया पुस्तकसताला, 
लखनऊ )। ८ 

२ झूपनारायणश पाण्डेय--दिग्द्शत, पराग, पृष्ठ १५ ( गया पुस्तकसाला, 
लखनऊ ) । 


हे रुूपनारायरण पाण्देय--प्रोत्साहन, परएा, शष्ठ २२ ( गगा पुस्तकमाला, 
लखनऊ) 


पराठ्गेचर स्वच्दस्दतायारी शाध्यनरगररा की प्रगति ३५५ 


पिन-पिहृगम' रपना में उनदी सायुग्ता झौर सररहा स्पष्ट परिसक्षित 
होतो है । ययपि यहू रचना कपोत्तजपोंती के ह्यागभरे गथानक पर भाघारिस 
है तथापि वीच-बीच में फि ने उपदेशों गा पुट भी दिया है । दष्यों से पाह्ाम्य 
के कारण रपोत भोर एपोती ने ध्ाणों फो शीम दिया है । इस महान स्थाग मे 
पारण ही हस बारए का उद्देश्य महनम बने गया है-- 
पघन-यीच गसे थे, फंसे थे ममत्य मे, एफ फपोत, फपोती दीं, 
दिन रात न ऐोश्ता एक फो दूसरा, ऐसे हिले-मिले दोनों यहीं । 
बहने लगा नित्य नथा-मया नेह, नई-मई परामना होतो रही, 
बहने का प्रयोजन है इतना, उनके सुर पी रही सोमा नहों ॥* 
स्पस-स्यप पर उनके काब्य से दु सथरार एवं पसारता गा रृषट्टिगोश भी 
भालकता है। ऐसे रघरो पर वंदक्तिण घुतुति शे घारसमस संधि या सी पोमय 
शो गया £ै--- 


हुए, प्रधप पाँधी, था गई तू पहां से ? 
प्रगय-पन-घट़ा सी छा गई तू वहां से ? 
परलजुप-सुग तूने हा ! मे देशा, ने भासा, 
इुपुम पपप्िया ही हाण, मां पोश डाला । 
तदप-ाइप साली प्रछुपारा गाता, 
सररिन-सलिनिया शा दु घ देखा न जाता । 
निद्धर फाा मिला पया घ्यर्ध पोड्ा दिये से, 
इस मंद लतिशा थी धोद सृतो हिये मे 7६ 


पर 5 दयाद ही, हो गी्य को प्रयारता पर दिया हे, दायादाद में झ्ार 
विदराशामृस है शया है । बहइुएछ हवित दुर्प जो चदि दारा धयदेशपाय यद 


टी मागित है 


शमी एगाश छोकी) फपररििरद गे गे शभार पहद चीजज्योत » छपमार पर 
विहिय फवि्॑र्णलओ तागरी रहना मे एपर ५ 7ी ४... 
है शपतारायण परारिशेय >घत जिटृगस पराग, प्रा ६६३ गया पृर्तकशापा, 
शसापपक )। 
« हापवोशयाश पाइि य- हित हधुए बदग, एशद ६८ मे गधा दहशत, 
सदनऊ )॥ हु 


३४५६ पाठकोत्तर स्वच्छन्दतावादी काव्य-परम्परा की प्रगति 


चन्द्रिका-सहया दम-भर फिलकर, हा हन्त ! हुई श्रन्तहित यो, 
फर हृदय हमारा प्रन्धकभार, उठ गई जगत से दम भर मे । 
प्रियतमे, देवि, तुम तो प्रनन्त-सीभाग्य शालिनी निश्चय हो, 
वबालक-वियोग-वेदना नहीं सह सकीं, गई पोछे उसके। 
शोकन्यूचक रचनाझ्रो मे यो ही कवि का व्यक्तिवाद प्रस्तुत रहता है, वही 
इस स्थल पर भी है। कवि ने पवितयो को अतुकान्त रसने का प्रयास किया है। 
प्ग्रेजी की 50770 के ढग पर पाण्डेय जी ने भी पक्तियाँ लिखी 
हैं। इस स्थल पर चांदनी रात के उपलक्ष में लिखी हुई उनकी चतुर्देशपदी 
दृष्टव्य है *-- 
नील नभोमण्डल मे कैसा सुन्दर रग भलकता है, 
जिसको देख हृदय प्याले से रसमय भाव रलकता है । 
छाई शुक्र शरद की शोभा पूर्ण इन्दु के मण्डल मे । 
सागर सारा समा रहा ज्यों एक विंदु के मण्डल मे । 
शुक्ला श्रभिसारिका सहश यह शरद-शर्वरी मन-भाई, 
प्रिय प्रभात से मिलने को हँसती सो देखो, है श्राई । 
चटकीली चाँदनी पडी चादर सी चन्द्र-बदन पर है, 
तारे हैं या चाँदी के तारों फा काम मनोहर है।' 


उपयुक्त के श्रतिरिक्त ग्रीष्म झादि के वर्णन में भी कवि ने अपने को 
परम्परा-पालन से मुक्त रखा है। प्रकृति का भी कवि में मौलिक निरीक्षण है । 

उपयु क्त काव्य के सक्षिप्त विवेचन रो इतना स्पष्ट है कि प० श्रीघर पाठक 
हारा प्रतिपादित काव्य की स्वच्छन्दतावादी धारा श्रथवा टविवेदी जी की 
परम्परागत काव्य की प्रगति के प्रति उनका कोई विश्ेप श्राग्रह नही है | कवि 
ने सामणिक परिस्थितियों को ही अ्रपने काव्य का विषय बनाकर ईमानदारी के 
साथ सरल और प्रासादिक शैली मे उनका वर्णान कर दिया है। हिवेदी-युग मे 
रहकर भी उनका काव्य छायावादी युग की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने मेः प्रवृत्त है, 
यही उनके काव्य की विशेषता है। 
मस्तन द्विवेदी गजपुरी (१८८५ ई०--१६२१ ई० ) 

जीवनवृत्त श्रौर व्यक्तित्व--मन्नन ट्विवेदी गजपुरी के पू्वंज जिला गोरख- 
पुर के भ्रन्तगंत राप्ती नदी के किनारे गजपुर ग्राम के रहने वाले थे । इनके पिता 
१. रूपनारायणा पाण्डेय---चाँदनी रात, पराग, पृष्ठ ८९। 


पाठगेसर स्थच्एन्पतायादी वाध्यनरगपरा की प्रपति ३५७८ 


प० सालारीन दिउेदी घने प्राम हे उ्मीगार थे घोर बट अ्रमभाएा मे घर 
गधि भी ये धझाप पष्ययपोत्तीय खा यदुरव झाय्गाप &। प्रापझे क्री परियार 
में मनन दिरी गा घ० १६४+ ० में रस्म ठुप्ता पा। उस्होंने स० १६६२ 
भें गवर्नमेट गारेए, दनारस से दी ए० पीता उत्तीरर यी भी । पी ऐहोडी 
धयग्या से ही वहु लिया करने खो थे । 
घाजमगढ जिरे मे था तततसीसशर मे। अ्वतागनद्राष्त समय में बष 
साहित्यनेवा क्‍या परते थे । सरसमयसी! हर प्राय परचियाधों मे उन जी रपियाएँ 
प्रशशित शोती रही है । प८ १६०८ मे उस शा उदार ही गया था । 
पाव्य की प्रदु्तिपाँ--प्रिरिददी-युग ठी एतियुताहपर जा एस नीजिकता | बन्यन 
से म्ता र्खिटी दृर थे। मो राष्ट्रीयात फी प्रतती मे साथ, जो रिविदे-डुस गी 
प्रभुस पदचि ही, उस याध्य भी घप्रपयर हपा 7 । उतही राखी थे नी दैथ 
के सप-निर्माणा था संदेश है । उै० 5 झतीगे ये सयशिम-पग था थाने हर पतना- 
वस्या। से यूदी होकर यत्ि पुन उस्थाय थी शारया प्रशा ए राहे। इस 
भापता से मडियादिता थी हृवान पर एमियारय को दिशा री जात उसी 
है 
जस्म-प्रराधिनी मां से माठृट्मि जा पद उच्द घौर प्रया। । एप सम्बन्ध 
के ड्षिदी हो फा रापन है-- 
गंगा दिपा माया सा डिसोे पिथा सदा सारन-पासा7 । 
शिसके मिट्टी जल शादिश मे, रखे गया हम प्रा वन ॥ा 
गिरियर गदा रका एरसे हैं, इश्घ? उदा ही अभुग मात । 
विसये छता टुमारिश इर्ठे, एसशें घपनों पाया रण ॥। 
भाता ऐयल बायशाए में, लिए प्राय में परयो है । 
एप धशाद जय गलशबतनों सता दापप पाया शहरती है! 
प्रतन्टमसि बरसों ह. मेरा, छापने सदा शगपर॒पर्षाण व 
गिमशे राध एडाऱा था मारी, कोना रपने मे भत प्रात ॥ा 
ब् रे छः 
ऐसी साएननॉय मेरी है, एा् जोश मे भी च्यारों। 
दिशा पर-शमरयों एइुू भेग रापन्धा-दरा। मद ४ 


कम बे का पक न पक ध्थ जूक हि (कक ' 
4002 77 आी। “के 70 दर पर 0 , «5 ०५ दृषमा शव का: 
न्‍ 
ब्ज्द भें धाफि बह पल हा नच कप “शुरी हज जहा ही अल्द्ार। ४५ 
जप त्ञं ॥ 7 £ [: 2[ [दै५६ /£ 


३५८ पाठकोत्तर स्वच्छन्दतावादी फाव्य-परम्परा की प्रगति 


विचलित कर देती है भ्लौर वह करण होकर पूछ उठता है -- 
बतावे गंगा कहाँ गया है, प्रताप पौदय विभव हमारा ? 
फहाँ युधिष्ठिर, फहां है भ्रजु न, फहाँ है भारत फा फृष्ण प्यारा ? 
अनन्तर कवि ईए्वर से अनन्य कामना करता है -- 


सिखादे ऐसा उपाय मोहन, रहे न भाई एथक्‌ हमारे । 
सिखादे गीता की कर्म शिक्षा, वजाकर चशी सुनादे प्यारे॥ 
श्रेधेरा फंला है घर मे माघों, हमारा दीपक जलादे प्यारे । 
विवाल्रा देखो हुआ हमारा, दिवाली फिर भी दिखादे प्यारे ॥ 


जन्म-भूमि के प्रेम के साथ कवि से दु सवाद का भी मिश्रण था। हिवेदी 
जी की रचना वीर वानापार्ट के श्रन्तिम दिन' निस्‍्सन्देह थडी करुण है -- 


श्राज दिखाई पड़ते हैँ जो सुमन सुभग शोभाशाली 
कल प्रभात ही उन्हें तोडने वह देखो प्राता माली ।* 


विश्वव्यापी यह भ्रसारता श्रपने स्वरूप में सर्वत्ष विद्यमान है । इसका ऐसा 
प्रभावशाली बन्धन है कि श्राज तक उससे कोई भी नहीं वच सका है। मरणा- 
सन्न बोनापार्ट की निम्न भावनाश्रों मे उसके हृदय का सच्चा प्रस्फुटन है। 
जिस प्रकार वह श्रपने वीर-कृत्यो मे महान्‌ था उसी प्रकार उसकी भावनाएँ भी 
महाव्‌ थी । उसके हृदय की स्वच्छन्द पुकार थी -- 


मर जाने पर सुझे कारसिका-द्वीप भेज देना होगा। 
जिसकी हे यह देह उसी से इसे मिला देना होगा ॥ 
अ्रथवा मुझको मेरे प्यारे फ्रास वेश फो सिजवाना। 
मेरी 'फन्न' 'सीन' सरिता के परिचित तट पर बनवाना ॥ 
मेरे सगे सहोदर फे सम्र फ्रास निवासी श्रार्वेगें। 
बैठ बेंढठ गुण गाकर मेरा श्राँस वहीं वहावेंगे।॥। 
क्रथवा मुझे सुला देना तुम, उस प्यारे ऋरने के तीर। 
जिसका जल पीकर जीता था यह नृप सेनिक बन्दीवर ॥* 
बोनापार्ट के इस प्रकार के सोचने मे मरती अ्रवश्य है । वन्दीगृह का बन्दी 
बोनापार्ट जब लोकिक कारा से मुक्त हो जावेगा तब उसके शव का क्या होगा ? 


१ मन्नन हिघेदी-“वीर बोनापार्ट के श्रन्तिम दिन! सरस्वत्ती, जून १६१३ ॥। 
२ १ । 2 
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पाठरोत्तर स्वच्टर्तलादारीं तायिनाशपरा की प्रगति इेश६ 
उसदी ब्रा्शा पूर्ण शोतीकी एमंग नी, घर सो भविष्य री री, विरठ 
उसवी प्रिचारपारा पृू्णों शानपरी 0, था सज्य # 

दब हाथ बद्जाथा लेंगे णो शा, एृदय उसे दे देव फो, 

सब टूट गई पांपुरी यहीं सोती सो फेजी दिगर-पिषरर । 

ग्रानरद मृत्यु एाो भी परारण पहते हैं होता प्रमीन्‍फभो, 

क्या एजाने ही से मुशों बहु मोदमस विर्शॉय हुप्रा। 

या णडश शरीर को छोल प्रेमवप शोशर प्ररार्घात हुप्रा, 

मिस गया ग्नेए पे सागर से एसरे छत पा दस्त होएर पे । 

था एडिटित दर हारी घपना एरने में मेरा शुन स्वागा, 

बह हाथ बढ़ा प्यागान्यारा देशर सुगस्पन्उपार पुर्भ। 

प्रारोश एहाँ या सोप हुप्रा शिसिणा फैसा या कोप हछा, 

मे ध्यादार ४ंठा सोद पएा, हैं परी परएुरों उसगी छंद ।" 

इसे पतियों थे दिदी जी सर्व रायारी भावतादों ने एूणा मुवा € ।5रशी 

भावगाएँ रब परवतापूरता भायटोय भें भ्माष घर वी है एप्प शे शाश्यत प्रेम 
कि स्वशप थो ली दायाय वरुती है एप राव वो लिचय से कर सत्य का 
निरीफाणा है । 
दिपेेदी-पु् मे शाप्य * झपूल हपश्त से सापने घा पह थे। एल शरियों 


जड़ 


में परी ” धमाय के पा , ये था 'पनरगया थी को ४४१ ही शौधिएरा हौर 
गरसता था समावेश हा था। रे शी हिदारमारशाएं शे सपय मर्याद 
घधारप गए सा थे। सदन किठयो ही चसेदोा रबी हे वि कय हाई 
विशेक्षाग + + पदियाँ व वीवी झुरा” छोर ४दुर+क ++ 

सुपिशगा थी रूपरातति गु८, इपसुता की रा शर्मारों 

मुघगों थन्यारों झारा री, एय ंेदा भगशतप इेजी ॥ 

शपात १ शागदश शर्षों ५ हुए ५ गए है शा सभे रो । 

परमार बचत एसुमिल ऐड ४, से #पया घरताए घर सी 4 

प्रेम-पान प्रेघी 7५ एप, हरे ह्रीं रथ समेटे) 

डिसने छा हा दादा, भर साशी शा ६ दाने शमारोवा 

दापन्दाय 9 गाय 7 वि, इन बसों ए४ छो्जपर आप । 

शाप हाट में भा ददएप 7, एस मे, एयशा प्यार ऐजेनी क। 


नफ + ला अज | ता 


६ पा्मा पिपरों, एशण थी दाजती, शरद, शिशमंघगश ॥439५ ॥ 


३६६० पाठवोत्तर स्वच्छन्दतावादी फाब्य-परम्परा की प्रगि 


दिन्न-भिन्न डालों का होना, अपने हो हित जान चमेली । 
हरे-हरे पत्ते निकलेंगे सुमनों के र्ामान चमेली 
अमर-भोर गुजार करेगी, तुझ्से हार बिलास चमेली । 
दिगृदिगन्त सुरनित होवेगा, पाकर सुफ्द सुबास चमेली ॥ 
प्रटदल नियम को भूल न जाना,जग में सवफ्ता नाश चमेली । 
प्रत्त श्रशुभाली नी होता, घृम प्रखित प्राफाश चमेलो ॥ 
नहीं रहेगा मूल न शाखा, नहीं मनोहर फूल चमेली । 
निराक्तार से मिलकर होना, प्रियतम-पद की घूल चमेली ॥ * 
द्विविदी जी के काव्य का उत्कृष्ट स्वरूप इस रचना में प्रस्फुटित हुझ्ना है। 
कदि ने चमेली के द्वारा लौक्कि जीवन को “जन्म' से लेजर 'मरण' तक 
निरीक्षण किया है। जीवन मे निर्मय एव निशक होकर कालयापन करने दा 
शम सन्देश देकर उसे स्वच्छन्दजीवी बनाये जाने का प्रयान क्या गया है । 
उपयु कते सक्षिप्त विवेचन एवं कवि के उद्धरणों से यह पूर्ण स्पष्ट हैँ कि 
मन्नन द्विवेदी गजपुरी भाव, भाषा एवं छन्द आ्लादि के सम्बन्ध मे परम्परावादी 
नही हैं । उनकी भावनाएं भी उन्मुदत है । इस प्रकार श्लीधर पाठक हारा जि 
स्वाभाविक एवं मरल जीवन का दर्शन कराया गया था हिवेदी जी के काव्य ने 
भी उसी पघ पर चलकर हिन्दी को गोरवान्दित किया है । 
वदरीनाय भट्‌द (१८८६ ई०-१६३३ ई०) 


/7॥? 


जोवनवृत्त झौर व्यक्षितत्व---खडी बोली के वाह्य स्वरूप के निर्मित हो 
जाने पर उसकी प्रन्तर्भावता को प्रमुखता देकर चलने वाले कवियो में मैयिली- 
शरण गुप्त एवं मुकुठघर पाण्डेय के साथ बदरीनाथ भट्ट का भी नाम लिया 
जाता है। इन लोगो ने विचारो के क्षेत्र मे क्रान्ति उपस्थित कर दी भौर 
आीधर पाठक की स्वच्छन्दतावादी भावना को सफलतापुर्वक श्रग्नर किया । 

भट्ट जी आगरा (योछुलपुरा) के रहने वाले थे | उनके पिचा रामेश्वर भट्ट 
हिन्दी और सल्क्तत के विद्वान थे। उन्होंने भश्पने जीवन मे कितनी ही नस्छत 
भौर हिन्दी काव्य-पुस्तको की दीकाएँ की थीं। पिता की साहित्व-मर्मझता का 
वदरीनाघ भट्ट जी पर भी प्रभाव पडा था । उन्होंने हिन्दी गद्य-पद्य मे लिखना 
झारम्भ किया | हिंवेदी जी के 'सरस्वत्ती' के सम्पादन-काल में उसकी गद्य-पत् 
को रचनाएं सरस्वती में वहुधा निकला करती थी। 





१ श्री मस्तन द्विवेदी, चमेलो', त्तरस्वतो, जनवरो, श्६१६।॥ 


पाठगेतर हवच्उसदतादारी सायन्परग्परा ही प्रगदि 


ल््ण 
जम 
्गकी 


सम १८८६ ६० गे लगभग उनवा दन्म एपा ४ा । झापने बी० एु० नर 
प्रध्ययन किया था । धरती योग्यता थे छारण ही पापने तन जिए्यधिषालय 
में हिन्दी-प्राध्यापात का पद प्राप्त रिया रा । 

पाध्य छी प्रवृत्तियाँ--दीसाी शतारशी से दिलीय सथत् 
गप्व एवं मुगुठपर पाण्डेय है समान बदरीनायथ भट्ठ शी को परस्तभानाप्रों यो 
गास्य में प्रमुणता देशर चले ये । उनसे हूटय में भो गिशिनयापी धरायता रत्ता 
के लिए जिशाया उठी थी पोर ससार भी घसारता ने उप पदिनाइय को भी 
व्यपित किया था। ओ्रापना ) के धन्तगव प्रसरणन-यागा घरंगा मम उरी 
भायना यो भट्ट सी स्यात मरते २ । दप्मे गयि भागने यो प्रा मत उदार ए। 
मल्यारा थी सुनित सीमा में ही पघ्रावय नहीं हर देना घाहया है उप र|ग्त 

पर 'भारतमाता' शी कल्यागा बामना रुच्त एए राष्ट्रीय बाउचा है हयाीस घोर 

प्रसार थी झनस्य गामना भी करने है । एप पार 7 महावु जनावाय थे हि 
प्रयाप ये झायरण को भी हटा देने णो साइश्यात ₹। हैप परार पछ सदर 
हिल-चिल्ताय देश मे शिए /ै--रा-निर्माण के लिये # । भा हिशम शिनाजो 
सुसमभीर एफता', हुए पेष थी सरदि', सर पज' एप था गया मिनी 
भादियी 'प्राथना शरता है। देशराधियों री विकाया घौर झालस्य 
ही से बाललय में देश की दर्मति यी 


विद हि 


७०7३ शिह्ताः 
(१222 5%8] $४| 


शी] 
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(५७५ ४' 


ऐ घोने पाते शाग थाग 
से भाल छुटेरा घया गया 
७ ७ * 
9 मेषद छाहों घोर घोर छाया होगन था पार गर, 
एया खाने शूट चोद घोर शस रहा मुर्से है शाए पाग । 
एऐ सोने शावे शा छाप 
एथ धंप्म नो घपतये तो नाते, शा शो दिया एस राय 
है सममप पघाओे एचार साठ, धर में: भाशण के गोद रघाए 
हे शोपे दाह या जागो 

शाप लि फाय थे एशि्विरण के हइरा , «) एई ई नल> + «5 “ ४९ 


है. हशरोदाय भद्दे, दाशेया , सारयती, ४” 7३79 १ 
हम “ दाद 0 शरद, गा। ररॉएछ व 
3 ८ 


.। 
न 
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३६२ पाठकौत्तर स्वरएन्‍्दतावादी फाव्य-यरम्परा की प्रगति 


करता है। इस प्रकार की प्रेरणा वस्तुत बद्दी ही सरव धौर स्पाभाविक 
है सके 
श्रव तो शाँपषें परोलो प्यारे 
पूर्व दिल्या पश्रव तरण हुई है, 
प्रकृत्ति-देवि पट बदल रही है । 
यम ने तम फो याँह गही है, 
छिपफर. भागे तारे । 
उषा देवि फे दर्शन पाफर 
हुए प्रफुल्लित सभी घराचर 
तुम क्‍यों सोये शीश भुकारूर 
सुधि बुधि सभी चिसतारे। 
भ्रव तो श्राँखें पोलो प्यारे ॥" 


प्रकृति, जो मानव के समान ही राजीव है, श्रपने परिवर्तनो से श्रपने जीवन 
को व्यवत्त करती है फिर मानव की झलमायी हुई स्थिति कितनी लज्जास्पद है । 
भट्ट जी ने प्रकृत्ति के सरल और स्वाभाधिक स्वरूप को देखा है। 
मुकुद्धर पाण्डेय के समान प्रकृति मे ग्रव्यवत ईदवरीय सत्ता को उन्होने नही 
देखा हैं । इस कारण वह विशुद्ध प्रकृतिवादी कहे जा सकते है :--- 
खिला है नया फूल उपबन मे, 
सुखी हो रहे हैँ सब त्दवर बेलें हंसती मन में ॥ 
प्रात समीर लगी, सुख पाया, पहली दक्शा भुलाई। 
जिघर निहारा उधर प्रेम फी याली परसी पाई ॥ 
झूप झनूठा लेकर श्लाया, सृदु सुगंध फेलाई। 
सच के हृदय-देश से श्रपनी प्रभुता ध्वजा उड़ाई ॥ 
जीत लिया है तुने सबफो ऐसी लहर चलाई। 
रोकर हँसकर राभी तरह से श्रपती बात बनाई ॥) 


प्रकृति के सस्मित स्वरूप को देखकर कवि जीवन के शुक्ल पक्ष पर सृष्ठि- 





१. बदरीनाथ भट्ट, भ्नुरोध, पद्मय-सग्रह, सम्पादक न्नजराज एवं गोपाल स्वरूप 
स० १६७८, (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) । 
१. बदरीनाथ भद्‌ट, नया फूल, सरस्वतो, जुलाई, १६१५॥। 


ह्श्हि 
लत 
अ् 


पाठगेत्तर स्पच्टरदतावादी पाव्य-परम्परा थी प्रगति 


दात गरता ऐ। साय में 'मूी प्ती' मे समग हा पैर भनुमध एर बा हु सन 
बाद यो भी पपने प्र“ में छिपाये है 
पड़ो भूमि पर ठोगर शानतों पीछा तेरा रुग दुचष्ताह। 
सथ रस रुप समय ने सूदा चुरमुर सारा श्रग हुधायी ॥ 
जिस पर गहती थी सापार नित, घस-पसपर दातें परतों थी । 
पह्टीं हुवा शव पूल फ्रेरप्री उरादा सारा हग हुप्ला है शा 
भय ए रे 
घाव पया जुड़ रादती है सद में ?े किसरी है लू दोप + सेरा ? 
एस दुनिया में पोई दिस पे; दू मर से झमी रे सथ हुपा ६ । 
पर दयाई ? ब्ूनिसान प्रतिष्दनि, है शाशा एा शूप विरापा। 
है जीयनम पा हेतु मरण ज्यों मसिि या हेछु भंग हुमा है 7 
उपयुक्त संक्षिस्त विदेचन से शदृट गोवा प्रभुशा वा फिद्यतियों पर 
प्रशाध हलने ४ परणास दिया गया है । 465 7; भो मुरुदयर परायरच “7 श्श्थ ते 
शियेरी-पग णी दतिएत्तायरशगा एप नौतियादिक मे ६7 
निर्माश गे सम्रगा मे पशटिम रप्गपय शो वी प्रस्युत शिया है | पारिये विरी* 
घणा में वधि स्पानाशिण रहा है। उसी चालतर में प्री गाय | 


| 
री प्रसारता, परिसर पीदतवा एव दु एजद ह शारदा की भी एर य. झ्ददृशर्ति 


४ ०00 पक 
पर पाये जआएन« 


अर 
6 । 


। 
हक प्रावर पर वादा शारा दरााय एो हई रदााणए व सी सा गए 
पूरे मरधद्य ए7. एइदगीवयाय शटरे / साय | ए्यपआए की हाला व एए४ 
गाए से पयवि भारत चाह ज्ब दिए मात कै । 


खामनरेश प्रिदाठो ([जर्म--१६८६ ६०) 


ज न 
श्धपदर बर्याि अल फोर है हद हजडर 5यत 5 हज चआारडर 
का 
छह हज नम बम कक है: डा रु: बहन ॥ह£ ६, * | उ०, ४ ए॑ हं++ » 
7० ग्ठलत ज्याप ह। [हू हुए क + हर कु हक ४ आए ३ की: १५ 
रह हे ही 2५ रू बटन उतर फ़्प | ब्ल्ल््सा अुप्कजण कन ही जब ७१ ०७ + ++क कुल 
है पं ध्े 9 [मह «७ है. “मी अंक. जप ४५ का $ः हैं. हक 7 


॥ 
हर ५ ५ /! है 
व हज  >दाधफों के गांदिपध च इिचुरा हड गज ही 0०, 


समण प्गए वी धदा |? 


३. इस्गोवाय भ्द, धामप था भर , आरा ए 


३६४ पाठयीत्तर स्वच्चद्तावादी काव्य-परम्वरा की प्रगति 


हुआ था। प्रावक्े पिता का नाथ पर० रामदत्त त्रिपाठी घा। उनका परिवार 
सरयूपारीय ब्राह्मण है। वह गीता, रामायण एवं महाभारत प्रादि धघामिक 
ग्रथों के बडे ही प्रेमी थे । उन्हीं से त्रिपाठी जी फ्रो रामायण का अनुराग हुम्ना 
था | त्रिपाठी जी का श्रध्ययन कक्षा € से श्रधिक नहीं चत सका । श्रपने जन्म- 
ग्राम से श्रपर प्रायमरी परीक्षा उत्तीर्ण कर वह जौनपुर के हाई स्कूल में श्रग्रेजी 
पढने गए , किन्तु अग्रेजी पढने के सम्बन्ध में पिता जी का उनसे विरोध हो 
गया। वह श्रग्नेजी के पक्ष मे न थे। नौकरी करके घन कमाने की उतकी 
झ्ाकाक्षा थी । उनकी रुप्ठता के कारण उन्हें विना समुचित किये बह कलकत्ता 
भाग गये। 


कलकत्ता में वह मग्रहणी रोग से पीडित हो गए । डाकढरों ने भी उनके 
जीवन के लिए निराशा प्रकट की | अन्त में वह राजस्थान चले गए श्रौर 
फतहपुर (शेखावटी) मे जाकर ठहरे। वहाँ वह स्वस्थ हो गये | ब्नन्त में वह 
घर लौट गये, किन्तु उनमे रोग के कुछ लक्षण विद्यमान थे । इससे श्राप पुन वही 
चले गये। वहाँ मारवाडी सज्जनो के सहयोग से एक पुस्तकालय स्थापित किया | 
पुस्तकालय से हिन्दी, सस्क्ृत एव श्रग्नेजी पुस्तकों का श्रापने जमकर अध्ययन 
किया । 


कलकत्ता मे रहकर उन्होने वगला भाषा का ज्ञान किया था और राजपुताने 
में निवास करने से गुजराती झादि सीखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुप्ना । त्रिपाठी 
जी के साहित्यिक जीवन का प्रारम्भ राजस्थान से ही होता है। वहाँ आपने 
कितनी ही काव्य-पुस्तकें लिखी । 


१६१५ ई० में पिता के देहान्त पर झाप श्रपनी जन्मभूमि में लौट भाये । 
दो वर्ष के उपरान्त १६१७ ई० मे वह प्रयाग मे जाकर रहने लगे | नवयुवक 
थे ही, राष्ट्रीय भ्रान्दोलनो में उन्होने सक्रिय भाग लिया । ध्रान्दोलनों मे उनको 
कारावास भी हुआ । १६२४ ई० में आपने हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग और १६३१ 
ई० मे हिन्दी-मन्दिर-प्रेस, प्रयाग की स्थापना की ! 

'मिलन', स्वप्न! एवं 'पैंथिक' आदि उनकी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय रचनाएं हैं । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने कविता कौमुदी, ग्राम गीतो के सग्रह तथा भ्रन्य कितना 
ही गद्य श्रौर पद्य साहित्य का सुजन किया । सुल्तानपुर से आपने “उद्योग! नाम 
की पाक्षिक पत्रिका निकाली थी। १६३१ ई० से आपने 'चानर” का सम्पादन 
प्रारम्भ किया | कुछ समय तक सम्मेलन पश्चिका का सपादन भी किया था ! 


पाठपयोनर स्वच्ूएरतलाजादी शावध्यवरम्परा पी प्रगति ड्द्प 


झ्रापने सस्तानपूर में प्रना पर यनया लिया ४। प्रय पाप धालवार 
सररियार वही रठ रहे है 

झारप की प्रवत्तिया--तिपाटी ली थी एारद-प्िप्यश सेया ये संम्गाप मे 
प्राचार्य १० रामचनसद्ध शुभ भा गयन है-- 

आय छेव भें शिए स्याभापित रकच्छायता ६ रिएातरगाधाटादाओ ) था 
ग्राभार प० क्रीपर पाठा ने दिया श उगये प्र घर चलने याजे रितीप छाधार 
में फिपादी जी दिशालाई पी | दिया, पित्त चोर म्पप्न नाश ण श्नते तीनों 
पण्ा-पाख यों मे उनगी बह्ययोा | सर्म पथ पर घी में मिस पर माप भा 
हृदय सत्र वाइत- रजता झ्याथा है। ऐजेटामिय या पौराणिग गभाधो +े भीपर 
ने येघपर घरनी बाएना | इनूपूल हयाएएं साररणशा जे लिए फटि से टूगन 
पायाप्रो भी छस्वारतसा दो है। वहित झारयानोीं छो ओर मय दिशेद् ऋृशाद 
गह्एद याय गा गथियाप सूचित करता है 

प्रिगठी थी ने रप्यु गा खीनो र स्ट्शान्य पी सयालादिय स्वर्ण बाण 
के [वि प्रझप है एयर वीं लोगो जयायी थी छत “-धारग पिया हो छीरित 
गोगी 

प्विज़न [६६६७ ई०) में पुय (घापर-ए मार) बरती (दिया) दोसों 
की शा्रीय भादनादों में घोड-प्रोप । »ेश मो दगरीय परिम्धिहि से दोनों 


श्र 


ः 


बच जब 


5 ने थ (रहिए शषण में सदस गाल विन “5४ 
थे प्‌ सर परसे । 4ए मुदण मे सतत पडना हा /प 


रक्षित रखने शो भतार पर 
मशप्यता वा. नाम । 

झंटों दाने ह॑दशर हे 

पएए पार्सीपय प्रपिरास । 
धरग्ए-घमंधय पंशाएँ मे, 
से शश यातव है पंप । 

पपण श० (पृ कील शक १, 

घना च्याश पे! ! 

गाए «०-7 


जन तरगस+ क ० » बज 2 डी िननााा ५8 ककनन+-कमिनन न के +नाआनक-जड न, 


*. देर एधाबाई़ शाशार-+तिश पिद ढाई दिए, कीध्य कक, मई चआपशा 


न्भीह दशा 36० ६४४०-०५), ५४५ कह ग्र+क 7१६१६ ६ 


३६६ पाठकौत्तर स्वच्डन्दतावादी काव्य-परम्परा थी प्रगति 


इस भावना से प्रेरित होकर श्रपती प्रियतमा से विदा लेने के लिए उसने 
पास पहुँचा । 
प्रिये, विदा प्रियतसे प्रिदा दो, 
सुमुप्ति सहर्ष सहास । 
से पतण हैं प्रेम-डोर फा, 
फिर शभ्राऊंगपा. पास । 
(सर्ग १-१२) 
किन्तु नारी इस वियोग के प्रस्ताव से दु सी हो उठी । वह क्षण भर के लिये 
किकत्तं व्य-वि मूढ़ थी-- 
इफ्ति नही जो नाथ तुम्हारा, 
सुन भी सक प्रयाण । 
रहते प्राण न जाने दूंगी, 
मेरे जीवन प्राण । 
सुन प्रणयी के इन्दु-बदन से 
मृुदुल॒ फौमुदी - हास । 
विकसित हुआ भुफाया उसने, 
शशि फो शज्शि के पास। 
(सर्ग १-१३) 
दमयन्ती, सीता एव द्रौपदी के देश मे पललविता विजया भी झपने प्रियतम 
की सहगामिनी बनने के लिए श्राकुल हो उठती है। नारी-ेश को परिवततित 
कर पुरुप-वेश मे चल देती है। दोनो ही नोका से यात्रा करते हैं। तीम्र 
पवन से नौका टूट जाती है भौर दोनों ही प्रतल जल्ल में प्रवेश करते है, 
दोनों ही अ्रवेत हो जाते हैं भौर एक-दूसरे से विछुड जाते हैं, युवती सचेत होने 
पर कहती है -- 
प्रियतम बिना न जी सकती हूं 
बच न सकेंगे प्राण । 
(सर्ग २--७) 
प्रेम स्थग है, स्वर्ग प्रेम है, 
प्रेम पश्रयाफ भ्रशोक्त । 
ईदवर का प्रतिबिस्थ प्रेम है, 
प्रेम हृदय प्ालोक । 


३६८ पाठकोत्तर स्वच्ठन्द्रतावादी काब्यन्यस्म्परा फी प्रगति 


उत्साहित करता है। झन्त में उसे प्राणदद स्वरूप रिप-प्याला पीने को दिया 
जाता है। उसकी पत्नी इस दढुब्ब त्त को सुनवार भीउ चीर युवक के पास श्राकर 
विपपान करके मर जाती है! 'साधृ' भी युवक की देश-मेवा से प्रमन्न हो प्रागा 
त्याग देता है। युवक का पुत्र भी राज-कर्मच्रारी द्वारा मार दिया जाता है । 
प्रजा भे भ्रसन्‍्तोप भ्रौर उदामीनता का साम्राज्य छा जाता है। प्रजा राजा को 
देश-परित्याग को वाघ्य कर देती है । उन चारो की पुण्य स्मृत्ति में मेला लगता 
है भौर कवि उनकी प्रणसा के गान फरते हैं । 
पत्नी श्रपने पति को प्राप्त कर अपने हृदय के उदात्त प्रेम को प्रकट कर 
उठती है । पति और फिर हिन्दू नारी का पति उसका सर्वस्त्र था । 
है जीवन फी ज्योति, हृदय फी शक्ति, श्राँस़ के तारे । 
हे स्मृति फे आ्राघार, प्राण के प्राण, प्रेम सम प्यारे ॥ 
है मेरे मन्न की त्तर, जीवन के एक सहारा। 
सो सुधाशु लाखों कमलों से मुख है संजु तुम्हारा ॥ (१-१४) 
मेरे मुख फो चन्द्र बताकर तुम चकोर बनते थे। 
नीर भरे घन से मेरे फच देख मोर बनते थे। 
ग्रांखो का जीवन कह मुझको सदा देखते रहते। 
मेरी बातों फो स्वप्राण की सांत्त तुम्हीं ये कहते ॥ (१-२०) 
तीज्र प्रेम का स्वरूप पति-पत्नी दोनों में विद्यमान था, किन्तु पथिक का 
हृदय प्रकृति-प्रेम से ओत-प्रोत था। उसके समक्ष वह लौकिक प्रेम में भी श्रावद्ध 
नही होना चाहत्ता । 
यदि तुम प्यार फरतो हो फोमल-फरुण हृदय से । 
करो न मुकूफो देवि दयाम्यि, वच्ित प्रकृति प्रशप से । (१-४६) 
इसी समय एक साधु उसे देशभक्ति का अमर सदेश सुनाता है और उससे 
देशभवित की झाशा करता है! 
पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला-पोसा। 
किये हुये हैं वह निज्र हित का तुमसे बडा भरोसा 0 
उससे होना उऋणरश प्रथम है सत्कत्तंष्य तुम्हारा । 
फिर दे सकते हो चसुधा को शेष स्वजीवन सारा ॥ (२-४८) 
पथिक देश में घूमकर उसकी स्थिति से परिचित होता है । स्थल-स्थल पर 
देश मे जनता का करुणु-क़लदत है | निर्घनता का साम्राज्य है। चह प्रजा को 
उसके कत्तंव्य समफाता है--- 


पांदफोगर ध्वच्णम्धतवायारी पाय्यन्ररम्थरा थी प्रयि 


नै 
बढ 
बी 


इसका क्या फारण है तुमने फभी हम्य में सोचा ? 
ऐिस बस से जनता था जोयम है जारहा ददोभा ? 
सोचो तो क्या निम जीयन मे रुथय नहों छुम हु गा हो ? 
पया तुम सय स्वतस्त्र शात्तन में संग से महों दिये ही ? (३-३०) 
राजा । एम्य में पधित ही देश-भरित या छायर दा गया, जिम 
ट्रोघाग्नि मे पी, पत्र, माघ एव परशिक स्थय शत्मसान यी गदे । 
जननी थी झत्ट पर प्ररोध दाद फ़ का कदय राट्यटा उठा । 


३७० पाठकोत्तर स्वच्छन्दतायादी काव्य-परम्परा की प्रगति 


८ पथिक' मेरी दक्षिण-यात्रा का स्पृति-चिह्न है और यह स्वप्न उत्तर- 
यात्रा का । इसमे मैंने ग्राजकल के नवयुवको के द्विविधामय हृदय को चित्रित करने 
का प्रयत्न किया है। भ्ाजकल एक श्रोर तो देश वा दू खर्देत्य करुण रस उत्पन्न 
कर रहा है, दूसरी और सौन्दर्य, श्गार श्रौर सुस्र के लिए प्रकृति का प्रोत्याहन 
है । नवयुवको का मार्य शगार धोर वरुण रस के बीच का है । शुद्ध हव्य के 
लिए दोनो श्रोर प्रवल प्लाकरपंण है । किघर जाना चाहिये ? इस समस्या का 
हल करने के लिये ही यह 'स्वप्न' तैयार क्रिया है। इससे इसमें दो परस्पर 
विरोधी रसो का मिश्रण हो गया है । 

मैं प्रकृति का पुजारी हूँ । इनसे प्रकृति के प्रति मेरा प्रान्तरिक अनुराग 
पथिक की तरह इसमें भी जहाँ-तहाँ उमड़ पडा है । काश्मीर में जिन प्रारतिक 
दृश्यों ने मुझे खुभा लिया था, उनका वर्णन मैंने इसके श्रनेक पद्यो में विया है ।” * 

स्वच्छन्दतावादी काव्य में 'स्वप्ना काव्य भी महत्वपूर्ण है, किन्तु यह रचना 
आलोच्य काल की सीमा के वाहर पठती है | इससे इस स्थल पर उसकी विश॑द 
विवेचना नहीं की गई है, किन्तु यह सत्य है कि सुमता के हारा उसके पति 
वसन्‍्त का स्वप्न पूर्ण होता है। उसने परिस्थिति की भ्रनिश्चित दशा में भ्पने 
पति को सहयोग प्रदान कर भारतीय भअर्द्धागिनी नारी के कत्तेव्य को यधीचित 


रूप से निवाहा है। उसने अपने जीवन के साथ श्रपने पति के जीवन को भी घत्य 
किया । 


उपर्यक्त विवेचन से स्पए्ठ है कि कवि त्रिपाठी जी ने लौकिक्त प्रेम शौर 
ध्यावहारिक राष्ट्रीयता का स्वरूप हमारे सामने रखने का प्रयास किया है । उनके 
काव्य का यह स्वरूप वडा ही स्वाभाविक और हृदयाकपेंक हैं । प्रासादिक भाषा 
के प्रयोग से प्रेम की उदात्त भावनाएँ हृदय को स्पर्श करने मे सफल हैं। फल- 
स्वरूप त्रिपाठी जी के काव्य का स्वरूप वडा ही मघुर झौर प्रिय हो गया है । 

वास्तव में प० श्रीधर पाठक के उपरान्त हिन्दौ-काव्य में इतनी विशुद्ध 
झौर प्रवल स्वच्छन्दतावादी भावना प० रामनरेश त्रिपाठी में ही श्रा सकी हैं । 
ग्राम-गीतो का सग्रह भी उनकी इसी प्रवृत्ति का द्योतक हैं। फलत त्रिपाठी जी 
के काव्य का भ्रध्ययन स्वच्छन्दतावादी काव्य के सम्बन्ध मे वड़ा ही महत्वपूर्ण 
हैँ । 
१ श्री रामनरेश त्रिपाठी , स्वप्त की प्रेरणा-- स्वप्त--भूमिफा अंश (हिन्दी- 

सन्दिर, प्रयाग) । 


३७२ वाठकौत्तर स्वच्छन्दताबादी काव्य-परम्परा की प्रगति 


के सस्मरणो को वह बड़े प्रेमपू्ंक सुनाया करते थे । सम्बत्‌ १६५७ में उन्होंने 
भपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, श्रोकारेष्वर, पुप्फर, उज्जैन, जयपुर, ब्नंजे एवं 
प्रयोध्या झादि की तीर्थ-यात्राएं वी थी। उस समय ही श्रमरकण्टक पर्वत के 
मध्य में नौका द्वारा नमंदा की यात्रा उन्होने की थी, जिसे वह झ्राजीवन ने 
भूले थे । 

प्रसाद जी का विद्यालय-जीवन बहुत ही श्र॒ल्पकालिक रहा। उन्होंने 
स्थानीय ववीन्स कालेज में कक्षा ७ तक ही भ्रध्ययन क्रिया घधा। इसी समय 
सम्बत्‌ १६५८ में उनके पुज्यपाद पिता जी के श्रसामयिक निधन से परिवार 
पर नवीन वज्मपात हुमा । घर झोर बाहर का पूर्ण दायित्व उनके ज्येष्ठ भ्राता 
शम्मूरत्त पर शाया । उन्होंने प्रसाद जी के अग्रेजी प्रोर सस्क्ृत के अध्ययन की 
व्यवस्था घर पर ही की । श्री दीनवन्धु ब्रह्मचारी से उन्हे सस्कृत एंव उपनिपद्‌ 
झादि पढ़ने का सुश्रवसर मिला था। श्रपने विद्यानुराग वल से ही वह बीद्ध- 
कालीन इतिहास, वेद, पुराण एव स्पृतियों श्रादि के अ्रध्ययन कर सके थे । 
पितामह झौर पिता के समय से ही समस्या की पूर्ति करतेवाले कवियों का 
उनके द्वार पर जमघट रहा करता था । फलस्वरूप बह ब्रजभाषा की कविता 
करने की भोर श्रग्नसर हुये थे । 


प्रसाद जी की पन्द्रह वर्ष की अवस्था मे उनकी माता जी का भी देहान्त 
हो गया । प्रसाद जी के जीवन मे एकाकीपन श्रा गया । उन्हें पढाई-लिखाई के 
उपरान्त दुकान पर भी वैठता पडता था। उनका कवि-कर्म वहाँ भी चला; 
किन्तु उनके भाई को जब उनकी इस प्रवृत्ति का पता चला तो वह रुष्ट हुये । 
झननन्‍्तर वह उनसे छिपाकर कब्रिता करने लगे। जब साहित्यिको के मध्य में 
उनका सम्मान बढा तव शम्भूरत्त जी भी उनसे प्रसन्न हो गये । 

दम्भ्रत्त भी अपने पितामह झोर पिता के समान उदार श्रौर दानी थे । 
इससे परिवार पर ऋरा हो गया था । जब प्रसाद जी १७ वर्ष के थे उसी समय 
उनके झग्नमज का भी देहान्त हो गया । 

श्रभी तक के निद्िचत जीवन के उपरान्त उन पर परिवार का बोभ ग्रा पडा, 
साथ में पारिवारिक ऋर ने उन्हें विशेष चिन्तित बना दिया। ससार में 
धम्मूरत्न की पत्नी के श्रतिरिक्त उनका अपना कोई न था। पभ्रन्य जो 
अपने को उनका बतलाते थे वे उनकी अ्रवशिष्ट सम्पदा को हृडप जाने के लिये 
प्रयत्तशील थे । 


इतने प्रवल व्यवधानों के होते हुए भी प्रसाद जी अपने श्रष्ययन मे सदैव 


पाय्ोत्तर रप्रन्ठ रतादादी माध्य-परमग्परा मो प्रगति ३७३ 


भशेष्ठ रहे । प्यवततद्य में थिशास के साथ उाझों संसार णी पाभतियों या शान 
भी हुप्ता । दर्धंन प्रादि मे भ्रध्ययन थी शोर प्रयुति पी ही । प"र्यशप उसी 
रखायापों में द्षन जा पट प्राजाना स्थानाविय था। प्रामन्‍्गमाज है घ्रारपेसन 
में भी दी प्रभावित पर रगा पा, जिसती स्पष्ट आप इसे एपायासों ई; 
उपतब्ध रोती है 
प्रमाद जी गो प्रपने बियाह रपये गरने पड़े थे । एस्होत प्रपने छोगम मे 
तीन दिवाहू रिये थे। प्रमन रो पलियों हे निधन पर या फछीषा से एदामीत 
रे गये थे; विता भपनी भागी के प्रापए पर उतोने सीमरी शादी भी पी । इसी 
वृतीम परनी से रत्तशगर पृश्र-रस्स उपष हुए पे । तारतापरक स्ाबार मे 
सगे रपर उन्होंने १६०६-३० ई० यो परादियारिंह ऋगा थे घपने को खत वर 
पाया पा । 
इतने प्ययधानों गे होते हए भी उन झधप्ययाा शदाप शप से घोवता शाप । 
घापी रसनाएं हद एव 'लागरणा में प्रयाधित होती सात्री थी । 'इन्द' एा तो 
उनने ध्रारदेशानसार उसे भाे ध्री प्रम्दिशा प्रसार उस ने प्राण प्रारम्न 
प्रया पा पौर 'डामरणा' गा प्रशाशन 'पुस्ता मा दिर' से हि गया था | हर 
के ममान या प्र भी सारिशिय घा । प्ोगे शसापर यट प्र प्रशमरद थी को 
दिया था ६ उस्नि उसतो शासालि पय के शप में मिणाश | 
प्रमाए दी णी नारियत दाहार मी टृशाप पर लिह्य थी साहिग्यिए गोषी 
जाती थीत। मा मारिश्यिग यापयाव ६ बडे मे ६ एश रखीय पर विषय 
सदा ररग ४ा। श्ययाठ > ता घर कौर सात विषयों पढ़ ले थो घर 
था। उाओे मित्र बुरा भा मे। शरापशएशम, देशइप्रयाद दिखे शध 
दिपोध्शशर स्थास प्ोदि पी दारे मित्र ४ । यो एक पर से बटत इंच बार 
विग्गोरे थे । एबं पाइर टाते भी थे ६५१४४ ग्येरों 


हे 
प्रमोट ही में पत्तों चर के स्व प दाडिदा हघाउर्ते थी ।5४ हि कि 


०३ 


गहँ जादा ४०२ ५८५३ ) 


भेद से रा पटे का शगद ह्गान दि वीड शिया परत थे। गीत और घत दा 

धाद यर इसी काटिशा के रेप्तर पिएा। शरण । 
ट्शाद री ऐप गएमभाप ७ मय एयर मत ह/४/5 इंच विएत हरदि- 
मुंगोव-प कौर मत लायटो का ॥एक्लाए रही वियाय । चोगाधा | छाप 
है 


दर ग7 « "ठे दम्ाप # दे दिय। कब 6 मे, । शहरों एलआटिओी कज शहद 
है ्ज 


७ हर 


# बपेश यार * शादृता दर हूं उथाह शाद हर पर घोर कार 5 
दर 


हा 2 ३ न्‍ 
टडा पी 5, [रएडह) #गभर गओत रे एकाग्य थे । 


३७४ पाठकोत्तर स्वच्छद्तावादी काव्य-परम्गरा की प्रगति 


यो नाटक, उपन्यास, कहानी एवं काव्य लिसकर उन्होंने हिन्दी-साहित्य 
की अभिवृद्धि की ही थी, किस्तु 'कामायनी' महाकाव्य लिखकर उन्हें परम 
सन्‍्तोप हुआ था । 

वस्तुत 'कामायनी' महाकाव्य लिसने के भ्रथक परिश्रम ने उन्हे धका दिया 
था। १६३६ ई० की लखनऊ-प्रदर्शनी देसने के लिये वहू गये । लौटकर २८ 
जनवरी १६३७ ई० से वह ज्वरग्रस्त हुए । २२ फरवरी १६३७ को उनके कफ 
की परीक्षा हुई। उन्हे राजयक्ष्मा का रोग था । उनका शरीर क्रमश सूखने 
लगा। श्रन्तिम दिनो में उन्हें चर्म रोग हो गया था, जिससे उनकी मुस्राकृंति 
भयानक-सी लगने लगी थी । डाक्टरो ने स्थान बदलने की भी राय दी, किन्तु 
उन्होने उसे पसन्द नहीं किया । ६-१० नवम्बर से उनकी हालत बहुत विगडी | 
१४ नवम्बर एकादशी को उनके रोग ने सभी को निराद्य कर दिया | साँस लेने 
में भी कष्ट होने लगा । १५ नवम्बर १६३७ ई० को प्रात साढे चार बजे 
उनका निधन हो गया । प्रसाद जी के महामहिम व्यक्तित्व को खोकर हिन्दी की 
निसस्‍्सन्देह बडी क्षति हुईं, जिसको पूर्ति की कोई सम्भावना नही है । 

काव्य की प्रवृत्तियाँ--भारतेन्दु जी के काव्य के दो स्वरूप थे। प्रथम में 
रीतिकाव्य-पद्धति का प्राघान्य था, द्वितीय में नृतन परिस्थितियों के श्राग्नह से 
खजित काव्य का । भारतेन्दु जी की इन दोनो पद्धतियों पर क्रमश. जगन्नाथदास 
“रत्वाकर' जी एवं श्रीधर पाठक जी चले । भारतेन्दु-युग के उपरान्त द्विवेदी-युग 
के प्रारम्भ में भारतेन्दु जी की द्वितीय विकसित काव्य-पद्धति के श्रन्तर्गत प्रसाद 
जी का समावेश हुआ । वह भारतेन्दु एवं द्विवेदी-युग दोनों की सधिकाल के 
विकासशील भावुक कवि थे । 

द्विवेदी-युग! के श्रारम्म के पूर्व श्रीधघर पाठक का खडी बोली और ब्रज- 
भाषा का काव्य प्रभूत मात्रा में था ही । कहना श्रतिशयोक्ति न होगा कि स्वय 
द्विवेदी जी को भी पाठक जी के काव्य से प्रेरणाएं मिली थी। ये प्रेरणाएँ 
भावनात्मक न होकर प्रधानत दौलीगत ही थी। यदि हिवेदी जी ने उनकी 
भावनाश्रो का समावेश कर काव्य का आदर रखा होता तो द्विवेदी-युग का भ्ाज 
भस्तित्व न होता, क्योकि पाठक जी में मावनाभो का प्राधान्य था जबकि द्विवेदी 
जी मे केवल भाषा-निर्माण का ही आ्राग्रह था । 

मैथिलीशरण गुप्त एव जयशकर प्रसाद दोनो कवि ही प्रारम्भ मे ब्रजभाषा 
के कवि थे। गुप्त जी के 'सरस्वती' के झ्रन्तर्गत श्रा जाने पर उनके काव्य मे खड़ी 
बोली के काव्य के लिए आग्रह भ्रवर॒य बढा, किन्तु भावनाओं के क्षेत्र में 
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के सौंदर्य को देखकर उन्तमे उसके निर्माण करने वाले के लिये जिनासा उठती 
है। ग्यारह वर्ष की श्रवस्था में पुरी एवं श्रमरकण्टक की यात्राओं से प्रसाद जी 
के मानस मे प्रकृति-सौदर्य का स्थायी स्वरूप चित्रित हो गया था। साथ में कवि 
का दर्शन का श्रध्ययन था ही । इससे काव्य में दार्भनिकता का पुट झाजाना 
स्वाभाविक था । 
पात बिन कीन्ह्यो जिन्हें पतकर रोप फरि 
तिन सब ब्रुमन सुमन पूर कौने तू। 
शारद फुमोदिनी के विरह विहाल श्रलि, 
सहकार मजरी सो मोद भरि दौीने तू 
नगर बनाली कोकिला की काकली सो भर्‌यो, 
सुसद प्रसाद रस रग फेलि भोने तू । 
छोह छरि लोने मत भरे करि दीने, 
रे चसनन्‍्त रस भीने फोन मन्न पढ़ि दोने तू । 
कवि ने परम्परागत समस्यापूर्ति के समान 'वसन्त” के वैभव का वर्रान किया 
है। पतभड के कारण जो प्रकृति मे उदासीनता भ्रादि थी उसको भी वसन्त ने 
बलपूर्वक नष्ट कर दिया है। उपयुक्त कवित्त की पक्तियों से स्पप्ठ है कि कवि 
जीवन मे श्रधिक कहने के लिए अम्यास-सा कर रहा है । 
कमल-कोश भरे सकरन्द सो, 
जिमि विराजत चार श्रमनन्‍्द सो ॥ 
निज सुगन्ध लिये बहु श्राप हो, 
रहत सोद भरे चुपचाप ही ॥ 
धरत छूप मनोहर मोद सों, 
हृदय हूँ तिमि कज विनोद सों।। 
वह सुधघारत मजुल नेपम्न को, 
लह॒त है जब नीरव प्रेम फो ॥ 


तीरव” की भनुभूति इतनी सुखद झोर मधुर होती है कि उसको व्यक्त 
कर सकता भी कठिन है । 


करन व्यक्त चहे वहि भाव को, 


पर न पावत फोउ उपाव को ॥ 
तिसि करो तुस केलि श्रमन्‍्द सो, 


हुदय में करिके छल छुम्द सो ॥॥ 
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तदपि भाहिं फ्यी इरसात हों, 
प्रगट होए चह्टी छिपि जान हो ॥ 
कायि सौन्दर्य थी साथ प्रेम का भी वि है। इस झेपे प्राप्त सत्ता है 
साय उसता प्रेम है । पा गगे हे शुसन्या है, उसेया प्रदे् ते सश्ना गे दिये है । 
झापण गत परितयों में ही गरि को बास्तार में रास्ययारी बसा दिया है । 
ऐपो दाम फैइ का परि्ी ? 
जो नहों करत, सनत महों जो कए' जो उननधीर न हुरिहे ॥ 
होय जो ऐसो ध्याम उुम्टारों हारि दिछाप्ठी मुनि पी । 
एमरी सति पौ इस रूगडन शमुक्ति सात भहों ततिशों॥ 
ध्म प्रगार एवि प्रसार मे 'शिक्ामा' की भावना पर ढिये है, शिपरणा जीवन 
में विताम होता गया हूं । 
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गीति-नाट्य की शैली पर लिखी हुई उपयुक्त पवितयों की उनकी अभिव्य- 
जना के दृष्टिकोण से भी महत्ता है । तुकान्त विहीन माश्रिक छन्द को कवि ने 
ग्रपनाकर हिन्दी-कविता के समक्ष एक झ्रादर्श रखने का प्रयास किया है। 
उपयुक्त श्रभिव्यजना-पद्धति की विश्येपता के साथ प्रसाद जी का प्रकृति का 
भावनात्मक निरीक्षण भी बडा सूद्म है । 

प्रकृति के प्रति 'चित्राघार' में तादात्म्य प्रवश्य नही है, विस्तु प्रेम का 
स्वरूप उसके द्वारा श्रवश्य जग चुका था । जगन्नियन्ता के प्रति जिज्ञासा भी 
उसी प्रेम का एक प्रस्फुटन था। 'कानन कुसुग” में प्रसाद जी का प्रेमानुभव 
श्रागे बढा है और उनकी ईदवर के प्रति जिज्ञासाएँ भी श्रधिक मुखर हो उठी हैं । 


तुम्हारा स्मित हो जिसे सिरखना 
वो देख सकता है चन्द्रिका फो 
तुम्हारे हंसने की घुत में नदियाँ 
निनाद करती हो जा रहो हैं 
विशाल मन्दिर की यामिनों से 
जिसे देखना हो दीप-माला 
तो तारका-गणा की ज्योति उसका 
पता श्रनूठा बता रहो है। 
(कानन कुसुम--प्रभो *) 
'चित्राधार' की जिज्ञासा इन पक्तियो में भ्रधिक सुस्पष्ट है। प्रसाद जी ने 
प्रकृति के द्वारा ईश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप को देखने की चेप्टा की है। इस 
प्रकार काव्य की रूप-रेखा भ्धिक उभर शझाई है। 
प्रसाद जी मानवता के कवि हैं। मानवी अभावों से उन्हे भी विशेष पीडा 
थी। 'गान' के अन्तर्गत कवि निर्माण का नव-सदेश सुनाता है। यदि वह हादिक 
विकारों को दूर कर अपने उन्पुक्त हृदय से विद्व मे व्यवहार करत्ता है तो चिदव 
की सकीणुेता की कड़िया तत्काल ही हूट जावेंगी, यह निस्सन्देह सत्य है । 
युवर्कों के लिये कवि का सदेश है -- 


खुले-किवाड-सहश हो छातो सबसे हो मिल जाने को, 

मानस शान्त, सरोज हृदय हो सुरभि-सहित खिल जाने को । 
जो श्नछूत फा जगन्ताथ हो, कृषक-करो का हढ़ हुल हो, 

दुखिया की श्ाँखों का श्लॉँस और सजूरों का कल हो ॥ 
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की रचनाग्रो द्वारा कवि भ्रस्तमु खी हो उठा है । प्रकृति के पदार्थों में प्रसाद जी 
जीवन भ्राँकने लगते हैं झोर प्रसाद जी फे कवि-हृदय की वैयक्तिकता का स्फुरण 
होने लगता है ,-- 
फिरण, तुम क्‍यों बिप्तरी हो प्राज, 
रगो हो तुम फिसके श्रनुराग। 
स्वर्ण सरसिज किजलल्‍्क समान, 
उडाती हो परमाणु पराग। 
धरा पर भुकी प्रार्थना सहश, 
सधघुर मुरली-सी किर भी मौन । 
किसी श्रज्ञात विश्व की विकल, 
वेदना दूती सी तुम फोन ? 


डे डे क्र 


सुदिन-मणि-वलय विभूषित उपा, 
सुन्दरी फे कर फा सकेत। 
फर रही हो तुम किसको मधुर, 
किसे दिखलातो प्रेम निकेत । 
चपल, ठहरो कुछ लो विश्वाम, 
चल चुकी हो पथ शून्य श्रनन्त । 
सुमन मन्दिर के खोलो हार, 
जगे फिरे सोया वहाँ वसनन्‍्त। 
प्रसाद जी के मानस का उपयु कत पक्तियों में त्तादात््म्य हो उठा है। 
'किरण' में भी कवि ने श्रव्यक्त प्राण को परखने का प्रयास किया है। 
इस प्रकार पर्वितयों मे काव्य का छायावादी स्वरूप पुरां रूप से विद्यमान है । 
'विषाद' की निम्न पक्ततियाँ भी बडी ही मधुर हैं। कवि की कीमल भाव- 
नाभ्रो ने प्रसाद जी को झौर भी उच्च स्तर पर पहुँचा दिया है .--- 
कौन प्रकृति के करुणएण काव्य सा, 
वृक्ष पत्र की मधु छाया समे। 
लिखा हुआ सा अचल पडा है, है 
असृत सहब्य नइवर काया से। 
ग्ः गे श्र 
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किसी हृदय का यह विषाद है, 

छेड़ो मत यह सुख का कर है। 
उत्तेजित कर मत दोौड़ाओो, 

करुणा का विश्वान्त चरण है। 


इन पवितयों मे भी छायावाद का स्वरूप उपलब्ध होता है । 

/ आँसू” काव्य मे मानवी विरह का स्वरूप छनकर हमारे सामने श्ाया है । 
उसमे काव्य का छायावाद अथवा रहस्पयवाद अणुमात्र को भी नहीं है; किन्तु 
मानव के बिलासी जीवन की वियुक्ति के कारण उस जीवन में जो विरह है 
श्रासू के विरह का विपय है। इस प्रकार आयु काव्य मे मानव-जीवन का सस्पर्ण 
है और वह लोक-जीवन के श्रधिक समीप है । इस काव्य के सम्बन्ध में आचाय॑ 
पंं० नन्ददुलारे वाजपेयी का कथन है--- 

“आँसू! प्रसाद जी की पूर्व की रचनाओो से वहुत आगे हैं। उसमे 'चित्राधार' 
की सी हलकी, चमत्कार-चचल दृष्टि नही है, न प्रेम पथिक' का सा 'रोमाण्टिक 
प्रेमादर्श का निरूपण है--वह श्रधिक गहरी चीज़ है | 'भाँसू' कवि के जीवन 
की वास्तविक प्रयोगशाला का झआाविप्कार है । आँसू' में कवि निस्सकोच भाव 
से विलास-जीवन का वैभव दिखाता है, फिर उसके श्रभाव में श्राँसू बहाता भ्ौर 
झनन्‍्त मे जीवन से समफोता करता है । विलास में जो मद, जो विराट श्राक्पंण 
है उसे कवि उतने ही विराट्‌ रपको और उपमानो से प्रकट करता है। उसके 
झमाव मे जो वेदना है वही झसू वनकर निकलती है | * 

इस करुणा कलित हृदय मे 

श्रव घिकल रागिनों वजती 
वर्यों हाहाकार स्वरों में 

वेदना श्रसीम गरजती ? 

ग्ः ने 45३] 

मानस-सागर के तट पर 

पयों लोल लहर की बातें 
कल-कल ध्वनि से हैं कहती 

कुछ विस्मृत वीती दातें ? 


१. श्राचार्थ पंडित नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, 'हिन्दी साहित्य - वीसवीं शताब्दी श्री 
जयशकर प्रसाद, एप्ठ १२१॥ 
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है 


'आ्रॉसू' के चित्रण बढ़े ही मनोवैज्ञानिक एप सजीव बन पढे है। प्रपनी वोमल 
भावनाओं के कारण ही 'कामायनी' के उपरान्त प्रसाद जी का रास श्रमर 
काव्य है 

आँसू' भे कवि की जिस विकल रागिनी या समन्वय है, वह लहर मे 
प्रशान्त हो उठती है | 'आँस' के वियोग ने कवि यो जीवन दे 'मयोग' पक्ष की 
श्रोर देखने का ग्रवसर दिया है । इसीलिये इममे सुख का एक झादर्थ हमारे 
सामने श्रा (सका है। 'काम्ायनी” कवि की मानवी दृष्टि की भपूर्त कया है । 
इसमे मानत्र के प्रतीक मनु की नम्पूर्ण चित्तवृत्तियों का सफ्ल चित्रण है | महा- 
कवि प्रमाद ने जीवन में ज्ञाग और भवित तथा ग्रात्मा श्रीर घरीर दोनो बुग्मी 
की सार्यकता को मिद्ध किया है । 

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हैं कि पडित शीधर पाठक में स्वच्छन्दतावादी 
काव्य की जो प्रवृत्तियाँ थी वह श्रधिक विकमित रूप मे प्रसाद जी में श्रा गई हैं। 
उनमे प्रकृति, प्रेम एव मानवता आदि की जो प्रवृत्तियाँ थी प्रसाद जी ने झ्पनी 
मौलिक प्रतिभा के वल पर उन्हें और सुहृद और पुप्ट किया है, प्रसाद जी की 
यही मौलिक विश्येपता थी । उनके द्वारा ही छायावादी एवं रहस्थवादी काव्य 
की परम्परा का प्रारम्भ है, जिसको प्आागे चलकर पत, निराला एवं महादेवी 
आदि ने एक विशेष दिक्षा प्रदान की है। 

१६२४ ई० के उपरान्त स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रवृत्ति मे छायावादी एव 
रहस्यवादी भावना ने सयुकत होकर उसे विश्ेप वलभाली बना दिया, जिनके 
कारण द्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मकता त्राहि-घचाहि कर उठी झ्ौर अपने को 
तिरोहित कर ले जाने में ही अपना कल्याण समझी । 


सुकुटघर पाण्डेय (जन्म---१८5६५ ई०) 


जीवनवृत्त एव व्यक्तित्व--प्रकृति-परक एवं रहस्यात्मक भनुभूति लेकर 
चलने वाले कवियो में मुकुटधर पाडेय का प्रमुख स्थान है। प्ात्माभिव्यजन मे 
द्विवेदी-्युय के किसी भी कवि से वह कही आगे हैं । 


मध्यप्रदेश मे छत्तीसगढ़ के विलासपुर जिले में महा नदी के किनारे बालपुर 
नामक ग्राम है । मुकुटघर पाडेय का जन्म इसी ग्राम मे आदिवन स० १६५२ मे 
हुआ था। झाप सरयूपारीय ब्राह्मण वश से हैं, झ्लापवका वन्ष प्राचीनता और 
प्रतिष्ठा के दृघ्ठिकोश से उस क्षेत्र मे बडा सम्मानित था | पाडेय जी की माता 
देवहुती देवी नारी-सुलम शीलता और सदयु(्तो के कारण समाज की झादरों 
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महिला थी शौर पिता प० चिन्तामणि पाडेय सच्चरित्र श्रोर श्रधष्ययतशील 
व्यक्ति थे । सामाजिक भावना उनमे बडी ही प्रवल थी। उन्होंने अपने ग्राम में 
हिन्दी का एक विश्ञाल पुस्तकालय खोल रखा था तथा एक विद्यालय की स्था- 
पना कर रखी थी । गरामीण-क्षेत्र की अज्ञानता को मिटाने के लिये इन दोनो 
सस्यथाझो ने वडा काम किया था। उनकी पितामही कुसुमदेवी एवं पितामह 
प० शालिग्नाम पाडेय भी बडे ही सच्चरित्र और घामिक थे । मुकुटधर पाडेय चार 
भाई हैं--पाडेय पुरुषोत्तम प्रसाद, पाडेय लोचन प्रसाद “काव्य विनोद! एवं पाडेय 
मुरलीघर । 'पाडेय परिवार' के चारो भाई वडे ही साहित्यिक श्रौर कवि हैं । 
लोचन प्रसाद पाडेय हिन्दी एवं उत्कल भाषा के उत्कृष्ट कोटि के कवि श्ौर 
लेखक हैं । पुरुषोत्तम प्रसाद भ्रौर लोचन प्रसाद के ससर्ग और उनके काव्यादर्शो 
ने मुरलीघर एवं मुकुटधर को कण् बना दिया है। 
उन्होने स० १९७२ मे प्रयाग विश्वविद्यालय की प्रवेश्षिका परीक्षा 
उत्तीर्ण की थी । उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये उन्होने प्रयाग के क्रिश्चियन 
कालेज मे नाम भी लिखाया था। किन्तु भ्रस्वस्थता के कारण वहाँ उनका 
झध्ययन न चल सका और अपने गाँव में लौट झाये | वहाँ अपने पिता द्वारा 
सस्थापित पाठशाला मे श्रध्यापन कार्य करने लगे । 
काव्य फी प्रयुत्तियाँ--श्राघुनिक काव्य के द्वितीय उत्थान मे परम्परावादी, 
वगला तथा अग्रेजी काव्य के प्रभाव से रचना करने वाले कवि हिन्दी-काज्य 
मे प्रयुक्त श्रभ्विग्यजना-शैली मे देख रहे थे कि कल्पना एवं भ्रन्तर्भावनाभो का 
पूर्ण बहिष्कार सा था। क्रमश. नृतन भावनाओं को श्रपनाकर चलने वाले 
कवियों मे इनको काव्य में श्रधिकाधिक स्थान देने की प्रवृत्ति वबढी । इस शोर 
जो कवि वढे भी उनमे मुकुटधर पाडेय का मुस्य स्थान है । 
इस सम्बन्ध में पाडेय जी में विशेपता रही है कि वह प्रत्येक विपय के 
झन्तरतम तक मे प्रविष्ट हो सके हैं। विश्व की असारता की श्ननुभूति प्रत्येक 
मानव को पल-पल पर और पग-पगर पर होतो है । इस सम्बन्ध मे काल जितना 
कुटिल है उतना भ्रन्‍्य कोई नही । वही मानव को थपेडे मारकर जीवन की 
वस्तुस्थिति का पता देता है । 
थे कल मुदित हम श्राज हमको मोद पाना है नहीं, 
इस जिन्दगी फा भाइयो, कुछ भी ठिकाना है नहीं। 
पाकर क्षणिक सुख भोग हैं हा, हम प्रभी फूले हुये, 
घट जाय कंसे कौनसी घटना, इसे भूले हुये । 
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है उदय से ही श्र॒स्त जोवन से मरणा प्रत्यक्ष है, 
सयोग से समझो सदा दुस्सह वियोग समक्ष हैँ । 
सुख-कोसुदी छिटफी श्रभी दुख-मेघ देसो घिर रहा, 
यों नित्य सुख के सम हो दुख भी सदा ही फिर रहा। 
४ डर ६० 
रहते फिसी फो ज्ञात परिवर्तन भला ये क्या फहीं ? 
है फाल फी यह कुदिलता जानी कभी जाती नहीं ।* 


जीवन का यही दुखवाद छायावादी युग में प्रकर्प को प्राप्त हुआ था, जिसकी 
प्रनुभूति प्रसाद, पन्त, निराला एवं महादेवी सभी को हुई थी ) 

जीवन की परिवर्तनशीलता भ्रौर श्रमारता की कठ्भठुता का उसी समय विनाश 
हो सकता है जब विश्व की मानवी सृष्टि जगन्नियन्ता की विभूति को पहिचान 
ले | जीवन के दु ख ही मानव को इस ओर अ्रभिप्रेरित करते हैं । फलत वह 
ईश्वरीय सत्ता से भ्रवगत होने के लिये श्रातुर हो उठता है । लौकिक साधनों से 
नियत्रित होने के कारण कवि मे उस सत्ता को वेद, शास्त्र, पुराण एवं गीता 
श्ादि मे हढने का प्रयास किया, किन्तु वह निष्फल रहा | ऊपर से उनके इतने 
सारगर्भित होने पर भी भीतर कितना छिछलापन था--यह जानकर कवि को 
परिताप भी हुआ । भन्त में उत्ते उस सत्ता का ज्ञान भी हुआ जो घमंशो के 
लिये कितना विचित्र था | 


दीन हीन के अ्श्ुनीर से । 

पतितों फी परिताप पीर में, 

सन्ध्या की चचल समीर में, 

फरता था तू गान। 
सरल स्वभाव कृषक फे हल से 
पत्िन्नता रसरझी फे बल से, 
श्स सोकर से सिचित घन में, 
विषय मुक्त हरिजन के सन में, 
फवि के सत्य पवित्र बचन मे, 
तेरा. मिला प्रमाण । 


१. सुकुडधर पाडेय, फाल की कुटिलता, 'कविता फुसुस माला! सम्पा० पाडेय 
लोचनप्रसाव (इण्डियन प्रेस, प्रयाग) । 
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देखा मैंने यहीं मुक्तित थी, 
यहीं भोग था, यही भक्ति थी, 
घर में ही सब योग युक्ति थी, 
घर ही था वचिर्वाण ॥) 


इन पक्तियों मे रूढिवादिता का पूर्ण परित्याग है। प्रासादिक शोली मे 
रचित पव्षितरयाँ माभिक हैं । 


इसके समतुल्य ही प्रकृति के व्यापक स्वरूप मे भी उसी सत्ता के प्रति 
जिज्ञासा है। यह जिज्ञासा ही श्रागे चलकर रहस्यात्मकता में परिवर्तित हो 
गई है । - 
प्रावी से अरुणोदय-अनूप, 
है दिखा रहा निज दिव्य रूप, 
लालो यह किसके श्रधरों की, 
लख जिसे सलिन नक्षत्र-हीर । 
विकसित सर मे किजल्क-जाल, 
शोभित उन पर नीहार-माल । 
किस सदय वन्धु फी श्राँखों से, 
है दपक पड़ा यह प्रेस-नीर ?* 
'रूप का जादू” भी बडा ही मोहक है, जिसने कवि को मत्र-मुग्घ कर 
रखा है । 
निश्चिकर ने भरा शरद-निशा में, वरसाया मधु दक्शों दिश्वा से, 
विचरण करके नभो देश मे, गसन किया निज घाम। 
पर चकोर ने कहा अ्रान्त हो, 
प्रिय वियोग दुख से प्ज्ञान्त हो, 
गया छोड़कर फे जीवन घन, घुझे कहाँ ? हा रास 
हुआ प्रथम जब उसका दर्शन, गया हाथ से निकल तभी त्तम । 
सोचा सेंने--यह शोभा को सीमा है प्रस्यात । 
वह चित-चोर कहाँ. बसता था, 


१. मुकुटघर पाण्डेय, सरस्वती, दिसमस्‍्वर, १६१७ ॥। 
२ सुकुटघर पाण्डेय, श्रघीर, कविता कौमुदो साग २, एप्ठ ५शप-४ ४६ 
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किसको. देखनदेस .. हेंसता था, 
पुछ सका में उसे मोहबश नहीं एक भी बात ॥7 
प्रव्यकत के लिये यह जिज्ञासा ही पाटेय जी वो रहस्ययादी कवि के समीप 
प्रतिप्ठित कर देती है । 
पाण्डेय जी की आँसू” तथा हुदय नामक रचनाओं मे वैयक्तिकता के साथ- 
साथ दुःख एवं सहानुभूतियों की मनोदृत्तियों दा पृर्ण प्तमावेश है। प्रासादिक 
एवं मघुर णली के साथ भावना में एक मस्ती है। उस प्रवार उसके काव्य में 
स्वच्छन्द काव्य का स्वस्प उपलब्ध हो जाता है । 
देसकर प्रिय को पठा न्यताप मे, 
वेदना होती हृदय-घन फो महा । 
शोक विह्नूल वह फराह-कराह कर, 
आ्ंपुओ की घार देता है बहा। 
श्ः री रे 


प्रेमियों के हृदय-सागर में फढे 
यत्न से इत सोतियो को गूथ कर 
जो बनाता हार श्रपने कप्ठ फा 
भाइयो, है विद्वव में वह धन्य नर।* 
आँसुओ' की सार्थकता यदि प्रेमी के लिये श्रविरल धारा बहाने में है तो 
'हुदय' का अस्तित्व केवल इस पर ही आवारित है कि वह सहानुभूति के श्रव- 
सरो को न जाने दे । केवल इस भावना पर ही उसकी महत्ता अ्रवलम्वित है--- 
वह सिसकता जो सडफ पर है सड़ा 
है नहीं घर-ह्वार फा जिसके पता 
बाँह ऐसे दीन फी गहता हृदय 
भ्रौर उत्के श्राँसुश्नो फो पोंछता 


रन चैँ दः 


प्यार फी दो वात कहने के लिये 
जिस दुखी के पास है कोई नहीं । 


१ मुकुंदघर पाण्डेय, रूप का जादू, कविता-कौपुदी, पृष्ठ ५६० ॥ 
२.” शआँसू, सरस्वती, दिसम्दर १६१६॥। 
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पास उसके दोड़ कर जाता हृदय 

झ्रौर घटों बंठ रहता है वहीं । 
गोद जिसकी श्राज खाली हो गई 

है अनूठा रत्त जिसका खो गया। 
देखकर उस दु खिनी माँ की दशा 

बावला सा क्यों हृदय है हो गया ।* 


पाण्डेय जी के काव्य में अनन्त एवं अज्ञात जगप्तियन्ता के प्रति भी लालसा 

है के सल्न्‍नन, 

कहाँ गये तुम नाथ, मुझे दो भूल ? 

गड़ता है उर बीच विरह का शूल। 

थे जब तक तुम सनन्‍्तत मेरे पास, 

किया तुम्हारा हेंशें मित्र उपहातत । 

सुनता था जब नित्य तुम्हारी बात, 

था उसका साधुय्य नहीं तब ज्ञात । 

हि श्ः ्ः 
मिलो वहाँ जो रोष हृदय का त्याग, 
तुम्हे दिखाऊं श्रपने जी की श्राग।* 
रवीन्द्रताथ ठाकुर की 'गीताजलि' एवं गरग्नेजी काव्य के प्रभाव से मुकुटधर 

पाण्डेय के काव्य में ग्रन्तभावना को विशेष भ्रवकाश मिलने लगा था। फलत 
पाण्डेय जी की १६१४ ई० के वाद की रचनाझो में यह भावना विशेष-रूपेश 
उपलब्ध होने लगती है; किन्तु इससे पूर्व कवि प्रकृति-निरीक्षण में पूर्ण सरल 
प्रौर स्वाभाविक था। उससे पूर्व कवि की इस प्रकार की कोई कामना नही थी । 

वर्षा वहार सब के मन को लुभा रही है, 

नभ में घटा श्नूठी घनघोर छा रही है । 

विजली चमक रहो है चादल गरज रहे हैं, 

पानी बरस रहा है ररते भी ये बहे हैं । 

चलती हवा है ठडी हिलती हैं डात्तियें सब, 

वागो में गीत सुन्दर ग।ती हैं मालिनें श्रव । 


१. मुकुठधर पाण्डेय, 'हृदय', सरस्वती, मार्च १६१७ । 
२. 'मदित मान, सरस्वती, नवम्बर, १६१८। 


"5. 


चृपय पाउकरोत्तर स्त्रच्छन्द्तावादी काव्य-परम्परा की प्रगति 


तालो मे जीव जलचर श्रति हैं प्रमन्‍न होते 
फिरते लाएं पपीहे हैं ग्रीष्म-ताप पोते ।' 
उपयुक्त के ग्रतिरिक्‍त 'पुजा-फूर्वा में गाम-गुण-गान, फूल, गुजाव, कुमुदिनी, 
पूर्ण चन्द्र, शरद शर्बरी, महानदी, ग्रीप्म में मेरे गमले, ग्राम्य-जीवन, प्रभात, 
सन्ध्या, वसन्त, ग्रीप्म, वर्षा-विहार, शरद, हेमन्त, शिभिर, प्रभात-शअ्रमण एव 
एक लहर शभादि-पआ्रादि प्रन्य प्रकृति-परक रचनाएँ हैं। पाण्डेय जी ने निप्काम- 
भाव से ही प्रकृति को देसा है । 


प्रकृति के प्रति प्रम में कवि को झ्रात्मिक सुस मिलता है । इस कारण ही 
पाण्डेय जी ने प्रकृति वो ही श्रपने काव्य की आधार-शिला बनाया है । इसके 
सम्बन्ध में उनके निम्व हृष्टिकोण हैं । 
हरित पल्‍लचित नव वृक्षों के दृश्य मनोहर, 
होते मुझको विश्व बीच हैँ जैसे चुप़कर।॥ 
सुखकर देसे श्रन्य हृश्य होते न फभो हैं, 
उनके श्रागे मुर्भे तुच्छ परम वे सभी हैं।* 
उपर्युक्त पत्तियों द्वारा पाण्डेय जी की काव्य-प्रवृत्तियों पर पूर्ण प्रकाश पड 
जाता है । उनमे अभ्रपने समकालीन किसी भी कवि से श्रधिक स्वच्छन्दता एव 
रहत्यात्मकता है। प्रकृति के भन्तर्गत भ्रव्यकत शक्ति की श्रनुभूति उन्ही की विज्े- 
पता थी । इसीसे पाण्डेय जी का व्यक्तित्व एवं काव्य दोनो ही महत्वपूर्ण हैं। 
4 ॉः शः 


१. मुकुदधर पाण्डेय, वर्षा वहार', 'पुज्ञा फूल', प्रकाशक ब्नह्म प्रेस, इटावा 


प्रथम सस्करण । 
२. सुकुटघर पाण्डेय भेरा प्रकृति प्रेम 


ह है 9 जुआ आढं | 


उपसंहार 


१७वी-१८वी शताब्दी मे जब योरुप मे प्रकृति-विज्ञान, दर्शन, समाज- 
विज्ञान, राजनीति एवं श्रर्थशास्त्र आदि भें परिवर्तन हो रहे थे, उस समय भी 
महाद्वीप के वुद्धिजीवियों के हृदय में रोम एव ग्रीस की परम्पराओं तथा 
शास्त्रीयता के प्रति विश्वास था। जान काल्विन और मा्िन लूथर के रूढि- 
वादिताशो के विरुद्ध सुधारवादी आन्दोलन होने पर भी उस समय सम्पूरों 
योरुपीय विद्वविद्यालयों एव शिक्षण सस्थाओ्नों में लेटिन झौर ग्रीक-साहित्य की 
प्रवृत्तियो के प्रति ममता भ्रोर भास्था थी । कालान्तर में यद्यपि लोक-भापाश्रो 
के प्रयोग की भ्रभिवृद्धि हुई तथापि इन भाषाओं का प्रारम्भिक सजित साहित्य 
झपने विपय एव श्रभिव्यजना के सम्बन्ध मे उक्त भाषागओ्ों का ही ऋणी एवं 
आभारी था । 

जमेनी में माथिन ग्रापिज ( /(७72॥ (09772 ), स्पेन मे काल्डिरन 
((.४96८707), फ्रास में कानिले ((077श[6),मॉलियर (]/0]07) एव 
रेसिन (२४८४४) तथा इंग्लैण्ड मे मिल्टन (]/(६0॥), ड्रायडन ([07 9007) 
एवं पोप ( 007८ ) श्रादि परम्परावादी शास्त्रीय काव्य के सम्बन्ध में प्रति- 
निधित्व कर रहे थे, किन्तु शास्त्रीयत्ता का सम्मोहन दीर्घकाल तक समाज को 
ब्राकपित न कर सका । सामयिक परिस्थितियों ने सामाजिको को मानवतावादी 
श्लौर यधार्थवादी वना दिया । फलत स्वच्छन्दतावादी भावना का सूत्रपात हो 
उठा । विल्सन एवं पिरानेजी के प्रकृति-चित्रणो ने फ्रास मे इस भावना के लाने 
में विशेष प्रेरणा दी । साथ ही फ्रास में वाल्टेयर एवं छसो द्वारा विचारो में इस 
प्रकार की क्रान्ति प्रस्तुत कर दी गई कि मानवता मुक्त होने के लिये छटपटा 
उठी । फलत फ्रास की विश्व-व्यापी राज्य-क्राति हुई और सर्सो की यह विचार- 
धारा 'मानव स्वतन्त्र जन्मा है, किन्तु वह सर्वत्र वन्‍्बनों में झ्रावद्ध है' मानवत्ता 
के उपासको के लिये गुरुमन्त्र ही सिद्ध हुई। जर्मनी में काण्ड, फिशे एवं हीगेल 


* रेप : 
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ते झाष्यात्मिक भूमि पर कर्तव्यनिष्ठा, श्रादर्भवादिता एयं रहस्यवादिता का 
सम्पोषण किया। इन लोगों की विचारबारात्नों ने ययार्थ पर जोर देकर 
स्वाभाविक भावनाओं की उत्तत्ति के लिये क्षेत्र तैयार किया । इस भावना से 
इग्लैण्ड भी प्रभावित हुये विना न रहा । टॉमसन, कॉलिन्स भ्रोर ग्रे श्रादि के 
काव्यो मे भ्रग्नेजी काव्य के झागस्थन-युग की परम्परावादी प्रवृत्तियों से विधेष 
भावनाओं का समन्वय उपलब्ध होता है। योझपीय स्वच्छन्दतावादी प्रगति के 
प्रचार भौर प्रसार के द्वारा इस श्रोर एक सुदृढ पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई । 
भारतीय साहित्य में तर्देव घास्त्रीयता का प्रावल्य रहा । कारण पमंणास्म, 
नीतिशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र आदि में सर्वत्र ही आदर्श की पुजा एवं 
प्रधानता रही है | हिन्दी-साहित्य के वीरगाथा काल (१०४५०-१३७४५ वि० स०) 
झौर रीतिकाल (१७००-१६०० वि० स०) में व्यक्तिवादी भावना से दूर 
शास्त्रीय काव्य ही प्रसूत रहा । प्रथम में अतिशयोक्ति से परिपूर्ण ध्रालकारिक 
ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ । काव्य में कृन्रिमता की बहुलता रही। द्वितीय में 
सस्कृत के श्राचार्यों की रीति-परिपाटी पर ही सम्पूर्ण रोतिकाव्य की रचना 
हुई, इससे वह सोलहो आना परम्परावादी काव्य हो है। भक्तिकाल (१३७५- 
१७०० वि० स०) मे व्यक्ति-प्रधान काव्य अ्रवहय प्रसूत्त हुआ तथापि उसमे 
ध्च्छन्दवादिता के लक्षण न भ्रा सके । सम्पूर्ण भविति-काव्य के भ्रन्तर्गत चिर- 
प्रतिष्ठित भारतीय दर्शन ही तानो-वानों मे बुना हुआ है। राम-कृप्ण की 
भक्ति-भावना को लेकर सूर श्रौर तुलसी ने उत्कृष्ट कोटि का काव्य रूजन 
किया, किन्तु अपने भ्रादर्शो से सयुक्त होने के कारण वे स्वय अपनी परम्परा 
के भ्नुयायियों के लिये श्रनुकरणीय हो गये । 
अग्रेजों के आथिक शोपण तथा सामाजिक झौर राजनीतिक दमन से 
भारतीय इतिहास मे एक नूतन अध्याय अ्रवश्य खुला, इसमे सन्देह नही । 
परतन्दत्ता से श्रपमानित शोर छुव्घ भारतीय १८५७ ई० के भारतीय विद्रोह मे 
अग्रेजो के विरुद्ध स्वतन्त्रता उपलब्धि के लिए प्रवश्य उठ खडे हुए, कितु परस्पर 
के विद्वेप एवं फूट से अग्रेजो को हो वल मिला । इस विद्रोह मे यह अवश्य सत्य है 
कि भारतीयों को पपने दुर्भाग्य से भसफलता का ही साक्षात्कार करवा पडा, 
कितु इससे जाग्रति का भारत को अनुभव अ्रवश्य हुआ । वस्तुत उसे नव चेतना 
का भ्राशीर्वाद मिला, जिससे वह अन्ध-विश्वास की खुमारी छोडकर यथा को 
परखने में समर्थ हो सका। परम्परागत रूढियो को घवका लगा जिससे जीवन 
के सत्य के प्रति उसका ममत्व बढ चला । ऐसे झनुकूल वातावरण में ही 


उपसहार ३६९१ 


भारतेन्दु एव उनकी गोष्ठी के कवियों को काव्य के विपय, छुन्द एवं भाषा श्रादि 
के परिवर्तन आदि के लिये वाध्य होना पडा। इसमे सन्देह नही कि उनके 
परम्परावादी काव्य में वही शास्त्रीय निष्ठा श्रव भी विद्यमात थी; किन्तु वह 
काव्य-क्षेत्र मे नृततता की उपेक्षा भी न कर सके । जनता की भाषा (प्रचलित 
खडी बोली) मे लोक-प्रचलित छन्दों (लावनी, गजल, होली एवं कवीर भ्ादि) 
में जनता की समस्याप्रो (भ्रुवमरी, अविद्या, परतन्त्रता एव समाज के श्रन्याय 
विकार भआ्रादि) के वर्णन प्रस्तुत किये गये । यह सब स्वच्छन्दवादिता अझवश्य 
नही थी, किन्तु इनसे तत्सम्त्रच्धी प्रेरणाश्रो की श्रनुभूति श्रवश्य हुई, इसमे सन्देह 
नहीं । स्वच्छन्दवादिता की कुछ प्रवृत्तियाँ ठाकुर जगमोहनर्सिह के काव्य मे 
उभरी हुई उपलब्ध होती हैं, अनन्तर प० श्रीधर पाठक के द्वारा भ्रनुदित 
“एकातवाप्ती योगी' काव्य के प्रस्तुत कर देने पर स्वच्छृदतावादी काव्य का स्वरूप 
हिन्दी-काव्य में प्रसृत हो उठता है। “एकान्तवासी योगी” का प्रकाशन हिन्दी के 
लिये एक नवीन घटना थी । देश-विदेश के सभी काव्यानुरागियों ने इस काव्य 
की भुरि-भूरि प्रशसा की शोर आचार्य प० रामचन्द्र शुवल ने उन्हें प्रथम हिन्दी 
का स्वच्छन्दतावादी कवि सिद्ध किया । 


भारतेन्दु-युग के उपरान्त द्विवेदी-युग की उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक 
काव्य-प्रवृत्तियों के कारण स्वच्छन्दवादिता की स्वाभाविक घारा में व्यवधान 
भ्रवष्य प्रस्तुत हुये, किन्तु प० श्रोधर पाठक के कारण स्वच्छुन्दतावादी-काव्य की 
परम्परा चलती भ्रवश्य रही। दिवेदी-काव्य-भूमि के बाहर के कवि राय देवी- 
प्रसाद (पूर्ण, रामनरेश त्रिपाठी एवं रूपनारायण पाण्डेय प्रादि के द्वारा स्वच्छ- 
न्दवादिता को सम्पोपण मिलता रहा | १६१५ ई० के उपरान्त पादचात्य काव्य 
के परिचय श्र रवीन्द्र बाबू की गीताजलि के प्रभाव से छायावादी कविता का 
युग प्रारम्भ हो गया। स्रच्छद्तावादी काव्य की प्रगति भालोच्यकाल की 
समाप्ति १६२५ ई० तक चलती रही । स्च्छन्द्तावादी एवं छायावादी काव्य 
के लक्षण अधिकाशत समान हैं। इससे १६१५-२५ ई० के मध्य में दोनो 
प्रकार के काव्यो का सम्मिश्रण समान रूप से चलता रहा । प्रसाद, पन्‍त एवं 
निराला ग्रादि के काव्यो में इस प्रकार के मिश्रित काज्य के लक्षण स्पष्ट 
परिलक्षित हैं । 

भव देखना है--पोरुप एवं भारत दोनो की स्वच्दन्दतावादी काब्य-घारा 
के मूल मे कौनती परिस्थितियाँ थी, मिनसे इसे विभेष बल मिला। इतना 
देशान्तर होते हुये भी निस्सन्देह दोनो स्थलो के स्वच्छदतावादी काब्य के मूल में 
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पुजीवाद के उत्थान का ही मूल फारण था जिससे उसे जाग्रति मिली | योझ्ष 
में मूलत श्ौद्योगिक क्रान्ति एवं भारत में श्रग्रेजो के श्राथिक शोपणा, दासता भौर 
मिलो के प्रचार से व्यक्ति-प्रधान स्वच्छन्दतावादी काव्य के लिये प्रसार-क्षेत्र मिला । 
कवि-गण नवीन स्वातम्थ्य लालसा श्रौर योस्पीय सास्कृतिक और साम्राज्यवादी 
प्रसार की महत्वाकाक्षा से श्रनुप्रेरित होकर काव्य-श्षेत्र में श्रवतरित हुये । 
सामस्त-युगीन समाज-व्यवस्था का हास होता गया तथा क्रमश मध्य वर्ग की 
स्थिति सुस्थिर हो चली । कविगरण अपने को स्वात्म-निर्भर समाज-निरपेलष रूप 
मे देखने लगे । सामाजिक दृष्टि मे तथा साम्राजिक वन्चनो में वैयक्तिक ग्रात्म- 
निर्भरता का उत्यान स्तरच्छन्दतावादी कविता के लिये उपयुक्त सम्बल सिद्ध 
हुआ । योरुप के प्रारम्भिक स्वच्छन्दतावादी कवि जिन विद्रीही श्रीर महत्वाकाक्षा- 
युक्त भावनाओं को लेकर श्रग्मसर हुये उनमे वेदना के लिये कोई विशेष 
अवकाश न था । भारतीय परिस्थिति भिन्न रही। भारतीय पूंजीवाद योरुपीय 
पूजीवाद के द्वारा भ्राक़ात रहा है। योषपीय राष्ट्री की साम्राज्यवादी नीतियो 
ने हिन्दी-कवियो के स्वच्छुन्दवादिता को एक अ्न्तनिहित वेदना से श्राच्छन्न कर 
रखा। योस्पीय श्रौर भारतीय सामाजिक स्थितियों के भ्रन्तर के कारण दोनों 
की स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रेरणा वहुत भिन्न है। फिर भी दोनो मे समानता 
का श्रश कम नही है। योरुपीय स्वच्छन्दवावाद के समान ही हिन्दी काव्य का 

स्वच्छुन्दतावाद सामन्तवादी समाज-व्यवस्था के विरोध में उपस्थित हुझा । 
दोनो में मध्यवर्गीय भझ्रात्म-निर्भ रता और वेयक्तिक स्वातन्म्य भावना प्रवल है। 
स्वच्छन्दवादिता के धन्य उपकरण भी जैसे प्रकृति-प्रेम, स्वच्छद-प्रेम, भ्ज्ञात 
की लालसा दोनो में समान हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि योरुप श्रौर भारत 
की स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रवृत्तियों में समानता और भिन्नता की पर्याप्त 
मात्राएँ विद्यमान हैं । 


यदि भारत पराघीन न होता श्रौर पृजीवाद के सघर्ष स्वाभाविक रूप से 
ही घटित हुये होते तो दोनों देशो की स्वच्छन्दवादिता मे किसी भी प्रकार का 
अन्तर न होता । 

इग्लैण्ड मे १७६८ में |,ए्ा7८2 39]]905 के प्रकाशन से स्वच्छन्दता- 
वादी काव्य का सुहृ स्वरूप प्रदर्शित हुआ । इसमे कालरिज की /3॥८767( 
फिगर, दिपागशदाला एवं (7738: तथा वर्दासवर्थ की 
प॥6 ?€पतेंट एवं 0९७ #ऋरहूट्पाआ07 भादि रचनाएँ नवीन स्फुति 
एवं चेतना लेकर प्रकट हुईं | 
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ग्रनतर बायरन, शेले एवं कीट्स झ्रादि के द्वारा अग्रेजी का स्वच्छंदतावादी 
काव्य पूर्ण उत्कप पर पहुँच गया । बायरन ने सामाजिक झूढियो, झेले ने 
सामाजिक प्रत्याचारों के विरुद्ध काव्य-रचना कर तथा कीट्स ने प्रेम भौर 
सौदय्य के भ्मर गाव गाकर श्रग्नेजी स्वच्छन्दतावादी काज्य-धारा को विज्ञेप 
सबल बना दिया। 


हिन्दी के स्वच्छुन्दतावादी एवं छायावादी कवि श्रग्नेजी के इस सम्पन्न काव्य 
से बढ़े ही प्रभावित हुए थे। प्रसाद, पन्‍त एवं निराला आ्रादि पर भी इसका 
प्रभाव पडा है। स्वय प० श्रीघर पाठक ने इस भावना से ही भ्रनुप्रेरित होकर 
गोल्डस्मिथ के श्रमर काव्यो के हिन्दी-भ्नुवाद किये थे, जिनसे हिन्दी के परम्परा- 
वादी एवं व्यवहारवादी काव्य मे एक नवीन युगोस्मेष हुआ । 

सत्य तो यो है कि इस प्रकार के काव्य मे जीवन की सच्ची व्याख्या का 
सार तत्व और मानव-हृदय को स्पर्श करने वाली सवेदनशीलता विद्यमान थी । 
फलस्वरूप इस प्रकार के काव्य का सम्मान वढना स्वाभाविक ही नही पझनिवार्य 
था। व्यवहारवादी काव्य की तडक-भडक और भूल-भुलैयाँ कव तक सवोध 
प्राणी को सम्मोहन-ग्रस्त कर पाती ? मानवता से परे कृत्रिम सवीर्ण वातावरण 
मे पललवित वह काव्य कब तक श्रपने श्रस्तित्व की दुह्मई देता ? लोक- 
जीवन के यथार्थ के साथ वह कब तक शभ्रांख-मिचौनी खेल पाता ? --ये ऐसे 
प्रश्न थे जिनसे काव्य-विषयक शास्त्रीयता पलायन कर उठी। राम-कृप्ण के 
लोक-रजन-गाव कवि की वाणी से उस समय भी प्रस्फुटित थे, मन चलने पर 
उनके लिये श्यू गारिक काव्य का द्वार भी उन्पुक्त था , किन्तु उनमे जीवन की 
मुस्कान न थी। कवि का वह सब सजन सप्राण न थधा। फलतः हिन्दी का 
स्वच्छन्दतावादी काव्य लौकिक भाशीर्वाद प्राप्त कर रिंग चला । 

'भारतेन्दु-युग' के स्वच्छन्दतावादी प्रेरक तत्वो ने प्रभावोत्पादन तो किया; 
किन्तु ठाकुर जगमोहनपभिंह तद्विपयक प्रपने प्रयोगों में भ्रन्यो से क्या अपने युग- 
नियामक ( भारतेन्दु जी ) से भी श्रागे ही रहे । उनकी भ्रपनी प्रवृत्तियाँ थी-- 
अपनी प्रतिभा थी। झपने युग में धग्नसर होते हुए भी उस क्षेत्र में ठाकुर साहव 
का काव्य लौक-व्यापी न हो सका। प्रनन्तर द्विवेदी-युगीव काव्य की ग्रधिका- 
घधिक प्रतृत्तियो को पराभूत करते हुए पाठक जी को अप्रतिम सफलता मिली 
थी। स्वच्छुन्दतावादी काव्य के राज-पथ मे यदि ठाकुर साहव प्रथम पथ-चि्त 
थे तो पाठक जी द्वितीय थे। पाठक जी ने व्यापक क्षेत्र पेरा--कैवल वाच्य में 
ही नहीं व्यावहारिक जीवन में भी | फलतः हिन्दी के भाचार्य ने उन्हें प्रथम 
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स्वच्छन्दतावादी कवि की सज्ञा प्रदान की, जो न्‍्यायत* रात्य थी श्रौर घत- 
प्रतिशत उनके काव्य और जीवन में चरितार्थ थी | 

प्रथम स्वच्छन्दतावादी कवि होते हुए भी उनके व्यवितत्व ने बहुसरुपक 
कवियों को प्रभावित किया। वस्तुत उनका व्यक्तित्व स्वच्चद था--मौलिक 
धा। इससे उन जैसे कूती के प्रति श्राचार्य द्विवेदी तक की श्रास्या थी। काव्य- 
भाषा को लेकर राधाचरण गोस्वामी श्रौर उनकी गोष्ठी ने उनका विरोध किया, 
किन्तु उनसे तुर्काो-बतुर्की उत्तर पाकर साहित्य का चिर सत्य उनकी समझ में 
भ्रा गया । हिन्दी के सर्वोच्च वैयाक़रण कामताप्रमाद गुरु ने उनकी काव्य-पद्धति 
पर व्यग कसे, किन्तु पाठक जी भी व्यग करना जानते थे । उस नोक-कोक का 
भी श्राचार्य द्विवेदी के कारण श्रनुकूल ही समाघान हो गया । यह सब पाठक 
जी के महत्तम व्यक्तित्व के कारण ही सम्भव हो सका । द्विवेदी जी के प्रभावो- 
त्पादक व्यक्तित्व के होते हुए भी ह्विवेदी-मण्डल की काव्य-भुमि के बाहर के कवि 
लोग प्पने अस्तित्व को सुरक्षित किये थे । उनके पीछे पाठक जी के नूतन 
प्रयोग थे । इससे वह निराश क्यो रहते ? 

काव्य के भ्रन्तरग एवं बहिरग दोनो स्वरूपो में परिवर्तन प्रस्तुत हो उठे । 
यद्यपि भारतेन्दुबयुग मे परिस्थितियों ने कविनवर्ग को भाव, भाषा एवं छन्द भ्रादि 
सभी क्षेत्रों मे स्वच्छन्दताजीवी बना दिया था, किन्तु अपने मन से वह 
स्वच्छुन्द्तावादी न बन सके थे । उनमे वैयक्तिक प्रधान काव्य का वैसा समावेश 
न हो सका था जैसा स्वय पाठक जी, अनन्तर द्विवेदी-काव्य-मण्डल के वाहर 
तथा ग्रवशिष्ठ छायावादी भावना लेकर चलने वाले कवियों के काव्यों मे था । 
वस्तुत इस प्रकार के काव्य में भारतेन्दु एव द्विवेदी दोनों युगो की प्रतिक्रिया 
सप्लचिहित थी । छायावादी युग का काव्य, जिसने इस प्रकार के काव्य पर भ्रपनी 
प्राधार-शिला वनाई थी, मूलत दिवेदी-युग की इतिवृत्तात्मक प्रवृत्ति की विशुद्ध 
प्रतिक्रिया थी । यह सब स्वच्छन्दतावादी काव्य की साथ्थंकता के कारण सम्भव 
हो सका था। केवल अपने इसी पुण्य से वह श्रद्धंशताव्दी तक अ्रवाघ गति से 
प्रगतिशील रहा । 

भारतेन्दु-युग से लेकर द्विवेदी-युग तक काव्य की भाषा का निर्णेय अ्रवध्य 
हो चुका था। अकेली ब्र॒जभाषा श्रब तक प्रान्तीय बोलियों को उपेक्षित कर 
राजरानी-सी समाहत थी | धन्य दुकुर-ट्रुकुर उसकी प्रतिष्ठा को देखती हुईं अपने 
प्रस्तित्व को सरक्षित किये थी | भकेले इतने बडे सौभाग्य का सवहन छोटी बात 
न थी; किन्तु जब विषययो के क्षेत्र मे व्यापकत्ता बढ़ी तब वह पगु ही सिद्ध हुई । 
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इससे लोक-भाषा को अपनाना ही सर्वग्राह्म हुआ । फलत लोक-भाषा के 
सामान्य स्वरूप मे खडी वोली की प्रतिष्ठा बढना स्वाभाविक ही हुआ । यो भाषा 
के साधन से स्वच्छन्दवादिता का उत्कप तो अ्रवश्य नहीं हुआ ; किन्तु उसके 
द्वारा उसके विभिन्न न्रगो में से एक अगर की पुष्टि श्रवश्य हो उठी । 

भाषा के स्थान पर किसी भी काव्य के लिए भावनाएँ प्रमुख साध्य हैं। 
भाषा यदि काव्य का वाह्यमावरण है तो भावनायें उसकी प्रन्तरात्मा 
हैं। भावनाश्रों के विना काव्य की भित्ति वालू की दीवाल है और उसका 
झ्रस्तित्व पूर्ण निरर्थक है। इन्ही भावनाओ्रो के आधार पर आलोच्यकाल मे प्रगीत 
एवं प्रवन्ध-काव्य (खण्ड एवं महाकाव्य) लिखे गये, जिनमे स्वच्छन्दवादिता का 
पूर्ण अथवा झ्ाशिक स्वरूप विद्यमान रहा । उपयु वत प्रकार के काव्यो में यद्यपि 
प्रगीतात्मकता स्वच्छुन्दतावादी काव्य के सजन में विशेष सहायक हुई है; किन्तु 
ग्रन्य श्रवशिष्ठ प्रकार के काव्यो भे भी उसके सन्निवेश से स्वच्छन्दवादिता का 
सूत्रपात हो उठा है । 

आालोच्यकाल की प्रगीतात्मक काव्य-शैली के निर्माण में भक्ति-काव्य की 
पद-शैली की प्रेरणा पृष्ठ-भूमि मे भ्रव्य रही है। यो भक्त कवि की वैयवितक 
भावना उन पदो में भी विद्यमान रही , किन्तु भारतीय भक्तिवाद का सस्थापन 
जिम दाशंनिक सिद्धान्तो पर ज्राधारित रहा वही सव भक्त कवियों का आदर्श 
था। इससे उस प्रकार के काव्य में व्यवहारवादिता शत-प्रतिशत प्रस्तुत रही । 
भारतेन्दु-युग तक ही क्या ब्राज तक जो व्यक्ति श्रपनी आझ्ाास्तिक-भावना की 
अश्र्चना श्रपने देवता के चरणों मे श्रपित करना चाहता है वह चिर-परिचित- 


इसी पद शैली को भ्रपता लेता है श्लोर उन्ही चिर-परिचित भावनाों के गान 
में श्रपनी निष्कृति का भनुमभव करता है । 


उक्त पद-शैली के श्रतिरिक्त मुमलमानी-काल की गजल-पद्धति का विशेष 
प्रचार वढा झोर भारतेन्दु जी एव उनकी मण्डली के कवियो ने गजल के अ्रतिरिक्त 
रेखता, होली, कवीर एवं कजलियाँ भ्ादि लोक-प्रगीतो का प्रयोग किया था। 

उपयु क्त भारतेन्दु-युग की गीत-प्रगति का ट्विवेदी-युग में उत्कपें हो रहा । 
स्वय राय देवीप्रसाद पूर्ण ने टेक देकर गीत लिखे हैं, किन्तु उनमे नैतिक एव 
परम्परावादी काव्य की भावनाएं ही प्रमुख हैं । इस प्रगीत-शैली का स्पष्ट स्वरूप 
मैथिलीशररा गुप्त की 'फकार', पाण्डेय मुरलीधघर झौर पाण्डेय मुकुटघर के 
पूजा फूल! के अन्तर्गत आ्राद्यीर्वादात्मक पद्य, मातृ-पुजा एव प्रभाती आ्रादि, 
जयशकर प्रसाद के “फरना' शोर 'सरस्वती' में प्रकाशित मैथिलीक्षरण गुप्त, 
चदरीनाथ भट्ट, मुकुटधर पाण्डेय एवं गिरिघर शर्मा भादि-पादि के प्रगीतो द्वारा 
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प्रमुख दिशा मिली है। श्रागे चलकर यही प्रगीत-णैली छायावादी काव्य का 
प्रमुख भ्राधार वनी है । 


प्रवन्ध-काव्य की परम्परा में सर्वप्रथम श्रीवर पाठक द्वारा 'एकान्तवासी 
योगी' प्रस्तुत किया गया था | फिर उसी परम्परा में मैयिलीशररा गुप्त ने 'रग 
में भग', जयशकर प्रस्ताद ने 'प्रेम पथिक' एवं महाराणा का महत्व आदि, 
सियारामशरण ने “मोर्य-विजय' श्रीर रामनरेश त्रिपाठी ने 'मिलन' झौर 
प्थिक! श्रादि सण्ड-कराव्य तथा श्रयोध्यासिह उपाध्याय ने 'प्रिय प्रवास, राम- 
चरित उपाध्याय ने 'रामचरित-चिन्तामरिय' और मैथित्तीशरण गुप्त ने 'साकेत' 
(श्राणिक रूप) महाकाव्य के स्वरूप में प्रस्तुत किये थे । इस स्थल पर यह जान 
लेना भी श्रावश्यक है कि उपयु वत सम्पूर्ण प्रवन्ध-काव्य स्वच्छन्दतावादी-काव्य 
के उत्पादन न थे। उपयुक्त खण्डकाव्यो में जयश्ञकर प्रसाद का प्रेम पधिका 
एवं रामनरेश श्रिपाठी के 'मिलन' श्रौर 'पथिक' ही उस कोटि में श्रा सकते हैं । 
“प्रिय प्रवास” एवं 'साकेत' यद्यपि हमारे व्यवहारवादी काव्य की ही श्र खला में 
हैं, तथापि इनके द्वारा भी स्वच्छन्द्तावादी वैयक्तिक-काव्य का प्रस्फुटन 
हुथा है । 


भारतेन्दु-युग तक रामायण एवं महाभारत काव्यो के चरिश्रो की ही प्रधानता 
रही है, किन्तु तत्कालीन परिस्थितियों से बाध्य होकर कवि ने 'स्व' को भी 
काव्य का विषय बनाना प्रारम्भ कर दिया था। उस युग में ठाकुर जगमोहन 
सिंह ने भ्रवष्ष्य श्रपनी प्रेमिका श्यामा फो लेकर जिन वेयक्तिक प्रेम-काव्यो की 
रचना की उनमें प्रेम को लेकर जो जिज्ञास।, उत्कण्ठा और विरहजनित उत्पीडन 
है, उनमे यो भक्ति का भावरण झवश्य है, किन्तु उनमे ठाकुर साहब का वास्त- 
बिक व्यक्तित्व ही माँकता है। इससे उन काव्यो मे ठाकुर साहब एक प्रेमी 
तायक के रूप में ही प्रस्तुत होते हैं । 


राष्ट्रीय श्रान्दोलन के प्रबल हो जाने पर भारतेन्दु-युग की अपेक्षा द्विवेदी- 
युग में निर्माण का चिशेष प्रदत था। फलस्वरूप देश के गौरवपूर्ण भूत से पौरा- 
णिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं धामिक आदि झादर्श चरित्र लेकर उन पर 
छोटी-बडी रचनायें हो उठी । श्रास्था प्रधान देश को ऐसे चरित्रो से उत्पान में 
प्रेरणाएँ मिली । उपर्युक्त के भ्रतिरिकत काल्पनिक चरित्रों का भी झ्ाधिवय 
बढ़ा । रामचद्ध शुक्ल का 'झिश्षिर पथिक', प्रसाद का 'प्रेम पथिकों एवं 'श्रौसू' 
तथा रामनरेश त्रिपाठी के मिलन” एवं 'पथिक' खण्ड-काव्यों के वायक, नायिकारयें 
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एवं श्रन्य चरित्र काल्पनिक ही रहे हैं। '्रासू” मे उत्पीडित मानव का चरित्र 
है, जो पूर्ण काल्पनिक है। 

इस प्रकार के काल्पनिक चरित्रों से वैयक्तिक प्रधान काव्यो का सूजन तो 
हुआ ही है, किन्तु उनसे प्रेम, करुणा, जीवन का दर्शन एवं प्रकृति-साहचर्य की 
भावनाएं भी उपलब्ध हुई हैं, जिनके ऊपर छायावादी काव्य भ्रपने भ्रस्तित्व को 
सुरक्षित रख सका है। 


झालोच्यकाल में विविध रसो मे रचना हुई है। युग के जितने भी प्रेम- 
काव्य हैं उनमे रूप-माधुरी के आकपंण से उत्पन्न सयोग एवं विरह से वियोग 
दोनो पक्षो से परिपक्व होकर पश्ुगार-रस का स्पष्ट स्वरूप हिन्दी काव्य में प्रस्तुत 
हुआ है। प्रसाद के प्रेम पथिक', रामनरेश त्रिपाठी के 'मिलन' एवं 'पथिक' में 
त्याग भरे प्रेम का उद्दाम स्वरूप विद्यमान है। प्रिय प्रवास! एवं 'साकेत' के 
प्रारम्मिक सर्ग मे भी उसका प्रस्फुटन हुआ है । 


मैथिलीशरण गुप्त के भारत भारती”, “किसान”, 'जयद्रथ वध” सनेही के 
'कृपक क्त्दन', सियारामश रण के 'अनाथ', रामनरेश पिपाठी के 'पथिक झ्ादि- 
आ्रादि काव्यों मे करुण, प्लालोच्य-काल की पत्रिकाश्ो की सम्पूर्णो राष्ट्रीय 
कविताप्नो, मैथिलीशरण गुप्त के “जयद्रथ वध, सियारामशरर गुप्त के “मौर्य 
विजय, जयशकर प्रसाद के महाराणा का महत्व” श्रादि की रचनाओ्रो में वीर 
रस, इसी प्रकार से अवशिष्ठ रसो पर भी प्रालोच्य-काल में काव्य रचा 
गया है ! 


धालोच्य-काल मे प्रकृृति-काव्य के विविध स्वरूपो को लिया गया है | उससे 
अनुरजन् एवं उपदेशात्मक भाव भी ग्रहण किये गये हैं । किन्तु उसमे चेतना एव 
भानवी स्वरूपो का समावेश एक नवीन प्रगति थी। प्रकृति की चेतनता एवं 
मानवी स्वस्पों के प्रारोप के द्वारा ही छायावादी युग के कवि को प्रत्तीकात्मक 
शैली को श्रपनाने मे सुविधा हुई थीं। राय देवी प्रसाद 'ुर्ण', मैयिलीशररा युप्त, 
जयशकर प्रसाद, मुक्ुठघर पाण्डेय, सुमित्नावन्दन पन्‍्त एवं सूर्यकान्त त्रिपाठी 
निराला भ्रादि सभी के काव्यो में प्रकृति भ्रपने विविध स्वरूपो में विद्यमान है । 


इतनी प्रवृत्तियों के भतिरिक्त आलोच्य-काल फे कवि-वर्ग अपने जीवन-दर्धन 
से भी उदासीन न ये। सामाजिक विपमताओ, प्रेम्ास्यानों तथा राष्ट्र के 
उत्यान-पतनों ने कवियो को जीवन की भोर भाँकने का भ्रवकाश दिया । सुस- 
दुःख के अवमरो ने सामाजिक जीवन में हास-झुदन की व्यवस्था करदी । मैथिली- 
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शरण गुप्त, मुकुठधर पाण्डेय, प्रसाद, पन्‍त एवं निराला ग्रादि सभी कवियों के 
काव्यो मे जीवन की भ्रसारता एवं सुख-दुप के दर्शन का सन्निवेश किया गया 
है । जीवन की गश्रसारता एवं श्रवसाद की भावनाश्रों से ही छायावादी काव्य के 
निराशावाद एवं वेदनावाद के उत्पन्न होने मे सहायता मिली है । झ्ागे चलकर 
इसी प्रवृत्ति के द्वारा कवि काव्य के रहस्यवादी क्षेत्र मे प्रविप्ठ हो सका था । 


ग्रालोच्य काल के काव्य के विवेचन से इतना पूर्णत स्पष्ट है कि काव्य 
भ्रपने स्थुल स्वरूप से सुक्ष्म की शोर श्रग्मसर होता गया है। १८७४ ६० के उप- 
लब्घ काव्य में उसका स्थूल शरीर ही सामने श्रा सका था, किन्तु अपने क्रमिक 
विकास में १९२५ ई० के काव्य में उसकी श्रन्तरात्मा भी हृष्टिगोचर हो उठी । 
काव्य की यही वह गति-विधि थी जिस पर छायावादी एवं रहस्यवादी काव्य 
अपने श्रस्तित्व को सुरक्षित रख सके हैं । यह गति-विधि जिसके फलस्वरूप यह 
सब सम्भव हो सका, साहित्य की साधारण धारा एवं परिस्थिति न थी । श्रपनी 
इस महत्ता के कारण हो स्वच्छन्दतावादी हिन्दी-काव्य की इस विधेष घारा को 
भालोचना का विषय बनाकर श्रालोच्य काल के मध्य में उसकी प्रगति का 
प्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। भक्ति भश्ौर रीतिकालो की शास्त्रीयता निस्‍्सन्देह 
काव्य के स्वाभाविक स्वरूप पर पटाक्षेप किये थी । स्वच्छन्दतावादी काव्य की 
प्रगति से उसकी श्रवरुद्धन्गति को एक नूतन जीवन मिला। फलत काव्य में 
मानवी चेतना का प्रस्फुटन हुआ। इस प्रकार हिन्दी के कृत्रिम काव्य के स्थान 
पर स्वाभाविक काव्य का स्वरूप सुशोभित हुआ | वास्तव में काव्य के इसी 
स्वरूप में साहित्य-देवता का 'सत्य-शिव-सुन्दर”' निवास करता है। इससे इस 
विशेष धारा से हिन्दी-काव्य का महान उपकार हुआ, साथ ही उसने उसे 
गरिमामय भ्ौर महिमामय भी बना दिया, यह सत्य है । 


पुवे-स्वच्छन्दतावादी युग की भावधारा एवं काव्य शैली भ्रादि दोनो इृप्टियो 
से जो काब्य-प्रवृत्तिया सचित हो रही थीं उनका प्रगल्भ परिपाक प्रसाद जी के 
आसु, पन्‍त और निराला की आरम्भिक रचनाश्रो मे दिखाई देता है। 


इन दोनो काव्य-भूमियों का साहित्यिक विवेचन हमारी प्रवन्ध की सीमा 
के बाहर है, परन्तु इतना निवेदन करना श्रप्रासगरिक न होगा कि ठा० जगमोहन 
सिंह, श्रीघर पाठक, एवं रामनरेश त्रिपाठी की काव्य-कृतियों की श्रपत्ती झ्ार- 
स्सिक स्थिति का परिचय देने वाली काव्य-भावना ही प्रसाद और परवर्ची 
कवियों मे श्पनी पूर्णों तरुणाई मे उपस्थित हुई है। अतएव श्राचार्य शुक्ल जी के 


इस मत” से सहमत होना हमारे लिये कठिन है कि प्रकृति-स्त्रच्छुन्द्तावाद ठा० 
जगमोहनसिंह एवं श्रीधर पाठक की कृतियों में ही उपलब्ध होता है तथा प्रसाद, 
पन्‍त और निराला आदि में झ्ाकर उक्त काव्य-घारा सकुचित और साम्प्रदायिक 
वन जाती है। उल्दे हम यह मानते हैं कि ठाकुर साहव और पाठक जी का 
श्रारम्मिक काव्योन्मेप ही इस छायावादी कवियो मे वेगपूर्ण होकर पूर्णुूूप से 
प्रस्फुटिव हुआ है । 


१. ब्लेक झादि के पीछे सन्‌ १८८४५ में जो प्रतीकवाद-मिश्चित नूतन रहस्पवाद 
साहित्य-क्षेत्र के एक फोने से प्रकद हुआ --जिसकी नकल बंगला से होतो 
हुई हिन्दी में श्राई--वह किस प्रकार एक साम्प्रदायिक वस्तु है श्लौर योरुप 
के श्रधिकाश साहित्यिकों द्वारा किस दृष्टि से देखा जाता है, यह हम श्रच्छी 
तरह दिखा चुके हैँ। दूसरी वात लोजिये। हम नहीं समझते कि 
हिन्दी वालों की खोपडी को एक दस खोखली माने, उनके बीच इस प्रकार 
के प्रथशुन्ध वावप छायावादा के सम्बन्ध मे फैसे कहे जाते हैं कि यह 
नवीन जाग्रति का चिह्न है, देश के तवयुवकों के हृदय की दहुकतो हुई श्राग 
है इत्यादि, इत्पादि । भला, देश फी नई “जाग्रति' से देशवासियों फी दारुर 
दशा फी अनुभूति से और श्सीम-ससीम के मिलन, श्रव्यक्त शौर क्षज्ञात 
की भाकी शझ्रादि का क्या सस्वन्ध ? कया हिन्दी के वर्तमान साहित्य-क्षेत्र मे 
शब्द झौर श्रर्य का सम्बन्ध बिलकुल दूट गया है ” क्या शब्दों फी गर्द- 
भरी झ्राँघो बिलायत के फलाक्षेत्र से घीरे-घीरे हठती हुई श्रव हिन्दी वालो 
फी श्रांख खोलना मुश्किल करेगी ? 

--आाचार्य रामचन्द्र शुक्ल, काव्य मे रहस्यवाद, चिन्तामरिण' भाग २, 
पृष्ठ १६६, सरस्वती मन्दिर, काशी, २००२ वि० 
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बिक 8] 
योरुप में सच्छन्दतावादी काव्यान्दोलन की प्ष्ठभूमि 
( १६००-१८५० ) 

विषय-प्रवेद 

योरुप के श्प्वी भौर १६वी झताउदी (पूर्वार्द) के एतिहासिक वायुमण्डल 
में इस प्रकार की प्रगतियाँ भ्रौर परिवत्तंत घटित हुए, जिनसे योरुप ही नही, 
किन्तु विहव के सपूर्ण महाद्वोप प्रभावित हुए। इनकी पृष्ठभूमि मे वे विचार- 
धार थी, जो १७व्री और १८दी शताब्दी के प्रारम्म में ही अपना प्रभाव 
डालती हैं। श्रालोच्य-काल के समाज के लिए ये घटनाएँ पथ-चिह्न घी, जिनसे 
अनुप्रेरित होकर उसने प्रपना नवीन मार्ग निर्धारित किया । 

१६वीं ग्रौर १७वी शत्ताव्दी में जायीरदारी प्रथा (#&प्रत9] $95६८॥7) 
सम्पुर्ण योरुप में ही प्रचलित थी। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। 
इनकी निरकुणता से शासित बडे ही भाक्लान्त थे। उनके श्रस्तित्व की इकाई की 
वस्तुत कोई गणना ही नहीं थी । इस प्रकार की एकतस्त्रता फ़ान्स में वॉरन्स 
(30077075), स्पेन में हेग्मवर्ग (39059पा 928) झौर वॉरवन्स (30प7- 
७078) तथा रूस में पीटर महान द्वारा प्रचारित थी । इसके विरोध में उत्तरी 
नीदरलैंड के निवासियों ने स्पेन के सम्राट फिलिप टह्वितीय से सघर्ष भी किया, 
किन्तु वे अत्फल रहे । 

१७वी शताब्दी के प्रारम्भ मे ही वोहीमिया के चेवम (2.९८)८७) ने भी 
झपने राजा फर्डिचिण्ड द्वितीय को शाक्ति-विहीन करने का प्रयास किया , किन्तु 
वह भी असफल रहे। १७वी श्र १८वी शताू्दी मे पोर्लण्ड मे इस प्रकार की 
एक राजनीतिक सत्वा का उदय हुआ, जिसके अन्तगंत राजा प्रजा से चुना 
जाता था और जिस पर नागरिकता, चर्च तथा समभ्यो के तरक्षण का दायित्व था। 

यद्यपि निरकुशता के विरुद्ध ये सभी प्रयास विफल हुए, किन्‍्नु इगर्लण्ड को 
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इस सम्बन्ध में पुर्णो सफलता मिली | उसकी ज्नतन्त्र शबित का इस प्रकार 
क्रमिक विकास हुप्रा कि राजकीय शक्ति कामोर ठाली गई। 

शवित-पम्पन्न होते हुए भी ब्रिटेन के राजा चारल्स प्रयम को प्रजा के शासन 
के समक्ष अपना जीवन अधित कर देना पडा | १६८८ 5० की इगलैंडकी 
शीरपूर्ण राजकरान्ति' मे तो जेम्म ५ितीय को पघ्िहासन छोडकर ही भाग जाना 
पड़ा । इस प्रकार इगनैण्ड का जिहाउन पृ्णोहषप से पालियामेण्ड के हाथ में श्रा 
गया। इस समय से इगर्लेण्ड का राजा सर्देव के जिए पालियामेण्ट के हाथ की 
कठपुत्तली हो गया । 

जब इगलैण्ड में इस प्रकार के स्थायी परिवतंन हो रहे ये उस समय भी 
महाद्वीप मे राजाग्रो के निरक्रुणश शासन का एकाधिपत्य था। लुई १४वाँ इस 
प्रकार के स्वेच्छाचारी राजाग्रो का झ्ादर्ण था । 

१5वी झताव्दी में फ्रान्‍्स फे दो विचारक वॉल्टेयर और रूसो इस प्रकार के 
व्यक्ति थे, जिन्होंने अ्रपन्ते मौनिक विचारो से अपने युग को प्रभावित किया । 
वॉल्टेयर भ्रन्याय, अत्याचारों और निरकुशनागो का पूर्ण विरोधी था | धर्म पर 

भ्रन्धविद्वाम उमे पमन्द नटो था। श्रपनी इन विचारघाराशो के कारण उसे 
जेल में भी रहना पश , विस्तु फिर भी विचारपूर्णे सत्साहित्य लिखकर उसने 
रूढियों के चिरंद्ध क्रान्ति उपस्थित कर दी । रूसो दूमरा विचारक था जिसने 
अ्रपने साहित्य से समाज के नेश्र खोल दिए। 580८७] (709६0४८६ (७5 
(07#778 ०६ 500८0) मे उसके मौलिक विचारो का समावेश है । 

“हूमो ने क्रान्ति का पाठ नही पढ़ाया, शायद उसे इम प्रकार की क्रान्ति 
की श्रौशा भी नहीं थी; किन्तु उसकी पुस्तकों और विचारो ने मनुष्यों के 
मस्तिष्क़ों मे इम प्रकार के बीज वपन कर दिए, जिनसे क्रान्ति श्रकुरित हो 
उठी ।”) 

१८वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे योर्प में तीन महत्वपूर्ण क्लान्तियाँ घटित 
हुई--(१) भ्रमेरिका का स्वातश्य-प्ग्राम, (२) फ्रान्‍्स की राजक़ान्ति शौर 
(३) श्रौद्योगिक क़ान्ति । वास्तव में इन सभी के प्रभाव से योहप का स्वरूप ही 
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बदल गया । इनमे से प्रथम दो राजनीतिक एवं अन्तिम ग्राथिक क्रान्ति 
रही है । 
(क) तत्कालीन परिस्थितियाँ 


१ राजनीतिक स्थिति 
१ श्रमेरिका का स्वातंत्र्य संगयाम 


१८वीं शताब्दी का उत्तरार्ड, जैसा उल्लेख किया जा चुका है, अपनी 
घटनाओं के कारण योरुपीय इत्तिहास मे प्रसिद्ध है । १७४८ ई० मे 'श्रास्ट्रिया का 
उत्तराधिकार' विपयक युद्ध समाप्त हुआ और 'एक्स-ला-चैपेल' वी सन्धि के 
अनुसार मेरिया थेरेसा को श्रास्ट्रिया की उत्तराधिकारिशी मान लिया गया और 
सिलीसिया का प्रान्त प्रशा के सम्राट फ्रेडरिक के समीप ही रहने दिया गया । 
सन्धि का पभ्रभिनय अवश्य हो गया ; किन्तु मेरिया थेरेसा फ्रेडरिक के कारण 
उत्पन्न सकट श्रौर भ्रपमान को नही भूली थी । मेरिया उस भ्रवसर की प्रतीक्षा 
में थी जत्र वह अपने प्रात मिलीमिया को लौटा ले श्रौर फ्रेईरिक को कुचल दे । 
इसी भावना से प्रेरित होकर 'सप्तवर्षीय युद्ध! (१७५६-६३ ई०) में उसने फ़ास 
का साथ दिया था। 

सप्नवर्षीय युद्ध के क्षेत्र योर, भ्रमेरिका तथा भारतवर्ष में थे। फ्राम को 
इम युद्ध मे काफी क्षति उठानी पड़ी । उसने झ्रास्ट्रिया को चहायता देने के लिए 
प्रशा झौर इगलेण्ड के विरुद्ध राइन नदी पर एक सेना भेजी , किन्तु फ्राम की 
सेना जमनी में रोजवक (]२०5७०४८६) स्थान पर परात्न हुई । श्रमेरिक्ता शीर 
भारत में भी फ्रास इगर्लण्ड से परास्त हुप्ना । सर्वेप्रयम १७४८ ई० में कवाइ 
में श्ोहियो के वेसिन से अग्रेजो ने फ्राधीसियों को निकाल दिया। इस प्रकार 
कनाडा पर श्रग्नेजों का अधिक्तार हो गया । भारत में भी फ्रात्ीसी अग्रेजो से 
कई स्थलो पर पराष्त हुए भौर उनकी दाक्ति का सदेव के लिए ह्ास हो गया । 

१७६३ में इस युद्ध की समास्ति पर पेरिस की सन्धि द्वारा इगर्लण्ड को 
फ्रास से श्रमेरिका मे कनाडा शौर मिस्तीसिपी नदी के पूर्व का प्रदेश मिला और 
कुछ वन्दरगाही के अतिरिक्त फ्रामीसी भारत से हटा दिये गये । 

सतवर्पाय युद्ध से निस्सन्देह अग्रेज़ी साम्राज्य की नीच हट हुई प्रीर उत्तका 
यश दिग-दिगन्त तक फैल गया; विन्तु थोडे समय के उपरान्त प्रमेरिवा भे 
अग्रेजो की वस्तियों का अग्रेजी नाज्राज्य से सघर्प प्रारम्भ हो सवा, जिसमे 
उनकी दानवी श्र स्वार्थी नीति का व्यवह्यार हुआ, जिससे उन्हें अपनी बन्तियों 
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से ही हाथ नही घोना पढा; विन्तु श्रपयश भी हाथ लगा। 


१७६५ ई० मे अग्रेजी पालियामेट ने सैनिक व्यय के लिए 50879 23८६ 
मामक कर श्रमेरिका पर लगाया, किन्तु रॉकिधम (२०८]८३॥६97॥) के मत्री 
होते ही यह कर हटा दिया गया। अमेरिका के लोग बडे ही प्रसन्न हुए, किन्तु 
थोडे समय के उपरान्त ब्रिटिश पालियामेट ने वस्तियों पर कर लगाने का 
भ्रधिकार सिद्ध किया । इससे जनता में फिर भ्रसन्तोप फैल गया । लाई नॉर्य के 
मन्त्रित्व में १७७० ई० में काँच श्रीर कागज का कर समाप्त कर दिया गया, 
किन्तु चाय का कर ज्यो का त्यो रहा । फलत सस्ती पडने के कारण जब चाय 
भारत से चोस्टन वदरगाह पर पहुची तव कर से खीजे झ्रमेरिकनी ने चाय के वोरे 
राध्रि में समुद्र में फेंक दिये । यह घटना इतिहाम में (0९ 805६6070 72७ 
7870ए (१७७०) के नाम से प्रसिद्ध है। 

इसके उपरान्त अग्रेज सम्राट की सरकार द्वारा काफी कडाई का व्यवहार 
किया गया । “बस्तियों और इगरलैण्ड के मध्य में युद्ध आरम्भ होने से कुछ ही 
पूर्व १७७४ ई० में वाशिंगटन' ने घोषित किया था कि उत्तरी भ्रमेरिका का 
कोई भी विचारशील व्यवित स्वतन्त्रता नहीं चाहता था। वे इगलैण्ड 
श्र प्रमेरिका के जन-वर्ग के मध्य मे ऐक्य भ्ौर सदभावना के पुनस्थपिन के लिये 
हृदय से भभिलपित थे । वे केवल भ्रौपनिवेशिक सरकार चाहते थे ।”* 


अमेरिकन वस्तियों की माँग अग्रेजी साम्राज्यवादिता के क्र हाथो द्वारा 
कुचल डाली गई । फलत अमेरिकनो के समक्ष सधपं में सम्मिलित होने के 
पतिरिक्‍त कोई चारा भी नही रह गया था । विचार-विनिमय श्र झ्ागामी 
कार्यक्रम के निर्धारण के लिये ४ जुन १७७६ ई० को इन लोगो वी 'महाद्वीपीय 
समिति' ((१07६777270६४7 ('0787९55) की बैठक हुईं । जिसमे स्वतत्नत्ता 
का घोषणा-पत्र ( ॥28८][8४४६07 ०0 770९७०८7०९7८९ ) प्रस्तुत करते 
का निश्चय हुआ । इस घोषणा-पत्र को लिखने का सौभाग्य वर्जीनिया के एक 
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ग्रामीण महाशय टॉमस जेफर्सन ( ॥'079९5 ]४/६०४४०० ) को है। इस 
घोपणा-पत्र! की निम्न घाराएँ थी । 

स्वातन्व्य घोषणा ने यह स्पष्ठ कहा-- 

४१--केवल अग्रेज ही नही सभी मनुष्य ईदवर द्वारा प्रदत्त कतिपय 
अ्विच्छेद्य श्रधिकारो से युक्त होते हैं, जिनमे जीवन, स्वतन्त्रता श्रौर प्रानन्‍्द की 
उपलब्धि मुख्य है । 

२--सभी शासक प्पनी उचित छ्षक्तियो को शासितो की स्वीकृति से प्राप्त 
करते हैं। यह सुव्यवस्यित वक्तव्य सत्ताधारियों के शासन के स्थान पर जनतत्र 
के अधिकारो का सिद्धान्त है । 

३--फलत भ्रत्याचारी शासत को उलठ देना श्नौर सर्वेप्रिय शासन की 
यदि झ्रावदयकता हो तो भ्रस्त्रो-शस्त्रों के बल से भी स्थापना करना न्यायोचित 
है | दूसरे शब्दो मे क्रान्ति उपस्थित करना जनता का अधिकार है ।” 


इस घोपणा-पत्र के श्रन्तगंत उन्होने श्रग्नमेजो के करो का विरोध प्रारम्भ 
कर दिया और “विना प्रतिनिधित्व के कर नहो' का नारा बुलन्द किया, 
तथावि ब्रिटिश पालियामेट मे उनके प्रतिनिधि का समावेश न हो सका। 
अमेरिका के निवासियों के पास सेना नही थी तथापि वाशिगटन के सेनापतित्व 
में एक सेना वनी । इसी समय फ्रास ने वस्तियो की सहायता की । स्पेन ने भी 
इगलेण्ड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी | युद्ध की समाप्ति भ्रमेरिका के पक्ष 
में हुईै। फलस्वरूप पेरिस की सन्वि १७८३ ई० में हो गई । 


यही बस्तियाँ स्वतत्र होकर सयुकत राष्ट्र अमेरिका बनी | जार्ज वाशिगढन 
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सयुकत राज्य श्रमेरिका का प्रथम प्रव्यक्ष था । 


भ्रग्नेजो की इम पराजय से उनी साम्राज्यवांदिता को बहुत बदा घबका 
लगा । निस्सन्देह वॉल्-यर झौर रूमो की साम्यवादी तिचारधारा से जागी रदारी 
झौर शामकीय परम्परा की सामन्तश्वाही ध्वस्त होने लगी । जिसका प्रयम पृष्प 
भ्रमेरिका की स्वतन्त्रता के रूप में पुप्पित हुप्ना भ्रौर जिसका विकमित्त रूप 
'फ्रास की राजक़ाति' के रुप मे आने को था । 


२. फ्रांस की राजक़राति 


बहुत से फ्रासीसी युवक जो श्रमेरिका के इस युद्ध मे सम्मिलित हुए थे वहाँ 
से बहुत-सी प्रेरणाएं लेकर लौटे श्रौर »पने देश में श्राकर उन प्रेरणाश्रो को 
कार्यान्वित करने का प्रयास किया । 

फ्रांस के साम्राज्य मे कुलीन झौर पादरियो को बडी ही सुविधायें मिली हुई 
थी। इस प्रकार फ्रास मे दो श्रेणियों के लोग थे। प्रथम सभी प्रकार की 
सुविधायें श्रोर सम्मान-प्राप्त दूसरे सभी प्रकार की सुविधायें श्रौर सम्मान विहीन। 
द्वितीय श्रेणी के लोगो पर ही वस्तुत शासन का कीप पडता था भौर उन्ही को 
करों के भार का वहन करना पढ़ता था। इसके भ्रतिरिवत द्वितीय श्रेणी के 
लोग सेना, चर्च श्र राजकीय नौकरियाँ श्रादि मे कही भी कोई उच्च पद प्रास 
नही कर सकते थे । 

मज़दूर तथा कृषक-वर्ग की दशा भी वडी शोचनीय थी। मजदूर घनी- 
मानी कारखाने के स्वामियों से पीडित थे और कृषक जागीरदारी प्रथा से ।॥ 
कृषक को भूमि का लगान, चर्च का कर तथा राजा द्वारा लगाये कर सभी 
कुछ देने पडते थे । उनके पास कभी-कभी खाने को भी न रह जाता था । 


इसी समय देश की ऐसी दशा देखकर विद्वान लोगो को बडी ही चिक्‍्ता 
हुई । उन्होने श्रालोचना और प्रत्यालोचना करके देश की दक्षा सुधारने का 
बीडा उठाया | इस प्रकार के विचारको मे वॉल्टेयर तथा रूसो प्रमुख थे । 


१७७४ ई० में छुई १६वें के सिहासनारूढ़ होने से लेकर १७८९ ई० तक 
श्र्थात्‌ क्वान्ति होने से पूर्वे तक उसने घनाभाव की पूति के लिये ययासाध्य 
प्रयास किये। उसने विचार भी किया कि श्रमीरों श्रौर पादरियो की सुविधायें 
बन्द कर दी जायें, किन्तु श्रमीर लोग बडे ही रुष्ट हुए । उसके समक्ष कोई चारा 
भो नही था, विवक्ञ होकर १७८६ ई० भें उसने 5:0९5 (5श॥27४] को भी 
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बुलाया । प्रन्‍न यह भी उठा कि ६80९४ 0श॥श९ः४] मे भ्रमीरो का झ्राधिक्य 
रहे श्रथवा नवीन वेधानिक परिवतंन क्ये जावें । साधारण लोग प्रतिनिधित्व 
के लिए कटिबद्ध थे ही। फलत राजा तथा पादरियों को विवश होकर उन्हे 
$5६8६९८३ (5८!7९८रश!ं मे सम्मिलित होने का श्रादेश देना पडा । 

रोवस्पियेर की मृत्यु के उपरान्त आतक का राज्य” समाप्त हो गया भौर 
डायरेब्टरी के शासन (१७६४५ ई०) का प्रारम्भ हुआ | इस समय ही नेपोलियन 
बोनापार्ट देश के समक्ष आता है । उसने अपने देश के महान शत्रु आर्ट्रिया पर 
आक्रमण कर दिया । वहाँ उसकी गौरवपूर्ण विजय हुई । नेपोलियन को सेना में 
उच्च पद मिला। श्रनन्तर पीड माउण्ड, मिलान तथा लोम्बार्डी को भी उसने 
परास्त किया | योरुप मे उसने बडे-बडे युद्ध किये श्रौर वह विजयी भी हुश्ना । 
इगलैण्ड से फ्रान्स का युद्ध भ्रव भी चल रहा था । युद्ध का कारण केवल क्रान्ति 
के सिद्धान्त ही नही थे, किन्तु १७वी शताब्दी से ही सामुद्रिक शक्ति पर श्रधि- 
कार करने की जो योजना थी, उसके कारण यह सघर्ष जाग्रत था। उसकी 
योजना थी कि ईजिप्ट को परास्त कर भारतवपं पर श्राक़मणा कर अग्रेजी शक्ति 
को कुचल दिया जाय, किन्तु मिस्र मे उसकी पराजय हुई । 


नेपोलियन अभी तक डायरेक्टरी के अन्तगगंत सेनापति था, किन्तु इटली 
झोर झास्ट्रिया को परास्त करने तथा अपने सफल झातको के कारण फ्रान्स की 
जनता का उसमे विश्वास जम गया । १७६६ ई० मे डायरेक्टरी का श्रन्त कर 
दिया गया । इस समय तीन कौसिलो की राष्ट्रीय समिति (४६०7७! 
23 552779) ने जिसका प्रधान नेपोलियन था, सर्वप्रथम उपयोगी विधान 
निर्माण करने की योजना प्रारम्भ की, किन्तु परिस्थितिवश उससे यह कुछ भी 
करते न वना । राजा झौर राष्ट्रीय समिति मे मैत्री भाव के झ्रभाव के कारण 
रात-दिन सघर्ष चलता था। इससे जनता सष्ट थी। वह अपने को नियश्रित न 
कर सकी | फलत. १४ जून १७८९ को वेस्टील का बन्दीग्रह इन न्रान्तिकारियों 
द्वारा उन्मुक्त कर दिया गया। वस्तुत संघर्ष और क्रान्ति यही से प्रारम्भ हो 
जाती है । ४ श्रगस्त १७८६ ई० में सभी कुलीन आ्लोर पादरियो ने देश की इस 
प्रकार सकटमय स्थिति को देखकर अपनी नसुविधाश्ो को उप्रधणाशं 
23 558९7779 को अपित कर दिया और निवेदन कर दिया कि उन्हे भी 
नागरिको की कोटि में गिना जावे। मिराव्यू (](7802४ए) का, जो राजा 
का भक्त था भौर जो बरलतापूर्वक ही इस क्रान्ति को मिटाने के पक्ष में था, 
इसी समय निधन हो जाता है । राजा तथा राज-परिवार बन्दी था ही । राजा 


४१० योरुप में स्वच्छन्द्रतावादी काव्यान्दोलन की प्रष्ठभूमि 


ने गुतत रूप से भागने का विचार किया प्लोर वह भागा भी; किन्तु पकड़ लिया 
गया। वह वन्दी बनाकर पेरिस लाया गया । इसी समय उधधाठा8 
3 55८एर्णाह में दो विचारधारायें उठी । एफ विचारधारा राजकीय शाक्ति 
को पुन' सिहासनारूढ देखना चाहती पी, द्वितीय विचारधारा जनतन्त्र के पूर्ण 
पक्ष मे थी । 


इस समय योरुप की छझक्तिया फ्रास के इन परिवरततनों को ध्यान से देस रही 
थी । १७६२ ई० में फ्रास ने श्रास्ट्रिया से युद्ध प्रारम्भ फर दिया। पश्रास्ट्रिया की 
सेनायें फ्रास में चुसी भौर उनके द्वारा फ्राम की सेनायें परास्त हुईं। इय सम्बन्ध 
में फ्रासीसियों ने श्रपने राजा का शाद्रु पक्ष से मिल जाने का भ्रम किया राजा 
के महल पर श्राक्रमण हुआ । राजा वन्दी बनाया गया | फ्रास की सेनाओ्रो ने 
श्रागे चलकर श्रास्ट्रिया श्रीर प्रशा की सेनाशो को परास्त भी किया। २१ 
सितम्बर सब १७६२ ई० को ४८079] (7077९०४६३०7॥ की बैठक हुई 
जिसमे फ्रास में जनतन्त्र की घोषणा हुई । लुई १६वें पर भ्रभियोग भी चला । 
श्रन्त मे २३ जनवरी सन्‌ १७६३ ई० को उसे मृत्युदण्ड मिला। इसके उपरात 
देश मे 'श्रातक का साम्राज्य” रहा । लुई की रानी तथा जिरोदिस्ट दल के बहुत 
से नेताभो को प्राणदण्ड दिया गया | जो भी राज-पक्ष के लोग थे, उनके साथ 
इसी प्रकार का व्यवहार किया गया। क्रमश श्रपन्री शक्ति को बढाता हुप्ना 
नेपोलियन फ्रास का सम्राट भी बन गया । इयके उपरान्त स्पेन तथा इगलेंड 
श्रादि से उसमे युद्ध भी करने पडे। १८ जून सन्‌ श्य१५ ई० में वह 
वाटरलू के रणखा्षेत्र मे इयूक श्रॉव वेलिगटन के द्वारा परास्त हुआ भीर बदी 
बनाया गया । 


फ्रांस को राजक़्रांति के परिरणाम 


इस क़ान्ति से सम्पूर्ण योरप में 'जनतन्भ्रवादी” भावना का पूर्ण प्रचार 
हुआ । भ्रभी तक राजा देवी अ्रधिकार से शासन करते चले झ्रा रहे थे । फ्रास 
के इस विर्वव्यापी प्रभाव के कारण इटली, हालैण्ड, स्विट्जरलैंड, स्पेन तथा 
जमंनी झ्ादि देशो मे जनतन्य राज्य का प्रारम्भ हुमा । इसी क्रान्ति के कारण 
देश के नागरिकों को स्घतन्धता उपलब्ध हुई भौर उन्हे वोट देने का श्रधिकार 
मिला । इटली तथा हालैंड देशो मे भी नागरिक स्वतन्त्रता का प्रचार हुप्रा । 
नागरिको को सभी करो से मुक्त किया गया। समाज के जीवन में भी 
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भ्रधिक परिवर्तत हुए । कुलीन तथा पादरियो की सामन्तश्ञाही सदैव के लिए 
समाप्त हो गई। शिक्षा का भ्रचार भी चर्च के हाथो से लेकर राज्य के एक विभाग 
के भ्रन्तर्गंद कर दिया गया । इससे फ्राम तथा श्रन्य देशो मे भी राष्ट्रीयता की 
लहर दौड गई । 


निस्सदेह इस क्लान्ति ने योरुपीय प्रदेशों की सामनन्‍्तशाही तथा कुलीनता को 
हिला डाला । इस सभी का श्रेय वाल्टेयर तथा रुसो को ही था, जिनकी विचार- 
घाराझो के कारण इतने महान्‌ परिवतेन हुए । 


“चॉल्टेयर, डिडरो भ्रौर रूसो द्वारा राजक़ान्ति पोपित श्ौर प्रोत्साहित 
हुई । जिनकी रचनायें उस सघन विश्ञाल वृक्ष के समान थी, जिसकी छाया मे 
दूसरे पौधों का पनपना सम्भव भी नही था ॥/* 


२ आशिक स्थिति 
झोद्योगिक क्रान्ति 


अमेरिका के स्वातन्ब्य युद्ध से विश्व के घरातल पर जनतन्‍्त्रवाद भावना 
का उदय होता है । जिसके कारण साम्राज्यवादिता तथा जागीरदारी प्रधा पर 
काफी ग्राघात लगा। प्नन्‍्तर फ्रान्स की राजक़ान्ति श्राघुनिक इतिहास का सूत्र- 
पात करती है, जिसके कारण विश्व मे मानवता की पूजा श्रारम्भ हुई और 
उसके अस्तित्व का मुल्य समझा गया । इन राजक्रान्तियों का निस्मन्देह मामिक 
प्रभाव विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों पर पडा, किन्तु इन सभी से भ्रधिक 
ग्रौद्योगिक क्रान्ति! का प्रभाव पडा, जिसने विश्व के झाथिक ढाचे को ही बदल 
डाला, जिसके फलस्वरूप समाजगत मानवीय विचारों पर भी काफी प्रभाव 
पडा है। 


यह श्रौद्योगिक क्रान्ति' वस्तुत. इंगलैंड में पल्‍लवित हुई, परन्तु इसका 
प्रभाव एगलैड से सम्बन्धित योरुपीय प्रदेशों तथा विदेशों में भारतवर्ष त्तथा 
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ग्रमेरिका में भी पडा । इमसे इसका ग्राप्रय यहा समुचित छेत में फैयस इगलैड 
के लिए लेना उचित न होगा । जहाँ तय इस प्रान्ति के समय वा सम्बन्ध है 
कोई भी निर्धारित समय बता सयना वढिन ही नहीं प्रमम्भव भी है, क्योकि 
इस क्रान्ति की प्रगति क्रमिक विकास पर हो झ्राधारित है, तयापि १७५० ई० 
के उपरान्त इस क्रान्ति के बीज के श्रकुर फूटने लगते हैं। १७४० ई० से 
१५१५ ई० तक इम क्राति की प्रगति प्रारम्भिक ही रही, किस १८६१५ ई० 
के उपरान्त वैज्ञानिक विकास के वारण इस क्रान्ति वो वैज्ञानिक सहयोग भी 
उपलब्ध हुआ्ना, जिससे यह क्रान्ति श्रौर भी अधिक तीकग्रगामी सिद्ध हुई । 


योसपीय इतिहास में १७वी शताब्दी इगलेड के सम्राट श्ौर पालियामेट 
के संघर्षों के लिए, १८वी शताब्दी इगलेड शोर फ्रान्स के युद्रो के लिए तथा 
१९वी शताब्दी विज्ञान के विकास के लिये प्रसिद्ध है। इस सम्बन्ध मे एक राज- 
नीततिक विद्वान का कथन है “यदि भ्रन्तिम शताब्दी भे सम्य जीवन फा सम्पूर्ण 
लौकिक ढाचा बदला है, तो इसके लिये हम न तो राजनीतिज्ञों के ग्राभारी हैं 
झौर न राजनीतिक सस्थाओ्रो के, हम इसके लिये उन लोगो के सामूहिक प्रयासो 
के ऋणी हैं, जिन्होंने विज्ञान का विकास ओर उपयोग किया है (”! * 


श्रौद्योगिक क्रान्ति से पूर्व योरप का मानव प्रकृति से यु था हुआ था । 
उसका सरल श्रौर स्वाभाविक जीवन था । भूमि ही उसके उत्पादन का सबसे 
बडा साधन थी। प्राचीन परिपाटी से खेती होती थी। तकली शौर चर्सा से 
सूत काता जाता था तथा लकडी के करघो पर सूत बुना जाता था। लोहार 
हंयौडा से कार्य करते थे । गाँवो की सख्या प्रधिक थी । नगर जो एकाघ थे 
भी वे इतने सम्पन्न न थे भोर न वहाँ का व्यस्त जीवन ही था, किन्तु विज्ञान 
के विकास से उपयु कत परिस्थितियों पर बहुत बडा प्रभाव पडा । मशीनों के 
निर्माण से मानव-जीवन परिवर्तित हो गया । मशीनो ने मनुष्यों का स्थान ले 
लिया । कार्य तथा उत्पादन शीघ्रता से होने लगा । कुटीर-उद्योगो का स्थान 
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बडी वडी मशीनों झौर फैक्ट्रियों ने ले लिया । इस प्रकार मशीवों के निर्माण 
भ्लौर उपयोग से सभ्यता के इतिहास में एक नवीन श्रध्याय जुडा है 


विज्ञान 


कृपि के क्रमश विकास प्राप्त करने के उपरान्त भनन्‍्य क्षेत्र, जिनमे झौद्योगिक 
क़ान्ति का प्रवेश हुआ, वह वस्त्र का व्यवसाय था । (५वी ज्ञत्ताव्दी के मध्य तक 
सूत कातने फ साधन तकली श्र चरखा तथा वस्त्र बुनने का साधन करघा 
था । योरुप के प्रदेशों की घरेलू उद्योग-घन्धों की वही स्थिति थी जो प्रभी तक 
भारतीय ग्रामी की रही । 


रुई से सूत कातने भौर सूत से वस्त्र वुनने के सम्बन्ध की मशीनों के 
आविष्कार से इस क्षेत्र मे उत्पादन की मात्रा मे एक साथ ही वृद्धि हुई । 
१७३८ ई० में जानके ने इस प्रकार का नाल ( 509६४९ ) बनाया जो करचे 
के एक शोर से दूसरे शोर तक मशीन द्वारा फेंका जा सकता था | १७६४ ६० में 
हारग्रीव्ज ने इस प्रकार के चरखे को बनाया जिससे ५-१० सूत्र एक साथ निकलने 
लगे । इस प्रकार की वनी हुई मशीन का नाम (59[79778 ९४7४) था । 
१७६६ ई० में धाकराइट ने इस प्रकार की मशीन बनाई जिसमे बेलन से सूत 
कतता था और यह वेलन यान्त्रिक शक्ति से घूमते थे । १७५५ ई० में कार्टराइट 
द्वारा इस प्रकार का करधा वनाया गया जिसमे ताना-वाना अपने झ्ाप बुना 
जाता था। इस प्रकार वस्त्रोतादन के क्षेत्र मे वर्शनातीत विकास हुआ । 


“सन्‌ १८५१५ ई० मे रावर्ट श्रावन नाम का एक वस्त्र-व्यवसायी श्रभिमाव 
से कहा करता घा कि उप्के अपने एक कारखाने मे दो हजार कारोगर जितना 
कपडा त्तैयार करते है, पुराने तरीको से सारे स्कॉटलैण्ड के सब ुलाहे मिलकर 
भी उतना कपडा न तैयार कर सकते थे ॥४* 

जब उपयु क्‍त प्रकार के अन्वेषश शोर ग्राविष्कार हो रहे थे उप्त समय 
लोहे के सम्बन्ध मे भी जनता की भ्रभिरुचि बढी । श्रभी तक लोहा लकडी के 
कोयले से गलाया जाता था। जगनो के कम होते जाने से ईघन का दाम भी 
बढ़ गया । १८वी शताब्दी में १७५० ई० पत्वर के बोयला के उपयोग का ज्ञान 
हुआ । फलन इसक्ले प्रयोग से प्रधिक उप्णता उपलब्ध हुई, जिससे लोहा छालने 
के काम में सुविधा हुई । हेनरी कार्ट (लिशाएए (75) के प्रवलो से नोहे 


१. सत्पकेतु विद्यालक्ार--योरुप का प्राधुनिक इतिहास, एप्ठ २८५१ । 
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के ढालने और विविध पदार्थ-निर्माण फरने में काफी सहायता मिली । १८वीं 
शताब्दी के प्रन्त में स्थल-स्वल पर लोहे के कारणाने बन गए । 


भाष को शक्ति 


भाष की शक्ति के प्रयोग से औद्योगिक क्रान्ति! को श्रधिक प्रोत्साहन मिला । 
१७६६ ई० मे वाट ( 9०४४६ ) ने भाष का इजिन निर्मित किया । १६१२३ ई० 
में (१0770207 नाम का जहाज वलाइड नदी में तराया गया। १८६१४ ई० में 
स्टीफेन्सन के प्रयास से भाष-शक्ति से सचालित इजिन प्रयोग में श्राया । 
१८२५ ई० में इगलैंड मे पहली रेलवे लाइन वनी। वहु केवन १२ मील लम्बी 
थी । १५३० ई० मे मैनचेस्टर श्लौर लिवरपुल के वीच में रेलवे लाइन बन 
जाने से रेलगाडियो का दौडना सुलभ हो गया । 


पु 


इन आविप्कारों से जल झोर भूमि पर आवागमन मे श्राश्वयेजनक 
परिवर्तन हुए । माल ढोते मे श्रोर एक स्थल से दूसरे स्थल तक सरलता श्ौर 
सुरक्षित रूप से जाने मे महान सुविधाएँ हुई । इस सम्बन्ध में मनुग्य का जीवन 
सुखमय हो गया । 


श्रोद्योगिक क्रान्ति के परिणाम 


नवीन यन्त्रो के निर्माण भर झावि५्कारो से निस्सन्देह विश्व के सामाजिक 
श्र भश्राथिक जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। श्रभी तक कुटीर-उद्योग-घन्धो के 
प्रचार भौर विकास से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे सामाजिको में पारस्परिक 
आादान-प्रदान चलता रहता था। जीवन में किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता 
न होने के कारण सभी शान्ति और सुख से कालयापन कर रहे थे। उस समय 
अपने व्यवसाय में कला-चातुर्य प्रदर्शन करने में सुविधायें थी। जीवन मे 
स्वावलस्बन भौर ईमानदारी थी, किस्तु मशीनों के निर्माण शभौर उपयोग से 
जीवन का ढाचा ही बदल गया । 


जिन द्विल्पियो को श्रपने शिल्प पर गये था, जिसके कारण समाज मे उनकी 
उपयोगिता समझी जाती थी, गरह-उद्योगों के नष्ट हो जाने से वही शिल्पी उदर- 


पोषण के लिए घूमते थे झौर उन्हे पूजीपतियों के सकेत पर फैविद्यों में काम 
करना पडता था। 


इन उद्योग-पन्धो को लेकर पुजीपतियो ने श्राथिक दृष्टि से भ्रधिक लाभ 
उठाया। उतके समीप सम्पदा थी, जिससे उन्होंने नवनिर्मित मशीनों को क़य 
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कर शिल्पियो को कार्य मे लगाया । शिल्प के सम्बन्ध मे क, ख, ग, न जानते 
हुए भी उन्होने शिल्प के नए उत्पादनों से काफी घन कमाया । जब कारखानो 
में उत्पादन की मात्रा बढ़ी तव उन्हे खपाने के लिए विश्व मे उचित वाजार 
ढूंढने की श्रावश्यकता हुई | भ्रमेरिका, एशिया, भ्रफ़ीका तथा भ्रास्ट्रे लिया महा- 
ढ्वीपो मे श्रेग्रेज, फ्रान्सीसी, पुतंगीज़ तथा डच आदि प्रपनी-अपनी बस्तियाँ 
स्थापित कर व्यापार करने लगे । इन महाद्वीपो से कच्चा माल योरुप के प्रदेशों 
में पहुँचता था। वहाँ उनसे विविध प्रकार के पदार्थ निभित होते थे झौर 
भ्रनन्तर उन्ही देशो में ऊँचे मुल्य पर बिकने चला जाया करता था । इस प्रकार 
पूजीपतियो ने पिछड़े देशो से जिनमे कलो का प्रयोग नही हुआ था, काफी धन 
कमाया श्रौर धनवान हो गए। भारतवर्प भी इसी प्रकार अंग्रेजों, फ्रान्सीसियो 
तथा भय योरुप निवासियों का वाजार था, किन्तु व्यापार की प्रतियोगिता श्रौर 
राजनीति के दाव-पेंचो मे श्रेग्रेज सबसे प्रवीण थे । फलत भ्रग्रेज विजयी हुए । 
उन्होंने भारत चूस डाला। भारत दाने-दाने के लिए झनाथ हो गया । इस 
शोचनीय परिस्थिति को मिटाने के लिए ही महात्मा यान्धीजी ने मणीतों पे 
बने पदार्थों का बहिप्कार किया । विदेशी-वहिप्कार से मैनचेस्टर तथा इगलँण्ड 
के कपडे की फैविट्रयाँ हिंल गईं। स्वदेणी पदार्थों के प्रचार से भारतीय उद्योग- 
धन्धो को विकास प्राप्त हुआ । खादी को प्रमुख स्थान देने के कारण देण का 
काफी उपकार हुझा । 


कलो के प्रयोग के भ्राधिक्य से पुजीपतियो की नीति मे काफी विकार श्रा 
गया । वे श्रधिक से श्रधिक पैसा कमाना चाहते थे । फलत शिल्पियों को मजदूरी 
में भी कसते थे । 

“स्त्रियो तथा छोटे वच्चो तक को वायु-विहीन शोर अस्वस्थ स्थानों में 
घण्टो देर तक इतना काम करना होता था कि उनमे से बहुत से मृछित झौर 
थकान से निप्प्राण हो जाते थे ।”* 

वडी-यडी फंक्ट्रियो की स्थापना से भ्रधिक जनसस्या वाले नगरों की वृद्धि 
हुई । इस प्रकार के नगर समुद्र के किनारे भ्रौर लोहे-कोयले की खानो के समीप 


३ एाठगारफऊ, धाते वीष्टट दाविटा €एटए0 एए05000 ॥078 0085 7॥ 
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ए९ऐ 3205 070फ7९20 00ए५7 एप 4908प९ 

+-]95७ 8097 व]! उटागप - "गाल (जाए्रए)5९४ 6 छठ 
लछ5६079, 2968० 352 


४१६ योग्प में स्वच्छन्दतावादी काव्यान्दोलन की प्रष्ठभूमि 


बस गये थे । १७६० ६० में लिवरपूल की प्रावादी चालीस हजार थी । १८४१ 
में वही श्रावादी दो लास २८ हजार हो गई। सन्‌ १८०० ई० में योरुप में 
अठारह नगर ऐसे थे जिनकी श्राद्ादी १ लाख से भश्रधिक थी | एक णताछ्दी के 
उपरान्त इन नगरो की सख्या २ लास से ऊपर हो गई । 

'ग्रौद्योगिक क़ान्ति' का पारिवारिक जीवन पर भी प्रभाव पढा। गाँव 
तथा दूर से काम करने के लिए प्राने वाले परिवारों को नगरो में स्थानामाव 
के कारण निवास के जिए समुचित स्थान नही मिलता वा । इसमे इन परिवारों 
को बड़े कष्ट से रहना पडता था। उससे सार्वजनिक स्पास्व्य पर भी काफी प्रभाव 
पडा । 


योर्प के श्रन्य देशों पर इसका प्रभाव 


यद्यपि 'प्रौद्योगिक क्रान्ति' सर्वाधिक इगलेंड में हुई , किन्तु दूमरे देश भी 
इसमे अछूने नही रहे । फ्रान्म की राजक्रान्ति के उपरान्त देश में मशीनों का 
उपयोग वडा । १७८५ ई० में फ्रान्म मे कड़े करा सब॒से बडा कारखाना खुजा, 
जिमके लिए सभी मशीने इंग लैंड से मगाई गई थी । रुई के अ्रतिरिक्त फ्रान्स से 
रेशमी श्रीर ऊनी वस्त्र बनाने मे सन्‍्तोषजनक प्रगति की । साथुन, तेल, घराव, 
कपडा, घड़ी, शीशा भादि बनाने में फ्रास इगलैंड से कही भागे हो गया। जर्मनी 
व्यावमायिक दृष्टिकोण से श्रन्य देशो से बहुत कुछ पिछड्ा रहा । प्रिंस विस्मार्क 
के समय मे जब सम्पूर्ण जमेंनी राजनीतिक एकता से युक्त हुमा उत्त समय वहाँ 
व्यावसायिक प्रगत्ति गतिशील हुई । 

योठप के बेल्जियम, डेनमार्क, हालेंड तथा स्वीडन श्रादि भी इससे प्रभावित 
द्वए । 

३ सामाजिक स्थिति 


सामाजिक जीवन मे व्यक्ति का वही स्थान है जो भवन के अस्तित्व के 
लिये एक ई ट अथवा पत्थर का। इनका आधार श्रथवा सहायता लेकर जिस 
प्रकार भवन विश्व में सुशोभित होता है उसी प्रकार समाज की इन इकाइयों 
से समाज का निर्माण होता है । सबोध होने के कारण मानव विचारशील शौर 
भावना-प्रधाव भी होता है। फलत उसके चतुदिक घटित होने वाली परि- 
स्थितियाँ उसे प्रभावित किये बिना नही रहती । इन परिस्थितियों का प्रभाव 
ही समाज के प्राणियों को प्रगति देता है। यह प्रगति ही किसी समाज का 
क्रमागत इतिहास है। फलत इन्ही से सामाजिक स्थिति भ्रवगत होती है । 
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१८वी शताब्दी के अन्तिम भाग तथा १६वीं शताद्दी के प्रारम्भ में समाज 
मे कुलीन, पादरी, कृपषक तथा मजदूर आदि ये चार वर्ग थे। कुलीन तथा 
पादरियो के भ्रधिकार तथा सुविधाएँ राजपरिवार से कुछ ही कम थी। अन्यथा 
समाज मे इन्हे सबसे उच्च स्थान प्राप्त था। जागीरदारी प्रथा अब भी अपनी 
पुर्व-परम्परा के अनुसार जीवित थी । जागीरदारो से कृषको को भूमि मिली 
हुई थी। कृपक अपने जागीरदारो के एक प्रकार से नौकर थे वे प्रासादो मे 
निवास करते थे और ये उनके श्ाश्चित उन्ही के समीप साधारण मकानों में 
रहते थे । 

पादरियो की श्रेणियों में भी दो विभाजन थे। श्रधिकार-प्राप्त पादरियों 
का समाज में विशेष सम्मान था। वे जागीरदार तथा कुलीन समाज के समान 
ही वडी ही साज-सज्जा तथा विलास में जीवन व्यतीत करते थे । चर्चो में बडी- 
वडी सम्पत्तियाँ लगी हुई थी, जिनकी सम्पूर्ण आय उच्च पादरियों के हाथ में 
ग्राती थी | इनमे से बड़े-बड़े श्रधिकारी भी होते थे--काइनल ((:70797), 
ग्राच विशेप (070९0975709), विशेष (85709) तथा एवेंट (39008) ॥ 
इनके श्रतिरिक्त साधारण पादरी भी थे, जिनकी दशा बडी हीन थी। शिक्षित 
एवं घामिक होते हुये भी समाज में इनका सम्मान नही के वरावर था । सम्मान- 
आप्त पादरियों की स्थिति भारतवपं के महन्तों की-सी थी। भले ही उनमे 
योग्यता एव साधना न हो, किन्तु परम्परागत गद्दी के श्रधिकारी होने के कारण 
प्रन्धविध्वासी समाज उन्हें पूजता था । 

'श्रौद्योगिक क्रान्ति के कारण समाज में पूजीवर्ग तथा मज़दूरवर्ग की 
स्थापना हुई। कुलीन लोगो के पास पैसा था ही । इससे भारतवर्ष तथा 
प्रमेरिका से व्यापार करके वह धनराशि कमा रहे थे । अनन्तर वैज्ञानिक 
उन्नति होने पर उन्होने कलो को खरीदकर अपने कारसाने भी स्थापित विये। 
इन कारखानो की स्प्रायना से पूर्व शिल्पी लोग भपने घरो मे रहते हुये श्रपना 
कार्य करते थे । वाज्ञार मे भ्पनी निमित चीजो को वेचकर अपना भररण-पोपणा 
करते थे | वास्तव में वे इस समय सभी प्रकार से स्व॒तन्त्र थे । उनकी ग्रात्माएँ 
नियन्त्रणं-विहीन घी, जिससे कल्पना के विकास में बडी ही सुविधाएँ रही, 
किन्तु कारखानो की स्थापना से इसमे श्राकाश-पाताल का अ्रन्तर हो गया। 
मशीनों द्वारा सस्ता माल वनने के कारण शिल्पियों का अपने माल से उनकी 
प्रतियोगिता में खड़ा रह सकता झमसम्भव हो गया । टिकाऊपन तथा सौन्‍्दय्य के 
दृष्टिकोण से मशीनों की वनी चीजें निस्सन्देह दो वोडी की थीं, किन्तु समाज 
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अपने निर्वाह के लिये सस्ती चीज के सामने महेंगी चीज में प्रधिक घन फंसे 
मे बुद्धिमानी नहीं पम्झता था। फलत शिल्सियों वा पतन हम्मा । कारणानों 
में पू जीपतियो के सवेतो पर उन्हें वार्य करना होता बा। मशीन के सामने 
उनकी प्रतिभा सुपुप्त हो गई थी। नारपानों ” स्वामी दिदेशो के बाजार में 
प्रतियोगिता करने की हृष्टि ने सर्देव यह चाहते थे कि उनते अपने माल बनवाने 
में कम व्यय करना पड़े । इससे वह वारीगरों यो बम से वम देने वा पयत् 
दरते थे। शिल्पियों की दशा वाम्णिक ह'ती गई, उन्हें पेट वी ज्याला शान्त 
करने के लिये भी वाफी नही मिलता था। फ्लत उनवी स्प्रियो और दच्ची 
को भी बन्द कारसानों तथा खानो मे वाम करना पच्ता था। उनते नियास- 
गृह बुरे थे, भर पेट भोजन न मिलता था । इससे शिल्पी समाज क्रमश निर्धंन 
से निर्धनतर होता गया । पूजीवर्ग अपने घन के समक्ष इन घिन्पियों की चिन्ता 
वंयी करता ? इस प्रदार इनके घन ये मद ने मानदता वो कुचलना प्रारम्भ कर 
दिया । 

समाज के प्रत्येक क्षेत्र मु विषमताएँ थी । घासन हे लिये अब भी येरपीय 
प्रदेगो मे राजा सिहानमारूढ ये, जिनकी स्वेच्छाचारिता झासितों को पीडित 
किये हुये घी | उनके समक्ष जन-समाज के श्रभिमत का कोई मूल्य ही नहीं था, 
किन्तु अमेरिका तथा फ्रास की क्रान्तियो ने इन स्वेच्छाचारी दासको को भुक्ा 
दिया । इसने मानवता को मानव की हष्टि से देखने के लिये उन्हें प्रेरणा ही नही 
दी, किन्तु वाध्य भी किया । 

इप्त प्रकार देशों को राजकीय स्वतन्त्रता उपलब्धि के साथ जन तन्‍्त्रीय 
भावनाओं के विकास का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ | प्रत्येक व्यक्ति ने स्वतन्वत्ता 
तथा व्यक्तित्व का मुल्य समा । (६६वी शताद्दी के प्रारम्भ तक पूजीपतियों 
के वर्ग के समक्ष मानव परिस्थिति-वश विनत वना हुआ्ना था । इस शोपण के 
कारण ही वास्तव मे साम्राज्यवाद के विरोधी सिद्धान्त का योरुप के प्रदेशों में 
प्रचार भी हुआ । 

विज्ञान के विकास के कारण निस्सन्देह धर्म के प्रति लोगो की भ्रास्था घट 
रही थी। ताकिक भावना के विकास के कारण तथा जीवन-क्षेत्र मे प्रति- 
योगिताओं के आधिक्य के कारण मानव-जीवन निर्वाह के लिये सामग्री जुदाने 
के लिये व्यस्त हो गया। घाभिक क्षेत्र मे भ्राडम्बर भौर दिखावा की क्रमश 
उपेक्षा की जाने लगी । 


उपयु क्त के श्रतिरिक्त मध्यम श्रेणी का वर्ग और भी शक्तिद्याली होता जा 
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रहा था ! वास्तव मे यह वह वर्ग था, जो सामाजिक, राजनीतिक तथा घामिके 
क्षेत्र मे सम्मान प्राप्त लोगो की अपेक्षा उन क्षेत्रो मे रहते हुये भी उपेक्षित था । 
यह लोग विद्याच और सुशिक्षित थे तथापि रूढिवादिता एवं अन्ध विश्वासों के 
कारण उनका कोई मान ही नही था। फलत इन लोगो की विचारबारामप्रो 
में क्रान्ति की भावनाएँ भर रही थी और वे अपने समाज के सम्मानित व्यक्तियों 
को उनकी विपम भावनाओं के कारण घृणा की दृष्टि से देखते थे । 


४--सास्क्ृतिक स्थिति 


विगत वर्णानो से स्पष्ट है कि राजनीतिक, आर्थिक त्था सामाजिक सभी 
क्षेत्रों मे क्राति-सी मची हुई थी । क्रातिकारियो ने जिस प्रहार राजनीतिक तथा 
ग्रन्य क्षेत्रों में श्राशातीत परिवर्तेव कर दिये उसी प्रकार १८वी शवताव्दी मे इस 
प्रकार के क्रान्तिकारी विचारक भी उत्पन्न हो गये, जिनकी विचारधाराझो झौर 
प्रयासो ने योरुप के बौद्धिक तथा सास्ठुतिक विकास को प्रोत्माहन प्रदान किया । 
कुछ समय तक यह सभी प्रभाव योरुप महाद्वीय को ही प्रभावित्त किये रहे, 
किन्तु अनन्तर शेप विश्व पर भी इनका प्रभाव पडा । 


5 


“सवोत्यान युग” एवं 'सुधार युग' से भी अधिक युग-निर्मात्री सास्क्ृतिक 
विकास मे उत्कपं पर पहुचती हुई इस वोद्धिक क्रान्ति ने प्रकृति-विज्ञान को 
इसका आधुनिक रूप प्रदान किया । इसने सामाजिक विज्ञान का दीजारोपण 
किया । इसने प्राकृतिक विधान और मानवीय विकास का तात्विक ज्ञान उत्पन्न 
किया । इसने नवीन मानवतावाद पर वल दिया। इसने धर्म को पूर्ण रूप से 
प्रभावित किया और कला के क्षेत्र में शास्त्रीयता के सुन्दर फलो को नोच फेंका 
तथा स्वरुउन्दवादिता के उर्वर बीज का वपन किया ॥7* 


 रटटायराह [६६ टॉ।3 च ॥ एी€ ' शितवहीएशागतवटा-+9 00एशाशाएं 
ग072. ९ए०टीएँ. गधा सिटावाइडशा८९! 0 हि९0०07८78007'- 7 
8०६८ (0 वबापाए्श इटाराट९ए 70६8 गा0तैश एए8ए९, ॥ए 0ााहशाएएटते 
॥0वरापर इ0टावों इटद्ाशा८ट९, 70 ए७६ (07- 9 ९ए 2९08 ए/5 ५८8 ए 
प्रचध्पाध ]895 बाप वपगराता ए7087९५5६, ॥ शाएगशवि हाउ८प0 8 60 
पा87ए07875॥7, ॥६ 970गण्णापे॥ बरिसट९९ें 72!60॥ 2॥ऐं गा 
8४९ 70 807८९ फ्ञप्टा ९३ प्राह, शिए रिफंड 6 लीद्वष्डालपघ्ाा जाएं 

एॉवाएरते घीर ईटाछ्ताए इट९पें 0 एणग्रआधएटाहाा 
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(श्र) प्रकृति-विज्ञान का विकास 
(77087९55 07 ४६४ए7० 5८7९7८९८) 


१७छवी-१ ८वी शताब्दी में 'प्रकृति-विज्ञान (27098९55 04 ॥9फए7४7 
5८९7८९८) का निस्मदेह विफास हुआ । यह विकास बॉपरनियस ((०09- 
2770700५), गेलीलियो (58]॥0) शब्रौर हा्वे ([997४८५) द्वारा प्नुभूत 
मिद्धान्तो पर ही पूर्ण रूप से भ्राधारित था। श्रनी तक का प्रकृति-विज्ञान त्तन्त्रो 
तथा मन्त्रो पर आश्वित था और इनवा प्रस्तित्व उन्ही से प्रेरित समका जाता 
था, किन्तु इस युग ने विज्ञान को विशुद्ध वैज्ञानिक रूप प्रदान किया और 
भ्रन्धविश्वास का थप्रावरण उतार फेंका । 

इठली, जमंनी तथा फ्रास में इस विज्ञान के उत्यान वे लिए १७वीं दशतादर्द 
में विद्यापीं स्थापित की गई। १६६५ ई० के लगभग अग्रेजी विद्यापीठ ने 
एफज050797<4] 7%8758९0८6078 श्रौर फ्रॉँग ने उ6एणाए०) त€5 
89ए87755 नाम की पत्रनिक्राए निकाली । इसके अश्रतिरिवत पैरिस, ग्रीनविच 
तथा अन्य स्थानों पर वेबजश्ञालाएँ तथा संग्रहालय स्थापित किये गये । 

राजनी तिज्ञो ने भी वास्तव मे इस विज्ञान में भ्रनुराग लेना प्रारम्भ कर 
दिया था । लुई १४वें का अनुज स्वय वैज्ञानिक प्रयोगो में श्रानन्द लेता था शौर 
इगलेड का राजा चाल्से द्वितीय भी (.जएाणा८०) 7,80078८07ए में विनोद 
का श्नुभव करता था । 

एक डच क्रिदिचियन हईजेन्स ( (धला5धाशा जिपरए 8९४5५ ) ने, जो 
गेलीलियो ( (७०)॥]॥० ) का समकालीन था, पेण्द्रुलम वाली घटी बनाई । इस 
प्रकार गेलीलियो के गतिशील भ्रन्वेषण मे वृद्धि की गई। इसी समय न्यूटन ने 
( १६४२-१७२७ ई० ) गेलीलियो तथा हुईजेन्स के सिद्धान्तों को सकलित 
किया भौर उसने [7८ |(४घ४ा९०यश०धा८वं 777९८29९४ 07 एफ 
7]7808097% पुस्तक प्रकाशित की । न्‍्यूटन के 'झाकपंण शक्ति' के सिद्धान्त 
से खगोल शास्त्र को नया बल मिला । भ्रपने खगोल शास्त्र के पाण्डित्य के 
कारण ही हरशल [ निषा5्टाट] ) १७८२ ई० में जाजे तृतीय का राज- 
ज्योतिषी नियुक्त किया गया | १७८३ ई० में हरशल ने ']/0६07 ० +7९ 
5090 ६ए७४:८० ॥7 592८७! नाम की पुस्तक लिखी, जिससे न्यूटन के 
झाकपेंरा का सिद्धान्त उत्कर्ष पर पहुँच गया । 

१८वीं शताब्दी मे जीव-शास्त्र के भ्रष्ययन को भी प्रोत्साहन मिला । इस 
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प्रकार के अध्ययन से मानवीय अग्र-प्रत्यगो का ज्ञान भी हुआ, जिससे उपचार 
की सुचारु व्यवस्था होने मे कोई कठिनाई नही हुई । 
(श्रा) भ्रध्यात्म विद्या 
“विज्ञान १७वी-६ ८वी शताब्दी मे केवल स्थूल जगत्त के वाह्म ज्ञान के 
ही विस्तार में व्यस्त नही रहा, क्च्तु इससे आकाश, शिल्प, कृमि-कीट तथा 
पशु-पक्षियो के गहन तथा विस्तृत निरीक्षण से 'प्रयोगशाला' के प्रयोगो की 
अभिवृद्धि हुईै। यह मानवीय श्नस्तित्व, झ्रादि सृष्टि के कारण और ईश्वर- 
विपयक सिद्धान्तो के ज्ञान को, जो दर्शन की वह शाखा रही है, जिसे श्ररस्तू 
के समय से ही भ्रघ्यात्म विद्या कहा जाता रहा और जिसके सिद्धान्त स्घूल जगत 
से परे ओर ऊेँचे हैं, प्राप्त करने मे सलग्त रहा ।* 
१७वी शताब्दी से पूर्व अध्यात्म का सम्बन्ध घर्मशास्त्र से था, किन्तु इस 
शताब्दी से इसका सम्बन्ध प्रकृति-विज्ञान से हो गया । 
डिसकाटिस वेकन, गीय।रडानो, ब्नो झ्रादि की परम्परा का दार्शनिक धा। 
वह आधुनिक विवेचनात्मक दर्शन का जनक कहा जाता है। डिसकाटिस 
को इसका श्रेय है कि--कल्पता एवं अनुमान पर श्राघारित दर्शन 
को भी उसने मानवीय चेतव और अनुभूति पर आधश्वित किया झौर 
ईइवर तथा वाह्म जगत्‌ के पदार्थों का सम्बन्ध सिद्ध किया। ब्रशस्पिनोजा 
(9थभापटं) 5977029) (4632-677), विचहेम लिवनिज ( ए४/7[80 ८9 
[ (577८४) (7646-76) जानलॉक, (]077 7.0८६5९) (7632- 
704) एवं डेविड ह्यूम (॥09ए70 निएए॑छ८) (77-7776) हारा 
] "इटा९१८८" पर (९ 75 कं पृ रराएएा९5$, गरए0णरशटते 705 
॥7स्‍८7९८!ए 80 ग्राए7९०६5९ एई तेरेशोल्तद क्ा0एॉस्ते8८ ४009६ ६॥९ 
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श्राध्यात्मिक सिद्धान्तो को काफी विकान प्राप्त हुप्ना । उपयुक्त सभी दार्भनिको 
की विचारघारागो ने इस दिशा में काफी प्रगति वी, ठिन्तु इमेस्युल काण्ट 
[्र्म॥0ए८] ट््‌87077-( १७२४-१८०४) का इन सभी में महत्मपूरा स्थान 
है। वह दर्शनशास्त्र के श्रतिरिक्त प्रकृति-विज्ञान का महान्‌ पण्डित था । उमने 
भूचाल, मानव, चन्द्र तथा भूगोल श्रादि पर सफलतागूरवंक लिखा । इतना होते 
हुए भो वह दाशंनिक के स्प मे ही प्रमर है। वस्तुत वह आ्रादर्शा का परम 
पुजारी था। प्रत्येक से श्रादर्शवादी होने की श्राशा भी करता था। नैतिक 
कतंव्य श्रौर आदर्श भभी तऊ घर्म से ही सम्बद्ध थे, विन्तु वह प्रद्धति-बिज्ञान से 
उनको सम्बन्धित करना चाहता था । इस प्रवार का मानवीयकरण ही काप्ट 
की मौलिकता थी । फलत इसकी सफलता के लिए ही काण्ट ने श्रपनी दाशनिक 
रचनाएँ की । 


/“हस समस्या की व्यास्या उसका झ्रादर्श था, जब हम ईश्वर के पत्तित्व 
को नही जान सकते हैं तब हमारी नैतिक चेतना के लिए यह ग्रावश्यक हो जाता 
है कि हम ईश्वर के भ्रस्पष्ट श्रस्तित्व को श्रौर उसी प्रकार सकलप की स्वतन्त्रता 
झौर श्रात्मा की श्रमरता को पहिचाने ।”* 


काण्ट के आदशंवाद से १८वीं शताब्दी समाप्त हुई भौर १६वीं दाताब्दी 
का प्रारम्भ हुआ | वस्तुत, इस समय तक सभी ही वैज्ञानिक दार्शनिक थे श्रौर 
सभी ही दाशंतिक वैज्ञानिक थे। प्रकृति के उपयोग के सम्बन्ध मे विगत वर्षो 
के विद्वानों की अ्रपेक्षा यह लोग निस्सदेह भ्रधिक सस्कृत थे। फलत- इसी कारण 
प्राकृतिक पदार्थों की व्याख्या के सम्बन्ध में उन्हे सशय था । 

प्राध्यात्मिक विचार-घाराशो को लेकर अधिक मात्रा मे श्रालोचनायें झौर 
प्रत्यालोचनायें हुईं । घामिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों मे इनकी जो 
मान्यता भी थी वे इस प्रकार के सास्कृतिक विकास से पृष्ठभूमि मे जा पडी । 
हस विकास से प्राकृतिक विधान को लेकर ज्ञान-सवर्धन, मानवीय विकास, 


] का इणैएचाणा 0 6६86४ एएकी०छ ४5 70090507--+26 60८६४॥7० 
प8६ एम ९ ८077060 [0 (8६ (500. ९5508, 007 7रणथों 
58788 गध्पुप्ाप:&& पड 0. ए९ट0टगाट८ ६7९ ६8785८९7902749] 
श्द्रापगट7८९ 0 90०4 [९०ाउ९ "९ (९९९०७ 0० (96 जा बातें 
६6९ ॥770707:809 05 5०पां 

गामीबच९5 8 एणाधव्वां बए्वे एणघ्फाव साइधणाए 
0६ (60067 डिपः०००, 288० 50 
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व्यप्टिगत स्वातल्‍्ूय तथा अन्य लौकिक सुत्रिधायें स्वाभाविक-छोोेण उपलब्ध 
"हुई । 
(३) धर्मेन्िष्ठा श्रौर आस्प्िकदाद 
(१) घर्मनिष्ठा (26887) 
योठप के इतिहास ने १७त्री शताब्दी से ही ध्मनिष्ठा के प्रति एफ प्ाकर्षण हो 
चला था। मानव में यह विश्वास जम चला था कि धर्म की कट्रता के कारण 
उसके मूल तत्व का विनाश हो जाता है। इप भावना को प्रोत्साहन वस्तुत्त 
ईसाई धर्म के अन्त्गंत विविध शाखातन्रों के परस्पर सघपं के रक्तपात से ही 
मिला । यद्यपि वैज्ञानिक प्रगति प्रारम्भ हो चली थी, किन्तु ईसाइयो मे घामिक 
कट्टरता के प्रति उदामीनता का कारण चिजन्नान न होकर सघर्पष ही था । इगलैड 
में ही रानी मेरी ट्यूडर ने केवल कैयोलिक घ॒र्म की कट्टरता के कारण प्रोटे- 
स्टेण्ट एवं स्वतन्त्र धामिक भावना वाले लोगों को पश्राग मे फंकवा दिया अबवा 
मरवा दिया था। यह घमं-पालन न था, किन्तु मानवता का हनन था । फात 
कुछ विचारक्त यह भावना लेकर उठे--यदि ईमाई धर्म के प्रतिपादित थिद्धान्तों 
को त्यागककर उसके अनुयायी महात्मा ईमा के मूल उपदेशो का ही अनुशीलन 
करते तो घायर विश्व का भ्रधिक कल्याण होता। यही एक विचारधारा 
थी, जो इतिहास में धर्मनिष्ठा के नाम से प्रमिद्ध है| 
जन भे प्रचलित घर्मनिष्ठा' के सम्बन्ध में फिलिप स्पेनर ( ?॥9 
596९0८४ ) ( १६३५४५-१७०५ ) का नाम लिया जा सकता है । उसने १६७४ 
ई० में ९३7६ ९६ [णाहाए४5 407 9 ए९ए077 ०0 पीर एएफ्ट 
मएभाहाउट्एओए टापाटी करारा क्ष्यीं 96 छऐौॉ९ट०श्घाएई (0 560 
नाम की पुस्तक प्रकाशित की । उसने लूयर के द्वारा प्रचलित घामिक परम्परा 
के अपने अनुयायियो को विवादात्मक झौर सघर्पात्मक विपयो छो त्याग देने के 
लिए उपदेश दिये। काण्ट वस्तुत इसी धत्गार के वातावरण में परउडित 
हुआ था । 
स्वीडन बॉर्ग (99८0९०००४) (१६८८-१०७७२)--यह एक रहस्‍्यवादी 
घमनिप्ठ था, जिसे १७४४ ई० में दंदी ज्ञान का बोध! हुम्रा । श्रनस्तर उसके 
द्वारा बहुतनसी रचनायें देवी प्रनुराण घोर ज्ञान शोर नवीन जेग्मतम 
पर प्रकाशित हुई । 
यार्ज फाकस ((5९००78० 705) (१६२४-२६६१)-बपि स्पेनर व स्वी उन 
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बॉर्ग के समान विचार-प्रधान मौलिक न था, किन्तु वह भी उदारचेता था । उसने 
एक समाज की स्थापना की थी, जिसे उसने क्यूकर ((2ए४६८7) नाम प्रदान 
निया था। इसी प्रकार जान वेमली ने श्रावलफोए पिध्वविद्यालय में भपने 
अध्यापन-काल में ही 30]9 (-]0४ नाम की सस्या स्थापित वी थी | अ्नन्‍्तर 
उसका नाम मेसेंडिस्ट ( ](९८७००।६६ ) हुप्रा । श्रपने महाद्वीपीय अ्रमण में 
उसका जमंन घममनिप्ठा (0छयाशा शिश्टाध्या) से परिचय हुआ्ा था, झिससे 
उसे काफी प्रेरणायें मिली । 


(२) श्रास्तिकवाद (0९77) 


इस भ्रास्तिकवाद का प्रचार इगलैड से ही प्रारम्भ हगा | वस्तुत इस समय 
तक इगलेड के ईसाई धर्म में प्रकृति-विरुद्ध इस प्रकार की मानवता से परे बातो 
का सन्निवेश हो छुका था कि लोगो को ईसाई धर्म के प्रति एक सन्देह उत्पन्न हो 
गया । फलत इन व्यक्तियों की प्रेरणाश्रो से विश्वसनीय श्रीर सरल बोधगम्य 
प्रकृति-धर्म का प्रचार हो चला । यह विचारधारा ईए्वर के आ्रास्तिकवाद में 
विद्वास करती थी, नास्तिकवाद में नही ! घर्म तथा मानवता के क्षेत्र में प्रत्येक 
स्थल पर वे तथ्य भौर प्रकृति-स्वस्प के ही प्रोत्साहन-वर्ता थे 


इस प्रकार के प्रकृति-धर्म के लिये ([027870) नाम पअग्रेजी का ही दिया 
हुआ था | इसके द्वारा ईसाई घर्म सर्वेप्रिय हुआ भौर प्रकृति-विधान, स्वाभाविक 
अधिकार शौर तथ्य[त्मक तर्को श्रादि का प्रचार हुआ । 

पियर बेल ([श८77८ 899९) ( १६४७-१७०६ )-- डिसकार्टिस की 
शिष्य-परम्परा में होते हुए भी स्वत्तन्त्र विचारधारा भ्रौर घामिक सहिष्णुता 
का भ्नुयायी था। [॥९ (7काट्श धाते लाइ07८४) [0८00 छ 
उसकी सर्वोत्कप्ट रचना है | धर्मान्धता तथा पुराणो की कहानियाँ जो बच्चो को 


इराने तथा मर्यादा के निर्माण के लिए थी, उन्हे नियत्रित रखने और रोकमने का 
उसने प्रयास किया । 


वॉल्टेयर ( १६६४-१७७८ )--वॉल्टेयर वस्तुत. झास्तिक दार्शनिक था । 
१८वी शताब्दी की आस्तिक-भावना के नेतृत्व का श्रेय उसीको है। वह अपने 
युग की साहित्यिक प्रगतियों का प्रशेता था। वैज्ञानिक विकास को अपनी 
विचारधारा के भ्नुकूल समझता था, किन्तु घामिक भ्रन्धविष्वासो की उसने 
कटु भालोचनायें भी की। शप्रेग्रेजो के ससर्ग में भ्राने पर ",८६६७४७ ०० 
#78[877! लिखकर श्रेग्रेजी चर्चे तथा समाज की व्यग्यात्मक भ्रालोचनायें भी 
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की । उसके द्वारा सास्क्ृतिक-विकास को प्रोत्साहन मिला । वह वास्तव में 
प्रकृति-विज्ञान, प्रकृत्ति-विधान, स्वाभाविक भ्रधिकार और मानवतावाद का पूर्ण 
गनुमोदक था । कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेन्ट किसी भी धर्म मे उसका विश्वास न 
था। उसे क्योकर (()८४६८7) प्रगति मे विश्वास था। उसका कथन था कि 
ईसाई चर्चे भले ही मूर्खो को समझा सकें शोर शान्ति रख सकें, किन्तु बुद्धिमान 
व्यक्षितयों को उनसे किसी प्रकार का भी सतोप न मिल सकता था । उसे उस 
इंइवर मे विश्वास था, जिसने चन्द्र, सूर्य, तारे, श्राकाश तथा पृथ्वी का निर्माण 
किया है। 


उपर्युक्त प्रकार का आस्तिक भाव पोष के काव्य मे, हर्डर के गद्य में, गिवन 
की एतिहासिक रचनाञ्रो में, फ्रान्सीसी डिडओे और डी एलेमबर्ट के विश्व-कोप 
में हैं। 


(ई) समाज-विज्ञानों का विकास 


समाज-विज्ञान प्रकृति-विज्ञान के साथ ही प्रगतिशील रहा । दोनों ही विषयो 
ने विद्व श्रौर उसकी प्रगतियों को ताक्षिक विचार-घारा और खुले नेत्रो से देखा । 
इनकी भ्राधारशिला प्रन्धविद्वास तथा धर्म से पूर्ण परे थी । 


मानव-जीवन की विगत परिस्थितियों का ज्ञान वस्तुत समाज-विज्ञान है | 
१छ७वी-१ ८वी शताब्दी में झआालोचनात्मक इतिहास का अध्ययन समाज-विज्ञान 
के विकास का कारण बना । इस प्रकार के विकास के प्रोत्माहन के लिये योरप 
में बत्र-तत्र समृद्धिणशाली पुस्तकालय स्थापित हुए । पोप के द्वारा १८वी शताब्दी 
में फ६ा८४॥ /धाए सभी प्रकार से सम्पन्न बनाई गई । इसी शताब्दी 
में फ्लोरेन्स की | ,8पा८शा।ए8॥ 979 और मिलान की 077970 87 
[,ए/०7ए में हस्तलिखित पुस्तको की सख्या बढाई गई। १६६१ ई० में 
पु एिठएशा शापइडाधा िशाए की नीव पडी थी और १७्वी 
शताब्दी में इसका पुनरुद्धार हुआ ॥। ॥॥6 ए065४ झाशाएं। [/097979 
की प्रगति को लुई के द्वारा सतोपजनक प्रोत्साहन और सहायता मिली । 


विको (५१०0)(१६६८-१७४४)--ने प्रचलित ग्रीक श्र रोम के इतिहास 
का भालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया | हर्टर ने [0285 07 ध९ एग- 
]050975 0 95:079 नाम की पुस्तक में इतिहास के प्ररितत्व पर झपने 
मौलिक विचार प्रगट किये । 
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्ः 


उपयुक्त विचारधारा के कारण समाज-ीज्ञान ये सेत्र बी झभिववद्धि हुई । 
मनुष्य-श री र-रचवा-यास्त्र (207007000089), प्ररातत्त [07८820- 
]089), भाषा-विज्ञान (7#00089) तया तुलनान्मक धर्म ((0॥रएथ9- 
६०८ २९!87077) का श्रध्ययन बटा । देन विषयों के समायिथ से समाज- 
विज्ञान के विषय भौर भी शव्रिक महत्तपूर्ण हो गये । 

विवेचनात्मक इतिहास प्रस्तुत करने का श्रेय गिवन (१५३७-६४) तथा 
हाम (१७११-७६) को है| प्रथम ने [0८टापा€ गाते | 6 रिण्ावा 
एप ०, वदी ही प्रलकृत तवा ममम्पर्णी शैली में लिसा, हितीय ने 
नाइ८07ए ० थिएहीशाते युष्ठ शैली में तिर्ते और एक राष्ट्र फी सामाजिक 
तथा साहित्यिक प्रगतियो को राजनीतिक उत्यान-पतनों के समतुन्य ही महत्ता 
प्रदान की । 

इन रचनाग्रो से भी श्रधिक प्रिय वाल्टेयर का "08९ 06 [.0पा5 >#े५ 
नाम के इतिहास का रहा २४५7४] (१७१३-६६) के इतिहास पिछत्तायूर्ण 
न थे, किन्तु उनमें दाशंनिकत्ता का अश था, इससे उनका अपना स्थान था। 
पूर8:079 ०0६ 00९ 508700९730' श्रौर !5009 ०0६ 2978- 
77९70 0 छगह्वी॥00! सामयिक विवरणों से युक्त होने के कारण बड़े ही 
प्रसिद्ध प्रन्थ थे, किन्तु इन सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध इतिहास 7]7]0507977८व/| 
2णते 70धर्ट्ग माडइ0ण77 04 फपाठफुरवाा (ए०्गाशशारर शापे 
ए5790[80776707 77 ६०९ ४ए0 70९5 रहा । 


(छ) राजनीति-विज्ञान 


ब्रिटिश राज्यान्तंगत १७वी-१८वी शत्ताव्दी मे इस प्रकार के राजनीतिक 
प्रस्ताव शासक वर्ग के समक्ष श्राये थे--राजनीतिक शासकीय सत्ता का शासित 
मानव के साथ कया सम्बन्ध है ” इन प्रस्तावों के समाधान के लिये भ्ग्रेज 
राजनीतिज्ञों ने उत्तर भी दिये थे। राजनीतिक स्वत्तन्त्रता सर्वप्रथम उपलब्ध 
होने के कारण भ्रग्नेजो की राजनीतिक प्रगति योर्पीय महाद्वीप के प्रदेशों के 
लिये श्राकषँणा का विषव थी भौर सर्वे-प्रकारेश श्रनुकरणीय थी ) विशेषरूपेण 
फ्रास प्रदेश श्रग्नेजो की राजनीतिक प्रगति से श्रधिक प्रभावित हुआ था । 


(र) समाज-विज्ञान के प्रन्य क्षेत्र 


रूसो वस्तुत मानवता भर प्रकृति का ब्रन्यतम विचारक था। उस युग 
मे प्रकृति के प्रति उसे अनुराग था जबकि श्रन्य लोग श्रक्ृति का श्रध्ययन करते 
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थे, उसे प्रात श्रौर सध्या के स्वशिम हृर्य देखने मे वही झ्ानन्द ब्राता था, जिस 
प्रकार एक गरिएतज्ञ को वीजगरित का श्रम्धाम करने मे । रूसो का वस्तुन 
कवि हृदय था। वह स्वच्छुन्दतावादी घारा का अधिनायक था। [05८0ध758€ 
07 3785 8707 5८7७7८८ (१७४६) में स्वाभाविकता एवं कृत्रिमता का 
अन्तर उसने स्पष्ट किया । उसने प्रमाणित क्रिया कि सभ्य समाज का मनुष्य 
धधिक विकृत है और प्रद्मति से दूर रहता है जबकि शअ्रसभ्य श्रीर जगली 
व्यक्ति में श्रधिक स्वाभाविकता और सत्यना रहती है । 


मानव-समाज तथा उन प्रदेशों को जो राजनीतिक प्रगतियों तथा सघर्षो 
के कारण व्यथित थे, हसो की विचारधाराएँ वडी ही प्रिय लगी । उसकी द्वितीय 
रचना (0787 05 +9९८०ए०४६ए 37078 (८7 (१७५३) में उत्तने 
यह प्रदर्शित किया कि मानवीय प्रलोभन, स्वार्थ और शअश्रहकार के कारण ही 
विश्व के धरातल पर विपमता उत्पन्न हो जाती है। इसी आधार पर सबवल 
निवंलों को पीडित करते हैं। 'प्रकृति की ओर लौट झात्रो” (38८८ ६० 
४६एा८) उसका नारा था । 

इसी प्रकार मॉण्टेस्कयू (]/077:2८5वुणपा८ए) ने कानून के अध्ययन का 
पग्रादर्श प्रस्तुत किया । उसके “597777 ए[ ६७ ,8 ४७ के द्वारा प्रमुख देधों 
के तुलनात्मक कानूनों के श्रध्ययच का झादर्ण उपस्थित किया गया। 


उपयु कत के समान प्र्वशास्त्र, भूगोल, भाषा-विज्ञान बझ्ादि का भी 


अध्ययन किया गया। (5८वीं शताब्दी की प्रमुख विचारधारा मानवतावाद 
से प्रेरिच घी। इस मानवतावाद के कारण मानवन-समाज में आधथिक, 
सामाजिक, वैधानिक, घामिक तथा झाव्यात्मिक क्षेत्रों म काफी सुधार हुए । इस 
विचारधारा के कारण ही ८४६० 59ए८:ए समाप्त हुई झौर अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति-स्थापना के लिए प्रयास हुए । मानवता की भावना के हृ हो जाने पर 
विश्व-चन्धुत्व की भावना भी हृट होने तंगी । इस सम्बन्ध में रूसो के वचन थे-- 
“यहाँ न कोई फ्रास निवासी है, न सोन का, न जमंदी का झौर न घगलेठ दा ! 
यहाँ केवल सव योठप निवासी हैं। सभी एक-सी पभिरुचि, एक-सी भावना 
और एक-से आचार-्यवहार रसते हू । लेसिय ने बहा था--दिपत-प्रेम एक 
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सबल विकार है जिमे त्याग देने में ही मैं प्रसन्न हैं।* टॉमसपेन का फवन हँ--- 
“विद्व हमारा देद है श्रौर मानव हमारे भाई हैं ।? 


भू शास्त्रीयता का परिपाक और स्वच्छन्दवादिता के अकुर 


१७वी-१ ८वी शताब्दी में प्रकृति-विज्ञान, दर्शन श्रौर समाज-विज्ञान मे जब 
इस प्रकार से नृतन भाव भौर सुधार समाविए्ठ हो रहे थे उस समय भी योधप 
का बौद्धिक जीवन ज्यो का त्यी पुर्वबत ही रहा | उनमें प्राचीन रोम भ्रोर ग्रीस 
की शास्त्रीयता के लिए निष्ठा थी--श्और अपने आदर्शों की भूस मिटाने के लिए 
वे उन्ही देशो की साहित्यिक पद्धति का श्रनुमरण करते थे । उस समय तक 
बुद्धिमानो श्रौर पण्डितो के समक्ष इस प्रकार का कोई सवल आदर नहीं था 
जिसका वे अनुकरण करते । इस सम्बन्ध में उन्हें ग्रीस श्रीर रोम से ही, साहित्य 
ही क्या भ्न्य क्षेत्रो मे भी--श्रादर्श उपलब्ध होते थे । 

उस समय तक योरुप महाद्वीप के सभी विश्वविद्यालय और माध्यमिक 
विद्यालय चाहे वे प्राचीन परिपादी पर चल रहे थे भ्रथवा जनतात्रिक श्रौर 
मार्टिन लूथर जैसे सुधारवादी विचारकों की विचारधारा पर, सभी में रोम 
और ग्रीस की शिक्षा-परिपाटी का श्रनुसरण हो रहा था । इस युग में लेटिन 
भाषा के प्रति एक उदासीनता भ्वद्य छाने लगी थी । प्रादेशिक भाषाओं का 
विकास होने लगा था, किन्तु उन पर फिर भी लेटिन और ग्रीस साहित्य की 
शैली का प्रभाव था। उन पर झालकारिकता और कृत्रिम शैली का आधिक्य 
था। 


(ख) स्वच्छन्दवादिता का सूत्रपात्त 
श्र--जमेंनी में स्वच्छुन्दबादिता 
इस युग में ही स्वच्छन्दवांदिता का जमंनी मे प्रवेश हुआ। जमंन विद्वान 
झ्रभी तक फ्रास प्रदेश की शास्त्रीय भावना का सम्मान करते थे और उसी के 
भनुयायी थे, किन्तु श्रव उनकी अभिरुचि श्रग्नेजी साहित्य की ओर भी बढी । 


उन्होंने शेक्सपीयर झौर मिल्टन का अध्ययन किया | श्रग्नेजो के समान ही उनमे 
भी राष्ट्रीय रचतायें करने की भावना प्रबल हो उठी । 
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0950८: (१७२४-१८०३), फ्ाश[धगर्त (१७३३-१८१३) और 
],८5578 (१७२६-८१) वस्तुतः इस प्रकार के जर्मन कवि थे जो इन नवीन 
भावनाओं को काव्य मे प्रमुख स्थान देकर चले | 

क्लॉपस्टाक ने मिल्टन के महाकाव्य का अध्ययन कर स्वयं भी महाकाव्य 
लिखा । मैकफर्सत की (00९58 के समान (0025 भी लिखी । ]४(८58४४४ नाम 
के काव्य पर उसका यश वल्तुत आश्रित है। यद्यपि उसमे कल्पना का प्रभाव 
था तथापि उसके काव्य में गेय काव्य के सभी गुण हैं। उसकी विचारधारा 
मानवीय भौर देवी भावनाप्रों के मध्य ही प्राण-पोपण पाती रही है। उसमे 
मानवता के प्रति ममत्व है भर स्वल-स्थल पर चैयक्तिक चित्रणो और सौन्दर्य 
के प्रति आकर्षण है। वीलेण्ड की (2527०7 नाम की रचना पूर्णस्पेण 

स्वच्छुन्दतावादी है। लैसिंग गेटे से पूर्व एक सफल लेखक, शभ्रालोचक श्रौर 
विचारक थ्रा। उसने अपनी रचनाभो हारा अपने देश की बौद्धिक भावना को 
विकसित किया । १(॥079 '४०॥ 32777९[7 (१७६७) और ए7॥॥78 
(58076 (१७७२) के द्वारा राष्ट्रीय श्लौर रोमाण्टिक जमंन नाटक का रुप 
प्रदशित किया । [.,800007 वा लिगाएपाहाइटॉ९ 7478प786 
झादि उनकी साहित्यिक श्रालोचनायें थी) उसने शिक्षा तथा धर्म-विपयक 
भावनायें भी व्यवत्त की। )४०८१४४ 02९ए फा७१६९ नाम के नाटक में इसका 
नायक विशुद्ध प्रकृति का व्यक्ति है, उसे रूढिया पसन्द नहीं । वह पूर्ण रूप से 
अपने वचनो में ही नहीं, कितु अपने भ्राचरण से भी स्वच्छन्दतावादी है । इस 
प्रकार लगिंग ने स्वच्छन्दतावादी घारा को काफी श्रग्रमर किया है । 

“यदि गेटे, शिलर शौौर काण्ट ने राप्ट्रको उनकी रचनाओञ्रो का स्थायत 
करते प्राप्त किया तो वे इनके लिये श्रनेकोी कारणो के ऋणी थे , किन्तु उनमे 
से प्रमुख धे--फ्रेडरिक द्वितीय की राजनीतिक और लैसिंग की साहित्यिक 
प्रगति ।!) 

ये कलाकार शास्त्रीय होते हुए भी शेक्सपियर, झौसियान तथा डा० यग से 
काफी प्रभावित थे । इस कारण नवीन विचारधारा वा प्रस्फुटन होना स्वाभाविक 
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था। इसी विचारधारा ने सप्तयर्पीय युद्ध के उपरान्त से सम्पूर्ण यौरप को 
ही मत्र-मुग्य कर जिया। प्राचीन रुट्तियों से विमुक्त नपीन स्थतत्र भायना के 
सरक्षण के लिये जन में $&पात्क एप एिशाईह (5007 970 
[77९55प।८) नाग वा आन्दोलन प्रचलित हच्चा । 

“5६पाा गत [070॥8 का जन्म ही रदियो को त्तोह फेसने के लिये 
हुआ। उनमें से श्रधिक लोग मसाहित्य-क्षेत्र मे शौर उसी प्रकार से जीवन में 
प्रत्येक प्रकार ते वन्‍्यन को घृणा करने वे और निरन्तर हो उन्होंने घोषणा 
की फ़ि प्रतिभा-सम्पन्त व्यक्िियों को प्रह्ठति की प्रेरणा के प्रनुढप ही रचना 
करना चाहिये | प्रतिभा से उनका श्राथय था-प्रकऊति द्वारा प्राप्त सबत 
चेतना श्र प्रवल प्रतीको वा उपयोग ।”" 

इस प्रकार के यान्दोलन ने जरमंनी के प्रकृति-प्रेमी भावुक कलावारो को 
अपनी श्रोर आकपित किया । 

हर ( निधाते८) ) (१७४४-१८०३)--बस्तुत हईर लैमिग, ग्रेटे थौर 
शिलर के मध्य की वडी था। लैमिंग की रचनाप्रों ने कनाकारो के ध्यान 
को सगीत शौर वीरगीतो की शोर ग्रयश्य ग्राकपित किया था , फिन्‍नु हु॑र इस 
प्रकार का प्रथम मौलिक जमंन था, जिसने भावना प्रो का सम्मान किया । उसकी 
रचना 5(्रगशा! तंढए ए०[६९० (५०८९६$ ० ४6 9९००४) में 
अनेकों जानियो के गेय काव्यो का सगह किया । इस प्रकार अपने देशवासियों 
के लिये उसने काल्पनिक्त आनन्द की एक निधि प्रस्तुत कर दी । 


गेढे---प्रीक सस्कृति का पूर्ण अ्रनुयायी था । इसी प्रकार वह पारतसी तथा 
बौद्ध सास्क्ृतिक दृष्टिकोशो का सम्मान करता था | वस्तुत चह झपने हृदय से 
कवि था। प्रत्येक प्रकार के सौन्दर्य से उसके मानस में भावनाग्रों का उद्रेक हो 
उठता था। उसकी भावनाएं बडी कोमल होती थी । (50655 ए०ग उि70९- 
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योझठुप में स्वच्छन्दतावादी काव्यान्दोलन की पृष्ठभूमि ४३१ 


शा8९॥/ श्र [076 .0 ता वपरा8९) फरट४0९:४' रचनाए पूर्ण 
स्वच्छुन्दतावादी थी । इनमे प्रकृति के मामिक चित्र हैं। उसके गीत बडे ही प्रिय, 
कलात्मक झौर शप्रानन्दयुक्त रहे हैं। नरिदाशशाा एंव क्‍00707९8, 
ग्रौर >29576 उसके सफन वीर गीत थे । 


शिलर (१७५६-१८०५ )--झिलर गेटे का प्रतिउवन्द्दी था। गेटे वस्तुत्तः 
कवि था | शिलर इस प्रकार की किसी प्रचार की भावना से प्रेरित न हुमा 
था। फ्रान्म की राजक्रान्ति से उसे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली थी । वह समाज 
के किसी भी प्रकार के वन्‍्वन को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। [)९ 
रि०पटा, गि९४5८0 और 7९90०/८ एयाते 0९092८ नाटकों में उसकी 
भावनाओं का प्राघान्य मिलेगा । 


फाण्द--जर्मेनी के वौद्धिफ विकास में काण्ट की िक्ाधाट 0९० रिशााशा 
पल्ताएएईए का प्रमुख हाथ था। इस पुस्तक का वैसा ही प्रभाव है जिस 
प्रकार का टारविन की ()7877 ० 59९८९४ पुस्तक का है । उसके जीवन 
के भ्रत्तिम भाग के गेय काव्य मे पूर्ण नुतनता है | वह दार्शनिक भी था | उमने 
पदार्थ और मस्तिप्फ का जो पअन्तर स्थापित किया, उसकी प्रतिक्षिया स्वरूप 
फिशे, शैलिंग भौर हीगेल है । 


गेटे के जीवन काल में ही विशुद्ध स्वच्छदतावादी काव्य अपने नवीन रुप से 
अवतरित हुमग्ना । प्रारम्भ मे इस प्रगति को गेटे से ही प्रेन्‍्णा मिलती रही, कितु 
कालान्तर में यह प्रगति उसकी प्रेरणा वा श्रतिक्रमण वर गई। फिशे के 
नवीन दाह्यनिक हृष्टिकोण से इस वित्चार-धारा को श्रौर भी दल मिला । उसनवी 
दार्शनिक्ता ने मानवीय व्यक्तित्व को जो मर्यादा भौर रियो से उन्पुपत हैं--- 
विश्व मे प्रमुख स्थान दिया । शैलिग वन्युत फ्थि से भी अधिक प्रमावशाली 
था। उसने अपने दाव्यात्मक रूप द्वारा मानवीय मस्तिग्क और प्रद्गति ये सम्बन्ध 
व्यवत्त किये। उसके दस हृष्ठिकोश जो स्वीकार कर उसके अनेवो ही शिष्य 
कार्यक्षेत्र मे श्रवतरित हुये । इनमे प्रमुस तप से स्टीफेन्सन ( 5६८ ९॥5 ) का 
स्थान भ्रधिक महत्वपूरं है। उसी ने मानव-जीवन तथा प्रशतिक्षेत्र मे रहस्यों के 
ग्रस्तित्व का उद्घोप दिया । मुलत इन फुजाफारों वा प्रमुस उद्ेंग्प स्वच्छरद- 
तावादी भावना को शास्सीय साहित्य से उपलब्ध 'वच्छन्दतावादी भावना ने 
पधिक स्व॒तन्त पद प्रदान वरने का था। 


ड३२ योह्य में स्वच्छन्दतावादी काव्यान्दोतन वीं पृष्ठश्भूमि 


श्रा--फ्रान्स में स्वच्छन्द्रतावाद 


लुई १४वें का शामन पूर्णुस्पेण शास्त्रीय साहित्य के लिये प्रसिद्ध है। 
वॉल्टेयर भी शास्त्रीय ही था | रसो स्वच्छन्द्रतावादी क्ताफ़ार घा। फ्रान्स की 
राजक़ान्ति का भी कारण स््रच्चन्द्रतावादी साहित्य की उस्भावना ही थी । हसो 
की वाणी ने फ्रान्म में केवल स्वच्जुस्द्रवादिता को ही उपस्थित नहीं किया, 
किनु उसने जनतत्र का भी सिहनाद किया ।विराजर(छ80०797827) (१७८४०- 
१८५७ ) शैली भौर विचारधघाराप्रों में पूर्ण भास्त्राय हो था, किन्तु उसका गेय 
काव्य करुणरस, प्रसाद गुण श्यौर स्वानाविक प्रवाह से युबत होने के कारण 
अपने सामयिक काव्य से कही श्रधिक स्वच्छुद्धतावादी था । 

लमरटाइन ([,४ए0८८८४८) (१७६ ०-१८६६) कवि की []6 १९०॥६- 
2८7070 और [7८ 9777077९8 दोनो रचनायें क्व्मण शाघप्वीयता और 
च्वच्छुन्दवादिता का रूप प्रदर्शित करती हैं। उसने प्रक्धति से हो प्रेरणायें लेकर, 
थ्राकपंक चित्रण प्रस्तुत किये हैं। काव्य के विधि-विधान का उसके चाब्य में 
अच्छा समन्वय है । उसकी शैली भी बडी ही माभिक प्लौर स्वाभाविक है । 

विक्‍्टर हवा गो (ि ७१८६07 निष्ठ80) केवल नाटकीय क्षेत्र में ही नह 
कविता में भी स्वच्छत्दतादादी घा। चिर प्रचलित विषय, छन्द प्रौर शैली 
भादि समी में ह्मगो ने नवीन मार्य को अपनाया | १८४८ ई० के फ्रान्स के 
राजविद्रोह के कारण कवि मे गेय काव्य रचते की प्रवृत्ति जागरूक हुई । 

ड मस्से ( /22८ )/ए५७४८६ ) च्वच्छन्दतावादी-धारा का सवसे अधिक 
प्रतिभा-मम्पन्न कलाकार था। वह वायरन के काव्य से वडा ही प्रभावित धा । 
उसके काव्य में स्वाभाविकता, सरलता और सौन्दर्य था। 
इ--इंगलूुण्ड मे स्वच्छन्दतावाद 

प्रेट ब्रिदेन में विल्पन के द्वारा किया हुम्ना प्रकृति-चित्रण, रिचार्डसन के 
द्वारा लिखे हुए भावुकतापूर्ण उपन्यास, चर्वर्टवन्स के द्वारा जन-वाणी मे लिखी 
हुई काव्यात्मक रचनायें तवा टामस चेटढेन के द्वारा मध्यकालीन इतिहास के 
विषयो को लेकर रचित्त कवित्तायें--इन सभी ने भग्रेजी च्वच्छुन्दत्तावादी 
घारा को भग्रतर किया। स्वच्छन्दवादिता का एक स्पायी स्वरूप १७६८ ई० 
में कालरिज और वडंस्वर्थ के सम्मिलित प्रयास से 'कयाएशों उि्वीविते४' 
के सस्करण में प्रकाशित हुआ । कालरिज की 'ैतलाशा: 'रिशियाल' 
पं ए७व४॥ और ("०8४7० त्तथा वर्डेस्व्थें की '[९ ?ःटंणठ९ 


योझप मे स्वच्छन्दतावादी काव्यान्दोलन को पृष्ठभूमि ४३३ 


ग्रौर 77८ #>रूटप्राश्णा रचनाओं ने स्वच्छन्दवादिता का एक श्रमर रूप 
स्थापित कर दिया । इसके उपरान्त वाल्टर स्क्रॉट के उपन्यासो ने स्वच्छन्दतावादी 
धारा को अश्षुण्णा रखा । 


ई---रूस में स्वच्छुन्दतावाद 


रूस के साहित्यिक वायु-मण्डल मे १८१५ ई० के उपरान्त स्वच्छुन्दतावादी 
धारा प्रवाहित हुई । रूस की इस घारा पर अग्रेजी और जमेंनी की स्वच्छन्दता- 
वादी घारा का पूर्ण प्रभाव पडा है। पुश्किन (?एथशाटाए) रूस का प्रथम 
स्वच्छच्दतावादी कवि था। वह ज़ार£ अलेक्जेण्डर प्रथम ( पश87 
3][८5थातेंटाः ! ) का समकालीन था। अलेक्जेण्डर प्रथम स्वय भ्रपनी 
विचारधाराम्रो मे स्वच्छुन्दतावादी था। उसने अन्य कलाओ को भी रूढिवादिता की 
सीमा से वाहर लाकर स्वाभाविकता से ग्रोत्त-प्रोत किया | पुश्किन, वायरन तथा 
नेपोलियन दोनो का ही परम प्रशसक था। उसने शेक्सपियर की झनुकृति में 
8078 0500ंपरा0ए (१८२५ ई०) उामक दुष्तान्त नाटक लिखा । उसने 
अन्तिम अवस्था मे पीटर महान के द्वारा स्वीडन-निवासियो की पराजय का 
विपय लेकर एक महाकाव्य की रचना की थी। पुशिकिन के श्रनन्तर रूसी 
स्वच्उन्दतावादी काव्य को प्रोत्साहन देने और अग्रसर करने का श्रेय गोगल 
((७०४०) को है। उसने युक्त निया श्रीर कासक के निवासियों के ग्रामीण- 
जीवन की कहानियो को लेकर अपने काव्यों की रचना की । [02206 $6प्रा5 
(१८४२) उत्तकी सर्त्रोत्कप्ट रचना है, जिसमे प्रादेशिक समाज को उसने श्रपने 
काव्य का विपय बनाया । 

(ग)--स्वच्छन्दतावादी काव्य पर विहंंगम दृष्टि 

श्छवी-१८वी ज्वताब्री में योषप मे सभी ही ललित कलाओो पर शास्त्रीय 
भावनाम्ोों का एकच्छम्त साम्राज्य था, किन्तु प्रकृति-विज्ञान के विकान प्राप्त करने 
पर शास्त्रीय भावना के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई। जीवन में और 
कलाझ्नो के क्षेत्र मे जिस कृत्रिमता का प्राघान्य था, उसका कृमण 'हाम होने 
लगा । काव्य-श्ेव मे भी स्वाभाविक्तता के समावेद्य का स्वागत हुम्रा । फ्रास वी 
राजक्लन्ति के मूल में जो वॉल्टेयर श्लौर ल्‍सों की विचारधारायें थी उन्होंने 
तत्कालीव योर्प की सास्कृतिक प्रततियों को पोषित बिया । कालान्तर में वूसो 


का [शा अिवुपशी।ए झौर शिउ८गञा८ए का मिद्धान्त विश्व का 
सिद्धान्त बना । जिससे सामाजिक सढियो वा विच्छेद सम्भव हो सका और 


४३४ प्रोष्प में स्वच्छन्दतावादी काव्यान्दोलन की पृष्ठभूमि 


व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का दृष्टिफोण प्रवल हुप्रा। श्ेग्रेजी काव्य में १८वी शताब्दी 
में स्वच्छन्दतावादी काव्य का सूजपात हुमप्रा श्रीर इसका प्रभाव जमंनी प्रौर 
फ्रान्स के काव्यों पर यथाश्वीघत्र ही पठा। कालान्तर में इस प्रकार की प्रगति 
सम्पूर्ण योरप का ही विपय बन गई । 

#“स्वच्छन्दबादिता वस्तुत योसपीय संस्कृति में एक विरोयात्मक प्रगति थी । 
स्वच्छुन्दवादिता का मूल १८वी दताब्दी मे था, किन्तु क्रान्ति-विदास शभ्रौर 
नेपोलियन के युगो मे यह पोण्ति हुआ झौर मेटरनिच के युग में इसका सफल 
फनागम हुआझ्ला ।* + 

ग्रीस श्रौर रोम से प्रेरणा पाने की श्रपेक्षा इसने प्रकृति से ही प्राण- 
प्रतिष्ठा प्रात्त की । जास्त्रीय जीवन की अपेक्षा पव॑त, करना, कील तथा प्रपातों 
में कवि अधिक सौदर्य और झाकपंण देस सका। ग्रामीणों के स्वाभाविक जीवन 
में जो सरलता का समावेश है--वह मब्ययुगीन एतिहासिक घटनाप्नो से कवियों 
के लिये कही श्रधिक महत्वपूर्ण थी, जिनकी कवि-जनो ने भ्रपनी स्वच्छन्दतावादी 
कविता का वष्पं-विपय बनाया। सबसे भ्रधिक भावनाञो भौर वैयक्तिक 
विचारघाराप्रों का सम्मान बढा । काण्ट, फिशे श्र हीगेल श्रादि जर्मनी के 
महान विचारको ने प्रकृति और मानव-जीवन में रहस्यवादात्मक अद्ष का 
समावेश किया । इशगलैण्ड में स्वच्छन्दतावादी काव्य सबसे भ्रधिक सफल भ्रोर 
उत्कृष्ट रहा । वड्संवर्थ, बायरन, शेली श्रौर कीट्स झ्रादि ऐसी स्वच्छन्दतावादी 
विभूतिया थी, जिनके काव्य ने योरप तथा विश्व के साहित्य को भी प्रभावित 
किया । इनसे पूर्व टॉमसन, कालिन्स, ग्रे, गोल्डस्मिथ, काउपर, ब्लैक झौर वन्से 
श्रादि श्रग्मेजी स्वच्छुन्दतावादी काव्य के सक्रान्ति-युग के कवि थे। इन्होंने ही 
रोमाटिक नवोन्मेष ([२०77870८ रि०ए।ए४) के लिये प्रष्ठभूमि तैयार की । 


3 सिणाधाएाटाबा ए85 8 धार ए९एणेफएणाहाए 07९९ पा रिए्ा0एटशा 
(प्रप्प्रा८. एश९रट १0068 0 ॥0ण्क्राधटाधप। ७९०ए९ ॥ पी6 ]60॥ 
(धापपाए, फैपा 7:. ए5 70०पाए४९त0 एए 0९२९]०ए०ए7९०६५ ०0 
;€ए0प्परणाभाए 8ाते उैर॥&9ण९धागवाट ९7४५ धाते 077008॥६ ४० एटा 
चिप 8४९ ॥0 (6९ एटए0०0त 0६ (३६८६८एशा<रा) 

जा्िग7९४ उ॥र एणाधर्ट्ण ढै (४]६४छाव। ना5+009 
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परिशिष्ट २ 
अंग्रेजी साहित्य में पूर्व-स्वच्छन्दतावादी काव्य की 
प्रगति 


विषय प्रवेश 


विवत परिश्रिष्ट में योरप में १७व्री-१८वी शताव्दियो की राजनी तिक, प्राथिक, 
सामाजिक एवं सास्क्ृतिक परिस्थितियो के प्रभावों की एक स्पष्ट रूपरेसा हमारे 
सामने भ्रा चुकी है। युगो-युगो से योरुपीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे परम्परा- 
प्रियता एवं सामन्तशाही का एकच्छन्न साम्राज्य घा, जिनको उपयुक्त 
परिस्थितियों ने ककरकोर डाला। इस युग मे हुई क्लान्तियो (भ्रमेरिका का 
स्वात्तन्थ्य सम्राम, प्रौद्योगिक क्रान्ति एव फ्राप्त की राजक़ान्ति) ने ही वस्तुत मानव 
को ययारव॑ रूप से देखने की चेतता दी। अपने विचारों भौर आपरणो तक में 
वह इतना प्रत्वा हो चुका था और उसकी ग्ात्मा मर चुकी थी कि जीवन के 
सीघे-सादे विकारो को न प्रपनाकर वह रूढियों झौर कृश्रिमता को ही सर्वस्त्र मान 
बैठा था। उसके व्यक्तित्व और विचारघारा का भी कोई मुल्य है--यह प्रधम 
बार उसे भ्रवगत हुग्ना । 

इस वैयक्तिकता के प्रचार में ठत्कालीन विचारको ने जिस मौलिकता का 
परिचय दिया है--बह भी कम भझ्राइचर्यजनक नहीं । समाज में व्यवहृत विपमत्ता 
तो वैसे ही भसतोष फैलाए धी, किन्तु इसी समय रुसो के इस कथन ने मानव 
स्वतत्न जन्मा है; परन्तु सर्वत्र वह वन्धन में है--विचारो के क्षेत्र में झ्राग में 
धी डालने का कार्य क्षिया । फ्रास की राजक्वान्ति हो उठी, जिससे मानवत्ता की 
एक कसौटी विश्व के समक्ष आई ! १८वी छातावदी के योस्पीय इतिहास में इस 
मानवतावाद ( निपाशशााशाव॥आ ) पर ही विद्व-वन्धुत्व की भावना 


+ ड३५ . 


४३६ श्रग्मेजी साहित्य में पु-प्यच्छादतावादी दाथ्य सी प्रगति 


पुदृढ हो उठी जिसके प्रष्पपोषक रूसो के प्रतिरिक्त वॉस्टेयर, लेसिंग एवं टामस 
पेन श्रादि थे। वैयक्तिक विचारधाराग्रों को फाण्ट, फिय्ने एवं हीगेल भ्रादि 
दार्शनिको के विचारो से भी वल मिला था। इन दार्शनिकों ने ही मानव गौर 
प्रकृति के भ्रव्यक्त सम्बन्ध के विषय में भी प्रकाश डाला था । उसमे व्यक्तिवादी 
भावना को एफ सुस्यिर प्रगति मिली । 

उपयु वत व्यवितवादी विचारधारा ने ही साहित्य-लषेत्र मे स्वन्यन्दतावादी 
भावना को उत्पन्त करने मे सहायता दी श्रीर यथासमय योग्प महाद्वीप के 
जमंनी, फान्स, इगलेंड एवं रुस ग्रादि में इस प्रकार के साहित्य का छजन 
हो उठा । 

योरप महाद्वीप में प्रचलित स्वच्छन्ततावादी काव्य-प्रगति या विगत भप्रव्य,य 
में सक्षिप्त विवरण दिया जा छुका है। इस युग की प्रवृत्तियों का विकास 
बस्तुत पूर्व स्वच्टन्दताबादी काब्य की प्रवृत्तियों पर ही आवारधिला बना सका 
है | फलस्व्रहप पूर्व-स्वच्दन्दतावादी युग भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं । 

हमारे प्रस्तुत प्रवस्ध का विषय हिन्दी की छायावादी काव्य की प्रवृत्ति से 
पूर्व पडता है । इस सक्रान्ति-युग में ही वास्तव में उन प्रवृत्तियों का खुजन हुम्रा, 
जिनसे छायावादी काव्य अस्तित्व प्राप्त कर सका। अग्नेजी साहित्य में पूर्व- 
स्वच्छुन्दतावादी युग के काव्य और हमारे झ्रालोच्य विपय के अनुसार हिन्दी के 
इस सक्रान्ति-युग के काव्य की प्रवृत्तियों मे काफी साम्य है। इससे अग्रेजी 
साहित्य के पुर्व-स््रच्छन्द्तावादी काव्य की प्रवृत्तियों मे परिचय प्राप्त करने के लिए 
टॉमसन, कॉलिन्स, ग्रे, काउपर, गोल्डस्मिथ, वर्न्स एवं ब्लैक के काव्यो का प्रध्ययन 
इस परिशिष्ठ में सस्तिविष्ठ किया गया है | 


पुर्व-स्वच्छुन्दतावादी य्रुग के कुछ कवि 
श्र--जेस्स टॉमसन (१३७००-१७४८) 


टॉमसन का काव्य अंग्रेजी काव्य मे श्रपना विशेष महत्व रखता है। वह 
वस्तुत पोप का समकालीन था । पोष की रीतिवद्ध शैली मे रचित कान्‍्य जब 
ड्रायडन के सिद्धान्तों का पूर्णा सम्पोषण करते हुए अंग्रेजी काव्य-मडार को 
भर रहे थे उस समय टॉमसन के काव्य ने प्रकृति को अपने काव्य का साधन 
बनाकर तत्कालीन साहित्यिको को श्राश्च्यं चकित कर दिया | उसके काव्य ने 
प्रॉगस्टल-युग के काव्य को, जो नगर की सकुचित सीमा में निष्प्राण हो 
रहा था, गाँव के उन्मुक्त वातावरण मे प्रस्तुत कर उमे सप्राण कर 
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दिया । उसने विपषयो के साथ-साथ छुन्दों मे भी परिवतंन श्रस्तुत किए । 
ल९7०002 (0७7०[०६ के स्थान पर उसने 802८75८7787 5६98722 भ्ौर 
मुक्त छन्द (8]80४ ५८१४८) को श्रपना लिया । उसने दुष्ह शैली के स्थान 
पर प्रासादिक शैली को श्रपनाया और श्रभिव्यजना शैली से कहृत्रिमता को 
यथासाध्य दूर रखा । प्रकृति के प्रति उसके मानस में श्रगाध ममत्व था । यह 
भ्रवश्य सत्य है कि वह ग्रे के समान प्रकृति के भ्रन्तरतम मे प्रवेश न कर सका 
झौर न वड्संवर्थ के समान प्रकृति में मानवीय और ईइवरीय भावनाओरो को 
चित्रित कर सका, फिर भी प्रकृति का उन्मुक्त रूप उसमे काव्य में अवश्य प्रस्तुत 
किया, जिसके लिये वह स्तुत्य है । 
96 छुए2टा008, स्ि९३४ए९॥७ ईए 400ए 4809070प5 घ्या 
95 0006 7705 फधा६6 ४९ ६057९७778 9>72९०९४, 0]0फए 
पए९ ४800शाग8 वेर्फ़5, ए2 (९7१र्तदा 028, 6९४८९॥९ 
57वें +शाएशः ह, [0प7 एझणएत 7९एाएत708 5पा, 
760 ध7९ 9९४९८६ एछत्चा * 
हि देवलोक परिश्रम मनुष्य ने किसी प्रकार अ्रपना कत्तंव्य पूर्ण कर लिया 
है, इससे श्राप उसके प्रति दयालु हो जावें | अभिवृद्धि प्रदान करने वाले मृदुल 
पवन, श्राप प्रवाहित हो। कोपल श्रोस कण तथा वौछारें, श्राप थ्राएँ। है 
समार को जीवन-दान देने वाले सूर्य, झ्राप सभी को ग्रानन्दित कर पूरा व्यवस्थित 
वर्ष बनायें ॥) 
इस प्रकार कवि ने मानव को प्रकृति का एक झभिन्न भ्रग बना दिया है। 
प्रकृति को अपने जीवन की आधघारशिला बनाकर कवि भाग्य के प्रति 
उपहास करता है । इस सम्बन्ध में वह बडा ही साहसिक हो उठा है । इस भ्रकार 
की स्वच्छन्द भावना के निये “[]॥6 (०६८९८ 0 7700]07८९' उसकी 
महत्वपूर्ण रचना है । 
4 "४7९ 7080, #िए7६प7९ फ्रगरं 70फप प्रा० तैशाए : 
ए6प टकआा॥00 709 72९ 0 ग९९ पार ५ 6790९ , 
पठप ८४000 एप ४९ एपग्राते0ए७5 0 ४१० ४६५ 
पृए्मा0प88 एकाएी 20709 05 ९7 0768॥0द7778 
92८८, 
3 5छगाह, 7228२ 4 वा एठरएट्वां जेर00.,5 04 ]977९5 []07507, 
[.007007 'एच्ाावं [,.000 300 (८० ४०३४७॥८ +005९८. 
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एठघ ८9970 507 70ए9 ९८0757870 ६९९६४ (0 (790८ 
पुफ्ल ए४०0०05 धागपे ॥.8975, 029 वैशाह छधगाश्थवा) थे: 
छए० , 
[6६ सद्याधी प्रात पिंटाए25 शापे गिरा वी09टा5 ए/9९९ 
2370 | घधाछय 7095 ६0 धार हार टीयतिशा ।९४ए९ 
(04+ एद्वाटए, २ि०४६5०७, '४770ए९ ग0प्रथ्ठीए ६) प्रा 
छा2०ए९ * 
( भाग्य तुम मेरी उपेक्षा करते हो, किन्तु मुझे तुम्हारी चिन्ता नहीं, तुम मेरे 
प्रति मुक्त प्रकृति की सहृदयता रोक नही सकते। नुम भ्राकाण् के भरोसे जिनके 
द्वारा उपा अपने झाभा-पूर्ण मुख को दिखलाती है, बन्द नहीं कर सकते | तुम 
सायकाल में वन हरित मैदान एवं सजीव सरिता का झानन्द लेते हुये 
निरन्तर गतिशील मेरे पगो के लिए व्यवघान प्रस्तुत नही कर सकते | स्वास्थ्य 
का मेरी शिराझ्रो एवं वस्त्रों के लिये बन्धन हो सकता है। मैं विद्वानों के लिये 
कल्पना, तर्क एव सदाचार के खिलौने छोडता हूँ, इनमे से किसी के लिये मैं 
शोकाकुल नही हो सकता । ) 
कवि उपयुक्त भावनाप्रों मे जो मस्ती छिपाये है, वह्‌ अ्रप्रतिम है। उसे 
झपने भाग्यहीन होने की चिन्ता नही । क्योकि प्रकृति का विशुद्ध वातावरण 
उस दिद्ा मे भी उसे सरक्षण प्रदान कर सकता है । उसे विश्वास है कि प्रकृत्ति 
श्रपनी उदारता से उसे निश्चिन्त रखेगी। इस प्रकार टॉमसन के काव्य में 
भावना-प्रधान वैयक्तिकता एव प्रकृति-उपासना श्राकर्पण के विपय है । 
भ्रा--विलियम कॉलिन्स (ए/77 (0!7795) (१७२१-१७५६) 
श्रेंग्रेजी स्वच्छन्दतावादी रचनाशो के विभिन्‍न विपयो में दुखवाद को भी 
प्रमुख स्थान दिया गया है। पूर्व-स्वच्छन्दतावादी युग मे कॉलिन्स एव ग्रे ही इस 
भावना को प्रधानता देकर चल सके हैं । 
कॉलिन्स अपने जीवन मे थोडी-ही रचनाये कर सका है, किन्तु उसकी वे 
रचनायें ही बडी महत्वपूर्ण हैं। वह सवोध ((0025) का वास्तव मे सफल 
रचयिता था । उसने सवोध ((0025) को सफल प्रवाह ही नही दिया, किन्तु 
श्रपती उदात्त भावनाओं का उनमें मघुर सगुम्फन कर दिया है। 
3 पए9९ 095६८ 0 700०४८९ गी-3 288९ 36. 7फढ ?6€दाटग 


ए/0०7:5 ० [४९५ 7]077500, *-णावेणा रेत 706८६ & (०0. 
५9३ाजाटांए सि0ए52 
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>> € >> 98 77776 £76 फ्पा, 
३६ ६707 थी प्रएप्राध्शपरो5 छत, 
एा€९ए5 एापि5$, 6700 इछ़९८ॉँत४8 4[0005, 
खयते ॥97९६४ 970ए7, 2700 तए त520ए९7'0 »9॥7९६, 
27वें 9८०४5 छाए छाए ऐश], 30वें एथा:5 ०0८९४ 
8] 
प्‌फर तेल्फएए 47825 ता28ए 
प्र हाश्तैपर्शं तप्रछचर एटा! 
((26८ ६८० &ए27778) 
[ पवंतनीय किनारे पर मेरी भोपडी हो, जहाँ से जगलो, बाढो, 
भूरे-भूरे ग्रामो एवं भ्रस्प्ठ मीवारो के दृश्य प्रस्तुत हो श्रौर उनकी सरल घण्दी 
की ध्वनि श्रुत्िगोचर हो झौर विशेषरूपेणा तेरी ओस की अ्रग्रुलियों द्वारा 
क्रमश' भन्धकार के आवरण को लाने का प्रयास हृष्टिगोचर हो । ) 
झपनी भावनाग्रो को पल्‍लवित करने के लिये कवि प्रकृति का एकान्त 
चाहता है | कवि ययार्थ जीवन के धपेडो से मर्माहत हो प्रकृति के भ्रक मे शात्ति 
का अमिलापी है। इस प्रकार दुखवाद की भावना व्यक्त हो जाती 
है। काव्य की पृष्ठभूमि मे ग्राम्य प्रदेश का चित्रण तो है ही, साथ मे मघुर मगीत 
का पुट भी है। (नए ४९९०६ (0० 878ए2८' का निम्न श्रश भी 
विचारणीय है--- 
छिए एशाए विगत05 एीशा दि९! 5 एप, 
ड9 40075 प5९९॥ 6९7ए 078९ 75 5पाई , 
पर्दा ॥0700फ7 ८07९5, 3 छञा४807॥ 87९४, 
व्‌० एॉ6६5, ६१९ पाई ध8६ एग2ए5 पीटा टॉ3ए, 
जगत ए7९९००४ शार्णों 3 एीवी€ 7९एवगा, 
0 तछटशा। 8 एट20०778 गि९ए्ाए धाशर 
( प्रप्सराशो के हाथो से उन वीरो की श्रथियों की घटी वजाई जाती है। प्रहयय 
स्वरूपों से उनके यथोगान गाये जाते हैं। उनके सम्मानस्वरूप एक वृद्ध तीर्च- 
यात्री उस हरी घास वो जिसमे उनके मृत घरीर ग्रावृत हैं, भाद्यीर्वाद देने के 
लिये धाता है और घोडी ही देर में एक करुणाद्ं उन्‍्यामी के वहाँ निवास बारने 
में स्वतंत्रता का नवीन स्वरूप प्रस्तुत होता है । ) 
पक्तियो मे प्रासादिकता फे साथ-साथ स्वाभाविक प्रवाह है। जहाँ तक 
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काव्यगत श्रभिव्यजना थैली का प्रश्न है उसके काव्य में भी टामसन के काव्य 
के समान हो कृत्रिमता है, किन्तु स््ृत्तत्र व्यजनाप्रो की तुलना में बहू टॉमसन से 
कही भ्रधिक सफल है । 


टॉमस ग्रे ([]0795 (0799) (१७३६-१७७२) 

कवि-सुलभ प्रतिभा तथा अन्य ऐसी कितनी ही बातें कालिन्स के समान ग्रे 
में भी थी, किन्तु जहां पर कात्य क्षेत्र में मौलिकता का प्रश्त है वह कालिन्स 
से बहुत पीछे है । फिर भी वह भाग्य का घनी था | तत्वालीन किसी भी कवि 
से समाज के मध्य में उसे श्रधिक सम्मान प्राप्त था । उनकी कविता की अपेक्षा 
उसकी कविता विशेष लोकप्रिय थी । इस प्रवार के सम्मान वा कारण उसकी 
काव्यगत विशेषतायें है। समीतात्मक छन्द, प्रासादिक शली, उदात्त भावना एवं 
दार्शनिक दु खवाद भ्ाईि-भ्रादि का उमकी काव्यकला मे सुन्दर सगुम्फन हुम्ना है ! 

मैथ्यू श्रारनाल्ड का उसकी काव्य-कला के सम्बन्ध में निम्न कथन है-- 

“कवि के रूप मे ग्रे का स्थान वहुत ही उच्च है। केवल एमलिये नहीं कि 
उसकी कविताग्रों में सौदयय का श्रालोक है और न इसलिये कि शिथिल प्रौर 
कृत्रिम शैली के युग मे उसने विद्युद्ठ शैली का उपयोग किया। इन सभी के 
ऊपर उममे प्रतिभा एवं कला-चातुरी थी, जिनसे उसने भ्रपनी कव्रिताग्रो का 
स॒जन किया । काव्य-साफल्य के दृष्टिकोण से वह कॉलिन्स से कही उच्च है । 
यद्यपि (006 ६0 ४ए४7778' में कॉलिन्स ग्रे की शपेक्षा कही अभ्रधिक विशुद्ध 
है तथापि यह (06८ उस सरिता के समान है, जिसका पस्तित्व वालु में ही 
समाप्त हो जाता है। जब कि ग्रे की कवितायें निश्चित श्लौर सतोपजनक निर्माण 
करती हैं ।” 


8 ले अमल 

छाप ॥065 थाई शिह एथय: 88 6 90९6 000 घशार्ण्टोफ एज ४९ 

ए९०प८ज थाते 8780९ 04 9985$598९5 ॥ ॥5 90९705 , 00६ 7067८ 

छ9 8 ताटाता इशारा०॥ए एपारट वा 27 48९ 0 पएएपा९ तादाएा , 

98९ ॥005 46, 8०90०ए९ ४], >फ ४९ 90ए96८7 870 छाया] कण: 

जए।। 6 2९एएॉपध070 ० गा$ 90०९775 75$ ८076फ7८६९९. जलूट 

8 गा5 67800 इपएछथ०ए0प्राएए ४0 (०॥9, फए052 070607 ॥0 5 

95९५६ 90०६४7--7॥४ (00४ ६० 5ए४77॥7 8 ॥5 एप८ए धीधा (5785 8, 

एछणष६ ६९0 ८9९८ (00० ६0 छए९एञात8' 8 [०२ 8 एप ८४ छ१०॥ [0525 

778९]६ ॥ ६४९ 58॥0, णां]९7९४$ (57898 225४ 9०८7५ 9०९ ६९ 
९एणैप्धाणा 5इपा९ धात॑ 52८57982८0079 
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ग्रे मे मौलिकता की कमी होते हुए भी एक जिज्ञासु की भावना भी थी। 
वह नेत्र खोलकर साहित्य-क्षेत्र मे प्रविष्ट हुआ था । इससे उसने ड्रायडन झऔौर 
मिलन के काव्यों से बहुत कुछ सीखा था । द्रायडन के सम्बन्ध में ग्रे का निज 
का कथन है-- 

“यदि उसके (ड्रायडन के) काव्य में किसी प्रकार की श्रेष्ठता थी तो उसने 
उस महाकवि से सीख ली थी ।/* 

'9.[6889ए ए770067 7॥70 8 ९0०प्रगपाज् टॉफटी एशा0! उत्तकी 
अमर रचता करुण भावनाओं से प्रोत-प्रोत है। झादि से लेकर अन्त तक यह 
रचना गम्भीर वातावरण से पश्रोत-प्रोत होने के कारण मर्मस्पर्शी है । प्रारम्भिक 
पक्तियों के हृदयस्पर्शी दृश्य विचा रणीय है-- 


वफढ& ८ए्ए7/०ए ६05 ६9९ दाश) ० 9०70778 099, 
प्र ॥0फप्नाहु 7060 ज्ञाएपे #0ज्ौए ०0९7 ६१९ [९०, 
बफ० ए0फ0 87997 70गर०्फ्र्शात 9005 गा ए९०77 
फ़्वए, 
खाएं [९४ए९४ (6 (070 ६0 तं7:7९58 शाएं ६0 77९. 
चठजफ्तन 480९5 ६९ हीपरभा९शाा॥ाए३ 97058८०9९ 0०) ८ 
8870६ 
40 2] ६7९ 27 8 8067 807[72९55 7005, 
98ए८ जाशाल ५९ 9९८८।८ ए९९८६ [08 07077 
7787 
370 0705० पणए:7]785 ०श ६7९ 08578700 4065 


( सान्ध्य वेला की साकेत्तिक घण्टी दिवस की विदाई की घण्टी है। विनीत्त 
पशु-समृह-रूपी पवन चरागाह से धीरे-घीरे निकलता है। हलवाहा देनिक 
कार्य से घवकर घर की ओर आता है और वातावरण विद्वव एवं मेरे लिये 
भन्धकार भस्तुत कर देता हू 

भ्रव दृष्टिगोचर होने वाला चमकता हु्ना प्रदेश भ्रह्शय होता है श्रोर केवल 


] ॥ धाशा€ 85 279 २६८९]६४४३८८ ] 5 0७॥ ॥ण७णशए7ट75 ॥९ 90: 
[९०गार्ते : "ए०व१०॥ए ६0०7 (१९ ह728६ 90९६ "-+ (0755% 
--वटल एठ6टपघादयां ज0णा६5 06 पणाहएणा छावब॒॥-+--गि7085॥35७ 
],.0700.9, 5९078९ छा & (0 , ?4६८ 
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उन स्थानों के भ्रतिरिक्त जहाँ मुत्ररैला मनभनाहूठ को घ्यनि से चक्कर काठता 
हुआ उडता है श्रीर निद्रालु पशुओं की घण्टियाँ दूर के पशुल्राडों के लिये 
लोरियाँ प्रस्तुत करती हैँ--शेप वानावरण में गम्भीर शान्ति छा जाती है । ) 

कवि ने जिस सरलता के साथ सान्ध्य वेला का निम्रण प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया है, वह भ्रकृश्रिम भौर न्‍्यायोचित है | 

विश्व व्यथाओं का घर है। इसमे पंगन्पग पर शोको तथा प्रन्य लौविक 
व्यवधानों के ऐमे झ्राघात लगते है कि मानव किक्तंब्यविमृढ्ठ होकर रह 
जाता है । 

[,९€६ 700 0. फाधा0णा 702८7 ६९€7४ पड९रपिं ४0०], 
बृकछा 907९ए ]095 भा 0९5४४ 005८प7९ 

० जाधापेटपाः ॥९४7, ज्ा7 3 0509॥7ो 590॥॥९, 
पुफ९ ४070 शारदे हॉल गाएशेंड एणत ए९ 90०07 * 

( परिश्रम, पारिवारिक आनन्द और झहृइय भाग्य के ऊपर कामना मत 
उत्पन्न होने दो । बडे लोगो को निर्धोनों की छोटी श्रौर सरल कहानियाँ, 
उपेक्षाभरी मुस्कान से मत धुनने दो । ) 

सुख-दु ख का हन्द्र भी मानव को पग्मु बना देता है-- यह भी दृए्॒ब्य है-- 

977८९ 50770ए 7९ए९7 ८07728 (00 |20८, 
070 9999॥7685 ६00 5छा६9 4]65 
प्‌ृछठण्टटाा६ छ०णणेत 0९४६०0ए धीशाः एथा०व5९ * 

( भश्रवसाद शीघ्र ही श्राता है और श्रानन्द भी श्वीघ्रता से प्रदृश्य हो जाता 
है । केवल विचार ही उनके स्वर्ग को विनष्ट कर देता है । ) 

ये पक्तियाँ कॉलिन्स के समान उसके दु खबाद को स्पष्ट प्रकट करती हैं। 

एा)टरारटारा ६9९ (2475 पफादीर एछाारएं९४ 5४९८८) 
0 9704067 770 फ्र९7 87942, 

एए००९८ ९ 7परत० ४00 70055-870फ7 9९8८7 
(2'€/ (४४70[0768 #१४ ६8902, 

छ&606९ 5070९ ४८९१ #प्5ए ७एप्: 

जा घाढ ६7० शप४० 5०7 8 800 ईग्रगांट 


] 509ए-- 5९४६० फषा:ए८९0 9 ८०णप्राप्ए दापाए जबापें ॥7९५ 
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43६ ९३४९ ए९८९।॥९पे वा प्रप्र#0 5ए0९ 

ज०्य रथ्या ९ शावेठपा 0 धार टा0०एप, 

छठ 0ए, ॥0एछ |770९ 37९ ६9९ ए970प०0ं, 

पझ0्ज प्रावाह707६ ४१७ हा९श 7 
( जहाँ कही शाहवलूत की मोटी शाखाये फंलकर दूर-दूर तक छाया 
करती हैं। जहाँ कही काई में उगी हुई प्राकृतिक उपज समुद्र के किनारो को 
ढक लेती है और कही पास से ही पानी बहता हो--वही मेरे साथ मे री कविता- 
देवी बैठेंगी श्लौर सोचेंगी । हम लोग स्वाभाविक रूप से विश्वाम लेंगे । जनसमूह 
की साज-सज्जा कंसी व्यर्थ है। श्रहकारी लोग क्तिने पतित हैं और वडे लोग 
कितने क्रोधी हैं ।) 

उपयुक्त पवितयों में भी ग्रे का प्रकृति-चित्रण विषयक चातुर्य 
स्पष्ठ परिलक्षित होता है। पक्तियों के शब्द-चयन में यद्यपि कृत्रिमता भौर 
दुरूहता भ्रवश्य समन्वित है तथापि प्रकृति का चित्रण मामिकता से किया गया 
है । इस सम्बन्ध में वह टॉमसन झोर कालिन्स से कही आगे है । 

“ग्रे मिल्टन फी विशिष्टता, पोप की विशुद्धता तथा सगीत की मधुरता 
प्रपने काव्य मे सन्निहित रखता हैं। यदि उसने अधिक रचनायें की होती तो 
भ्रग्रेजी भाषा मे उसे प्रथम पद पर भ्रधिप्ठित करने में कोई कठिनाई न 
होती |” 

निस्सदेह ग्रे एक महान कवि था। भपने काव्य द्वारा उसने स्वच्छन्दतावादी 
भावना को अधिक बल से सम्पोषित किया भौर प्रयनी प्रतिभा से उसे साहित्य 
में व्यापक बनाया । 


इ---श्री लिचर गोल्डस्मिय ((0]ए९८7 05000णाए्ं) (१७२८-१७७४) 


यह निस्मदेह सत्य है कि गोल्डस्मिथ में कवि-सुलभ प्रतिभा, उदात्त 
भावनायें त्या मौलिक कल्पनायें नहीं थी तथापि अपने थोउे-से साधनों से ही 
वह अग्रेजी काव्य के एक अछूते अंग की पूति कर सवा है । झभी तक 
प्रमीण वातावरण को लेकर शभप्रेजी काव्य मे रचनायें न हो सकी धी। इस 
] 0739--032₹ 0०08 ६१९ 5फ्ता9 
2. &वेधधाशाएंी (छा929 ॥0०75 ६८0 पीए 5प्रताप्रा॥ ० वव६००, 
2 शों९हश॥०० धापे 7 0णाए 0 9092९, घगाएं १॥0४78 35 ७ 270- 
॥8 ४0 एलापेएए गाए छ2679395 धार व75६ एए2ट6 ॥) धीट शाह्ारा 
[,0898 ४८, 900 8ए० ७70 ८॥ 8 [४८ 706 ' 
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दिशा भें ही गोल्डस्मिय ने श्रग्रमर होकर श्रग्रेजी काव्य की स्वच्छन्दतावादी 
भावना को ग्रधिक सबल वना दिया है । 


पक ॥7०एट८ॉट:, ॥॥6 65९८६४८० ७7०६८ एवं 7॥८ 
[७०7१८ झादि उसकी प्रमुस रचनायें है । निम्सदेह वह जानसन के थास्त्रीय 
प्रभाव से पूर्ण प्रभावित था और परम्परागत चिपयो के साथ उसने पूर्व प्रचलित 
प्राण: (0णएॉ८: छत्द को अपनाया, किन्तु वह पअ्पने हृदय भ्ौर 
व्यवहार से पूर्ण स्वच्दन्दत्तावादी था । 
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( मधुर भ्रावर्न, देश का सुन्दर ग्राम या। स्वास्थ्य श्रौर सम्पन्तता जहाँ के 
परिश्रमी निवासियों को सर्देव प्रसन्‍न रखा करती थी । जहाँ प्रफुल्लित बसन्त 
अपने सर्वेश्रेष्ठ स्वरूप से श्रवत्तरित हुआ करता था ओर उसकी समाप्ति पर भी 
पुष्प बहुत काल तक खिले रहते थे । ) 

जो ग्राम इस प्रकार के सरस झानन्द से भरा था, जहाँ क्रीडाययें थी, सुन्दर- 
सुन्दर दृश्य थे भौर ग्रामीणों के मुखो पर मन्द मुस्कान थी, वह सभी स्वप्म 
हो गया। परिवतंन के कठोर थपेडो ने उस सम्पन्त गाँव की निम्न कारुणिक 
दशा कर दीौ-- ड़ 
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शारट्था, 
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( किन्तु समय बदल गया है । घन की लालसा ने लोगो को इस भूमि शौर 
यहाँ के निवासियों को त्याग देने के लिये बाध्य कर दिया है । वे सुन्दर क्षण 
जो हमारे जीवन को सुखी बना दिया करते थे, वे सतोप की कामनायें जो हमे 
थोडे ही मे तृत कर दिया करती थी, वे स्वास्थ्यप्रद क्ीडायें जो शान्तिप्रद 
हइ्य प्रस्तुत करती थी-- उय्यु वत सभी ही प्रत्येक व्यक्ति के नेश्रो से भलका 
करते थे। फलस्वरूप प्रकृति भी उनके कारण चमक उठती थी । जब से घन 
की कामना हमारे देशवासियों मे झ्रा गई है प्रामीण प्रसन्तताओरों ध्रौर व्यवहारो 
का ग्रस्तित्व ही नही रह गया है । ) 
इन पक्तियो मे मानव-जीवन के उन्धान-पतन के ममंस्पर्शी चित्रण हैं। 
कवि की वाणी मे भी अवसाद का अश भरा है। कॉलिन्स भौर ग्रे का दु खवाद 
उसके काव्य में भी सुरक्षित हैं। [९ [025९४८४९० 798 में अ्रध्यापक 
झौर पुरोहित का चित्र वडा सजीव वन पडा है । इसी प्रकार 2 ५८४7 
णएी प्रागध्रलीाश[त मे डा० प्रिमो्स (07 शितणाठ8८) का चित्रण भी 
वडा ही सुन्दर है। इन विभूतियों की मानव-जगत्‌ के साथ सहानुभूति थो। 
उनके सुख-दु ख मे वे समान रूप से सम्मिलित थे । इनके द्वारा स्वच्छदत्तावादी 
काव्य-धारा की वन्चुत्व-भावना की रक्षा होती है । 


प्+€ स्रिष7एा४ काव्य का विपय ही रोमाण्टिक है । यह एक प्रेम-गाया 
है। प्रेमी और प्रेमिका में परिस्यिति-वश वियोग उपस्थित हो गया था। प्रेमिका 
पपने प्रेमी को दुंढती है। अन्त में वह वही जा पहुँचती है जहाँ उसका प्रेमी 
उसके प्रेम से आकुल हो सन्यासी जीवन व्यतीत करता है। श्रन्त में सन्‍्यासी 
भी प्रपने प्रेमी हृदय को खोल देता है ओर दोनो झ्ाजीवन के लिये प्रेम-सूत्र मे 
आ्रावद्ध हो जाते हैं । 


पृछष्या 3782९५४9३, 2एछएा ते:३7 
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( मुझको मुग्धघ करने वाली प्रियतमा श्रजलैना घूमो झौर युगी से बचिछुदे 
हुंगे भपने एडविन को देखो । प्रेम गफल है जो मैं तुकको मिला । 

इस प्रकार मुझे अपने को गनते लगा लेने दो और तुम इस क्षण से निर्दिचत 
हो जाझ्ो । मेरी सर्वस्व | मेरी जीवन ! श्रव हम कभी भी एक दूसरे से श्रलग 
ने होगे। ) 

उपयु कत पक्तियों से सजीव प्रेम छलका पष्ठता है। शैली पूर्सस्पेस 
मधुर और प्रास्नादिक है ! 

“४९ १'४०ए०!।९४४” कवि की राष्ट्रीय रचना है। श्रनेको राष्ट्री का 
चित्रण करता हुआ कवि प्रत्येक राष्ट्र श्लौर उसकी राजकीय सत्ता को दोपपूर्ण 
सिद्ध करता है। कवि मानवीय शान्ति श्रीर श्रात्मिक सुख को व्यवित के हृदय 
के प्रान्तर मे ही श्रनु भूति की भावना प्रदान करता है। 

गोल्डस्मिथ प्रेम और ग्रामीण जीवन के सफल चित्रण प्रस्तुत करने में 
सफल हुआश्ना है, यह सत्य है । उसकी रचनाझ्रो से स्वच्छन्दवादिता की भावना की 
प्राण-अ्रतिष्ठा हुई है । इसी से गोल्डस्मिय को स्वच्छदतावादी काव्य के सम्पोपको 
में एक सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाता है । 


उ--विलियप काउपर (४५०१॥॥०४ (०फएए2) (१७३१-१८००) 


काउपर पू्व॑-स्वच्छन्दतावादी थुग के मध्यकाल का एक प्रमुख कवि 
है। वहू एक घामिक कवि था। १८वीं शताब्दी के अन्तिम काल मे जब 
इगलैण्ड मे घामिक सुधार की भावना (8५978९!८१४70) प्रवल थी, 
काउपर को भी उससे प्रेरणा मिली । इन भावनाओं के लिये उसका एक ओर 
यदि वेस्ली और द्वाइटफील्ड से सम्बन्ध था तो दूसरी ओर था बिलवर फोर्स 
भौर क्लाकंसन से । कवि के रूप मे भी हृष्टिकोशों मे विभिन्‍नता होते हुए भी 
गोल्डस्मिय का क्रन एव बर्न्स श्रादि कवियो से प्रगाढ सम्बन्ध था । 

उसमे प्राचीन भ्ौर नवीन का सुन्दर समन्वय है। 7९70८ (009०४ 
के साथ-साथ उसने मुक्त छन्द (छ]7 ०८:४९) को भी अपने काव्य का 
साधन बनाया । निस्सदेह वह पूर्ण शास्त्रीय भर परस्परावादी था, किन्तु अपनी 
उदात्त भावनाश्नो शोर प्रकृति तथा प्रामीणा क्षेत्र के चिधरणों के कारण 
स्रच्छन्दतावादी न होते हुए भी उसमे स्वच्छन्दवादिता के प्रधिक लक्षण 
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विद्यमान ये । विपयो के भनुकूल ही सरल और घोघग्रम्य अभिव्यजना शैली को 
अपना कर काउपर विशेष लोकप्रिय हुम्ना । 
श ई$07 8 टीठइ5९ए प्र: ज्राएी (500 
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( भगवान के सानिष्य के लिये हममे शान्ति भर स्वर्गीय गुण हो और 
हममें ऐसा प्रकाश हो जो उस मार्ग को चमका सके जो मेसना तक जाता है ।) 
उपयु क्त पक्तियों में श्रास्तिक भावना है जो किसी भी घामिक व्यक्ति के 
समान उसे भी प्राश्वस्त किये है । उसका हृदय वडा ही कारुणिक और सहृदय 
था। भ्रपनी माँ के चित्र को प्राप्त कर उसकी यह माभिक पक्तियाँ प्रस्फुटित हो 
उठी थी-- 
(09 ४४०४६ # 705९ ॥98 ग80 ]978098९ ! ]77८ ४६5 
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#ण़9ए 2 

[ (मा का चित्र देखकर) यदि ये होंठ वासीयुक्त होते । काफी समय बीत 
चुका है जब मैंने तुम्हारी श्रन्तिम वाणी सुनी थी। ये तुम्हारे वही होंठ है-- 
मैं इनमे वही मन्द मुस्कान पाता हूँ जो बचपन से मुझे सुखी किया करती थी । 
होठ यद्यपि निर्जीव हैं तथापि वे अपनी भावनामों को व्यक्त करते हैं और कहते 
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ह--ऐ मेरे बच्चे दू ली मत हो शध्रौर भय फो भगा दो | |] 
पक्तियों में वात्मल्य का सागर उम्रठा पष्ठता है। जननी का आश्वासन 
जीवन का प्रमर वरदान प्रपने मे निद्वित किये है, जिसमे मनुप्य सुप्र की ब्यास 
ने सकता है| 
प्रकृति के चित्रण में उसे टामसन की कोटि में रखा जा मकता है। टॉमरसन 
प्रकृति का सभी परिस्थितियों मे चित्रण करता है। जब कि काउपर उसती 
कुछ ही स्थितियों का चित्रण करता है । इन स्थितियो के चित्रण में काठपर 
विशेष सफल है । 
(70गा९, <०'7778, 00८९ 889॥7, 5९2507 ०0 9९४८८, 
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( हे शान्ति देने वाली सन्ब्या, तुम मेरे पास झाशो । हे मधुर सन्ध्या, तुम 
आप्रो श्रौर दीधंकाल तक ठहरो। धारी वाले पश्चिम के बादलो को देखकर 
में अनुमव करता हूँ कि तुम स्नेह भरे पगो से मन्दगामिनी गति से चली शा 
रही हो जब कि तुम्हारी पीठ पर रात्रि अपना प्रभाव डाल रही है। राधि 
अपने एक कर द्वारा शान्ति का आवरण पक्षियो झौर हिसक पशुओं और द्वितीय 
कर द्वारा मधुर सुख का आवरण उन मानवों पर, जो दिन भर की चिन्ताश्रो 
से व्यथित हैं, डाल रही है । ) 
सरलतम शैली मे ही कवि ने यथाय॑ चित्र प्रस्तुत कर दिया है। 
ता (जाएगा कौ परिहाममृूलक रचना श्रग्नेजी काव्य मे अद्वितीय 
है । इसमे हास का पूर्ण परिपाक बन पड़ा है । 
उसकी काव्य-कला को यह विशेषता थी कि वह बड़ी सुन्दर भौर सरल 
शैली मे गाँव भ्ौर उसकी घटनाश्रो का चित्रण कर सका है। इसके अतिरिक्त 
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उपने उन्ही भावनाग्रो को अ्रपने काव्य मे स्थान दिया, जिनकी भ्रनुभूति उसे 
अपने जीवन में हुई । 


ऊ--राबर्ट बन्स (२०७९४४ छिप75) (१७५६-१७६६) 


बन्से कवि के रूप मे श्रद्धितीय है। उसके काव्य ने इगलैंड के किसी भी 
कवि से मानव श्रौर मानवता के क्षेत्र को भ्रधिकाधिक अश्रपनाया है। जनता के 
हृदय पर उसका अमिट प्रभाव है। बन्स के गीत सरलतम भाषा में सर्वे-साधारण 
की भावनाश्रो को व्यक्त करते हैं। इस स्वरूप मे शेक्सपियर का नाम भी प्रस्तुत 
किया जा सकता है, किन्तु उप्तका क्षेत्र सार्वजनिक न होकर विश्व का मानव है 
झौर श्रपनी भावनाओं को व्यक्त करने मे वह सर्देव सरल रहा भी नही है । इस 
प्रकार भ्पने क्षेत्र का वह शअ्रप्रतिम कवि कहा जा सकता है । 

वस्स ने स्कॉटलैंड में कृपषक के घर में जन्म लिया था और हृपि-कर्म की 
ही उसे शिक्षा भी दी गई थी। अपने इस पैतृक व्यवसाय में वह दत्त-चित्त रहा, 
किन्तु निर्वाह न हो सकने के कारण स्कॉटलैण्ड को छोडफर वह जमायका जा 
पहुँचा । १७८६ ई० में उसने अपनी कविता्रो का प्रयम सगम्रह, जिसमें ॥'१९ 
(70:507/5 5४४पात8४ ४६४ और 70 ३ /(०0ए४८ नाम की प्रसिद्ध 
रचनायें थी, प्रकाशित कराया । इस सग्रह का बडा ही स्वागत हुम्मा । तदनतर वह 
प्रपने देश को लोट श्राया और जनता का श्रपने प्रति झ्ाकपंण प्रनुभव कर उसने 
द्वितीय सम्रह भी प्रकाशित कराने का विचार किया । 

फ्रान्स की क़ान्ति श्लोर रूसो के विचारों ने प्रत्येक रोमाटिक कवि को 
प्रेरणा दी, किन्तु वर्न्स के काव्य की प्रगति किसी भी प्रकार की प्रेरणा से 
प्रभावित न हुई । उसमे कवि-सुलभ प्रतिभा एवं स्वच्छन्दतावादी भावनायें स्वा- 
भाविक थी, जिससे उसके काव्य का स्वाभाविक सूजन सम्भव हो सका । 

उसके काव्य के साधन प्रेम, प्रकृत्ति, जनता की भाषा तथा मूर्ते 
चित्रण थे । काव्य के विपय भी उसने जनता के मध्य से ही चुने । इस प्रकार 
काव्य के प्रत्येक दृष्टिकोण से वह स्वाभाविक स्वच्छन्दततावादी कवि था। धपनी 
काव्य-रचना के सम्बन्ध मे उसका निम्न कथन है --- 


507८ ए99९ 8 7९९००४5 एथा7]९ ६0 98, 
807८ 7577९ (एशाए ६078६) #07 7९८प६ए७' ८४४, 
5076 779/9॥0९ ६0 ८0प्राए धा€ ८०पराध्र३ टांगड), 

)ग ग5९ उतःी।], 
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छा 776, 27 धागा हैं 7९ए2 8४7, 
[ काजश़ार ई0ः पिए, 
--2फाक्रीं० ६० उशा6 507. 

( कोई कविता पडौसी के नाम को ब्यापक बनाने, कोई कविता [व्यर्थ का 
विचार) श्रावश्यक घन, कोई कविता ग्रामीण सधर्ष श्रौर कोलाहल के लिए 
लिखा करते हैं। मैं कभी उद्देश्य के पीछे नहीं भटकता हूँ। मैं सर्देव केचल 
अपने भ्रानन्द के लिये रचना करता हैं ।) 

यह [गाया उसकी स्वाभाविक प्रेरणा श्रोर प्रयूत्ति घी, जिससे वह काव्य-क्षेत् 
को प्रपना सका ) उसका काव्य-धर्म भी सरल और प्रकृति का ससर्गी था । 

(झआए2 ४7८ 8९ 80997: (>' '४४प7९'४ 4776, 
पृपा8६5 2 ८ ट्वाणा78 4. तै€डए९ 
प'७४ ४30' 4 तंएपठ08९ ६70 ठेपए0 87/' जा 
25४ 89प8 ०7 ८६7, 
५४ ४ए5४ 70780 गि्याग्रशए वा ४(ध7९, 
]/४७४ ६0पट८ॉ+ ४९ 6४7६, 
+मऊए/नॉ९ ४0 णी॥ गाथा, 

( प्रकृति की भग्ति की मुझे एक चिनगारी दो। इस ज्ञान के लिये ही 
मेरी केवल श्राकाक्षा है। यद्यपि मैं हल गौर गाडी पर कठोर परिश्रम करता 
हैँ तथावि देवीस्वरूपा मेरी कविता हृदय स्पर्श कर सके । ) 

अपनी कविता के लिये वह प्रकृति से प्रेरणा चाहता है। इसी से वह मानव- 
जगत श्र उतके सुख-दु ख के थधिक समीप है । इसी से अपने काव्य द्वारा वह 
फिसी भी भावुक हृदय को स्पर्श करने मे समर्थ हो सका है! 

उसका प्रेमगीत '0 रि८0 7२८१ १२०४८! के समान ही मघुर भौर प्रिय 
है - 

(ए [0ए९ 5 [776 8 7९वें 726 7056 

गपु#4६४४ ग९्जाए 59एप7४ 770 पार, 

१ए [0ए72 5 [77९ ४7९ 798200॥९ 

पफ्४४5 8फ़९ट८ा)ए 999ए9 0 70 +पा९८ 
(7+9877---$202९८६४07 ०३ 8८0#5 50785 

(मेरा प्रेम जून के नुतन खिले हुए गुलाव के पुष्प के समान है। मेरा प्रेम 
मधुर ध्वनि से गाए हुए संगीत के समान है ।) 
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जीवन मे सम्पदा और पद ही सभी कुछ नही हैं। यदि ये सभी कुछ होवें 
भी तो भी इनसे मानसिक सन्‍्तोष श्राकाश्-कुसुम है| 


॥४5 70 ॥7 ४८९४ 707 शा गधा, 
॥६0"5 70 77 ऊ९्शोएं) ॥7९ 7,07"ण०) ऐिशाए, 
० ए9प:7८००३४४९८ 9९४०९ ४70 7८5६, 
क्‍६६ 70 ॥7 7 ए्रपटार2 पाशाए 
4६5 70 ॥7 70078, 708 ॥0 जा वध, 
|69 शाधेर० प5 एर्पाए 765८ 
7# 0०४०977255 29९ 700 ॥९7 5९४६ 
थैग0 ८९१६ए९ 77 (१९ 97235 
ज्ा८ 79ए 76 5९ 07 पट) छः ६९०: 
छिप 72९ए९ए ८270 06 7९४ 
-+98४0९० ६४0 709ए77९०, ७ 870:0९४ 720९६. 


(शाति झौर विश्वाम न उपाधियो में हैं श्र न पद मे हूँ, न लन्दन वेक के 
समतुल्य सम्पदा से ही उन्हें क्रम किया जा सकता है, वास्तविक प्रानद के लिये 
नगर-पिता का पद व्यर्थ है, न यह पुस्तको मे है झ्ञोर न राजकीय वैभव मे है । 
यदि सुख स्थिर स्वरूप में हमारे हृदयो मे केन्द्रित वही है तो हम भले ही बुद्धिमान 
हो, धनी हो भ्रौर महान भी हो, हम कभी चुखी नहीं हो सकते ।) 


लोकिक प्राणी भ्रपने जीवन के सुख भर शान्ति को विष्व के वैभव एवं 
सम्मान में हृढता है। फलत जीवन में वास्तविक सुख से वह वचित रह जाता 
है। उसे सुख-शान्ति के तत्वों को झपने मे ही ठटोलना चाहिये तभी उसकी 
झाकाक्षाप्रो की तृप्ति हो सकती है । 


गोघन गजधन वाजिधन प्लौर रतन घन सान 
जब श्ाव॑ सनन्‍्तोप घन सब घन घूरि समान ॥ 


चूहा के प्रति भी उसके हुदय मे ममत्व झ्लौर झीलता है-- 


गा धपोःॉर 507ए शा3 त0गरधगाणा 
छुबड 00शा उरं४घणा९'5 80:29 एप707, 
या वंप्रछयातिट5 00 मी 0जाशणा 

जज पका ग्रभोपट5 ९९ 5877९ 
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2 गाए, एाए 79007, ए0॥-90707 ८07.8॥707, 
077 ई९[[0फ-ए70784 


--20 29 ४(०प5८ 


(वास्तव में मुर्के दु प है कि मानवीय वंभव ने प्रकृति के सामाजिक सम्बन्ध 
को तोड दिया है श्रौर इस दुर्भावना से ही तुम मुझ जैसे निर्धन, प्रृथ्यी पर उत्पन्न 
भौर मरणणीलजीव पर चौक पडते हो--उपयु कत सभी स्यायोचित है ।) 

वन्‍्म के हल से चूड़े के निधन के कारण उमके हृदय में करुणा का उद्रेक हो 
उठा । चूहा भले ही छोटा श्रौर नगण्य जीव हो, किन्तु सहृदय श्र सप्राण होने 
के कारण वह भी मानवीय स्नेह श्रौर त्या का प्रधिकारी है । 


सप्राण जीव के समान प्रकृति भी उसके लिये सजीव है । [0859 के लिये 
लिखी हुई कवि की निम्न पवितयाँ भी विचारणीय हैँ--- 
9०९, 77क्‍00286, ०77777507-777]0९0 7[079%, 
पुहठप्रौ$ 7726 (0९ 70 87 €ए।] 0707, 
छठ | गाया) टापणशी शगाणाई ६१९ 5६४0प7९ 
प्‌ ४#श्ावे९ए 5ईछगा, 
प्‌० इएथा7९ ए€९ 70ए 38 989: 79 ७07 
पृ॥0०प 9०777९ 8९७३, 


“++70 9 898%9 


(विनम्र, लाल, नुकीले पृष्प--एक बुरे समय मे तुम्हारी मुभसे भेंट हुई 
है | क्योंकि मैं समूह मे तुम्हारी कोमल डण्ठछलो को कुचलता हू। है मासल रत्न, 
तुमको बचा सकता श्रव भेरी क्षक्षित के परे है ।) 


वड्सवर्थ का कथन है--कविता हृदय से निसत होती है श्रोर हृदय की 
झोर ही जाती है'--इस कसौटी पर कसने से बन्से का काव्य पूर्ण सफल है। 
उसके काज्य में मानव घोर मानवता का चित्रण, चराचर के प्रति ममत्व और 
व्यथा तथा विश्व के सुख-दु:ल के साथ संवेदना भौर सहानुभूति है। उसके 
ये ऐसे सिद्धान्त हैं, जिन्‍्होने स्वच्छन्दतावादी कवियों में उसे बहुत उच्च 
उठा दिया है। जनता का कवि होकर जनता की वाणी में ही जनता के विषयो 
की झपनाकर उनका वर्णन करना बडी वात है। अपने इस गुणों से वह श्रग्रेजी 
का ही नही विश्व का एक महान कवि है, यह पूर्ण सत्य है । 
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ए---बिलियम ब्लेक (४०१०7 8]9:९) (१७५७-१८२७) 
पूर्व-स्वच्छदतावादी युग में कवि की दृष्टि वाह्य जगत की श्रोर ही रही थी । 
वह केवल विद्व, मानव, प्रकृति तथा उनकी प्रगतियों में ही उलका रहा । इससे 
भ्रागे सोचने झौर जाने का उसे मौभाग्य ही नहीं मिला, किन्तु उसकी यह स्थिति 
अधिक काल तक स्थायी नही रही । वह वाह्य के समान ”रमश भ्रन्तर का 
वर्णन करने के लिये भी आकुन हो उठा । बस्तुत काब्यान्तगंत यह झग ग्रभी 
तक श्रद्धृता धा । इस ब्रग को पूति का प्रयास हो ब्तेक द्वारा किया गया । काव्य 
में रहस्यात्मण भावना का मिश्रण ही ब्लेक की देन थी। फलस्वर्प उसका 
काव्य वड्सवर्थ के श्रास्तिक काव्य के लिये सफल आदर प्रस्तुत करने में, समर्थ 
हुआा । 
एठ5लाट्या 55९६८ॉा९८७ और (80085 ० ॥70700८९7८९' कचि 
के प्रारम्भिक सग्रह है । उनमे, यह अवश्य सत्य है, सफल काव्य नही है, किन्तु 
फिर भी उनमे भावी कवि के लक्षण विद्यमान थे । छन्द को भ्रलकृत बरने की 
उसकी प्रवृत्ति ज्ञात होने लगती है। प्रनन्तर, “7]१2८ 900), छाई ४॥८!, 
“6 |(४४77982 ० लि९४ए९॥ 8700 +76॥, “[॥९ (9६९६ 0 
एशबत5९, (76 पएाच्घ07 0 (6९ [2980५8॥0९75 07 3007 
में उसकी रहस्य भावनायें व्यक्त होने लगी थी । 
(2 (700 कएशाएं) 6९एए [0055, एए१0 [00६८४८ 007) 
पृछा0एी ९ टैदयए छाएपव0958 06 ४९ ॥07॥5 
६पए77]-- 
[फ्ार 2१8९ ९४९०४ एएऐणा ० एए९४८०१॥ 5[९, 
जअजग्ाला 7 पा तकाणाः गधा 5 399708९), (0 
9097778 
++>06६0४ 9॥;९:८९४---7० 89प778 
(अरे वसन्‍्त, तुम अ्रपनी झोसवाली लटो के साथ प्रात कालीन ऋरोपो के 
हारा राँका करते हो । तुम्हारे प्र्सरा जैसे नेत हमारे पश्चिमी द्वीप पर 
पडते है, जहाँ के निवासी पूर्ण प्लानन्‍द दे साथ छुम्टहारा स्थागत करते हैं) 
इन पृवितयों में फवि स्वानाविक रूप से वधसन्त' वा न्पागत-गान यात्ता 
है । वप्तन्त की साजन्सज्जा के दर्सन मे ही वह प्रदत्त है। कवि एस समय विद्यव 
के चौराहे पर स्ड्ा होकर एघर-उघर देपता है । उसके हृदय में पपपर वी 
प्मीम तत्ता के प्रति जिन्नासा उठती है -- 
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प१॥6606 ]87४9, छर0 घा906 (९० ? 
7008६ ६०00 दा0ज ४०१० 773806 ४९९८ ? 
(3872 ६९९ [66 थापे छादे धा९८ ६८९८, 
छ₹ ६6 इ००्थ्या शाएऐं 0८ (0९ 77€९प 
--5078$ 0 [770८९70८९--॥६ शा. 
[ छोटे भेमने, तुके किससे बनाया है ? क्‍या तू जानता है कि तुझे फिसने 
बनाया है ? सरिता के किनारे और चरागाह मे तुके किसने जीवन दिया है भ्रीर 
चुगना सिखाया है ? ) 


एलिजावेथ-युग के कवियो, प्रकृति तथा गेय काव्य मे ब्लेक का अपार भनु राग 
था; किन्तु उसने उनकी अ्नुकृति न की । वह स्वय कवि-सुलभ प्रतिभा से सपन्न 
धा--इससे काव्य-क्षेत्र मे उसने श्रपने मौलिक पथ का निर्माण किया । 


प्रकृति के प्रति ममत्व और रहस्यात्मक भावनायें, जो स्वच्छुन्द्तावादी युग 
की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं, ब्लेक में पुर्णो रूप से विद्यमान थी। प्रकृति का चित्रण 
उसने सरलतम छौली मे ही प्रस्तुत किया है-- 
6 इ 0९5ए९८ए०77४६ 77) #१€ छ८९४, 
पफढ €एशशपाई 5पशा तै०९४ उगा€, 
7४९ 97058 87९ झाॉशा। 770 ६९॥ए 7९5६ 
0700 4 .्रप5६ 5९९८ ६07 पव76 
पफ& 77000, [76३ 40फ७ए 
[7 #7९४ए275 7780, 00फ़€।, 
जए7:६७ ६४००६ 6९६7८, 
968 ४१ इणा]€8४ 00 ४6 प्रा87. 
-790788 0 ]070८९0८९--गह॥६, 
(सूर्य पश्चिम की शोर ढल रहा है, सन्ध्याकालीन नक्षत्र भी तो चमकता 
है, पक्षी भपने घोसले मे शान्त हैं झ्लोर मुझे स्वयं अपने आश्रय को दू ढना 
चाहिये । उच्च झाकादय रूपी कुझ्ज मे पुष्प के समान चद्रमा शात श्लानद के साथ 
श्रासीन है ओर रात्रि पर मुस्कराता है |) 


इन पक्तियों में प्रकृति का यथातथ्य चित्रण कवि सफलता से चित्रित कर 
सका है, जो सभी प्रकार मार्भिक है। 
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विदव की रहस्यात्मक भावना में वहुधा दु खबाद का भी मिश्रण रहता है । 
उसके काव्य में भी यह प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। जीवन के करुस पत्र के साथ 
उसमे अन्य पक्ष भी देखने की क्षमता है-- 
॥09 शात्े छ्0९ 27८ छ0०ए८7१ 472८, 
3 ९60४८व98 407 ४९ 80 ताजश्ञा९८ 
एक ०एशाए 8767 2700 9॥7९ 
रिप्रातव5 8 ॥0४ ४ आरउिटए एा7९ 
क्‍६ ए5 860 70 570प09 986 50 
[४४7 एए०४5 77906 ६07 ॥0ए गाते ए्0९ 
4 ते छीटा पीा5 पट 78009 700 
579८९]ए ६॥70ए६ ४९ ०07 ज्९ 80 
(सुख-दु ख वडी सुन्दरता से बुने हये देवी आत्मा के लिये वस्त्र स्परूप 
हैं। प्रत्येक शोक प्लौर व्यया के अन्तर्गत रेशमी धागा पर ग्रानन्‍्द दौट 
लगाता है। यह ठीक है भौर ऐसा होना भी चाहिये । मानव वास्तव में पुप 
ओर दुख के लिये ही वनाया गया था घोर ठीक रूप में यदि हमे यह भ्रवगत 
हो जाता है तब विश्व में हम कुशलता-यूवंक प्रयाण करते है।) 
जीवन के सुख-दु ख, हास-रुदन तया प्यार-घुणा ऐसे इन्द्र हैं, जो निरन्तर 
रूप से घटित होते रहते हैं । जब मानव का भाग्य उन्हे सहन करने के लिये ही 
है तव वह मानव के समान ही उन्हे क्यो न पहन करे ? इसी में उसके व्यक्तित्व 
की सफलता है। ब्लेक ने इस प्रकार के शब्दों द्वारा मनुष्य को उवल बनाने वा 
प्रयास किया है । उत्तकी वाणी में विश्वन्चुत्व का भी विकास उपलब्ध होता 
है। यह भावना यही न समाप्त होकर इेश्वर के अस्तित्व को भी प्रमाणित 
करती है । 
थियाते 2 फ्पडः 40ए० ६१९ गप्रक्नव0 70770, 
फएए लें€४९0०0, 7पाए ० ९, 
जाए्टाल ४शरा८०७, (0ए० ४00 76६ 52], 
पृप्छछ& 000 45 0एट78 (00 
--90785$ 04 7770एस0ए९--7४९ 0/ए972 77788 
( हिन्दुधो, मुसलमानों भौर बहूदियों में हमें प्रत्येण मानव के साथ न्नेह 
करना चाहिये । जहाँ दया, स्नेह भोर कस्णा वा नियास है वहाँ भगवान भी 
निवास करते हैं) 
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विद्व का मानव मात्र समान रुप से रक्त, मास श्रौर मज्जा से निर्मित है । 
फलत वैपम्य की भावना रखना निम्मन्देह्‌ लज्जास्पद है। सभी मे प्रेम और 
साहचर्य का पारस्परिक व्यवहार मानवता की रक्षा के लिये श्रावश्यक ही नहीं 
प्रनिवाय॑ है, किन्तु राजनीतिक, सामाजिक श्रौर घामिक परम्परायें मानव को 
सत्पथ से भुलाये हैं। वह परस्पर में घुणा करता है और लड पडता हे । एस 
विकार के विरुद्ध सतोगुण मे जीवन का घुक्ल-पक्ष निहित है, जिससे दया, स्नेह 
झौर करुणा का उद्रेक हो उठता है। इन्ही सदगुणों मे उस जगन्नियन्ता का 
निवास है। मानव उसी के कारण परस्पर स्नेह करे--तव ही विश्व की 
कुशल है | 
ब्लेक विश्व के शुबल-पक्ष का कवि है। ससार जिसे बुरा कहता है कवि 
उसमे भी भलेपन की भावना ग्रहण कर उसके सौन्दर्य को निसार देता है| 
ससार जहाँ रुदन करता है कवि वहाँ 'हास' की सामग्री प्रस्तुत कर देता है । 
इस प्रकार जनता का कवि, मानवता का कवि और प्रकृति का कवि ब्लेक अपने 
महत्तम व्यक्तित्व को लेकर श्रपने युग की काव्य-प्रगत्ति को ही भ्रभिसिचित नही 
करता, किन्तु भावी काव्य-परम्परा के लिये भद्वितीय सारल्य के साथ झआाध्या- 
ल्मिक श्नुभूति भी प्रदान करता है | 
ब्लेक के द्वारा स्वच्छन्दतावादी भावना को प्रेरणाये ही नही मिली, किन्तु 
उसके व्यवितत्व शऔौर काव्य के प्रभाव के कारण वड्संवर्थ श्रौर कालरिज जो 
काव्य के क्षेत्र मे पूर्वजों को काव्य-सम्पदा को देखकर अ्रपनी-भ्रपनी प्रतिभा श्रौर 
शवित को भ्राँक रहे थे--ब्लेक के भ्रमर सदेश से--श्रपनी खुमारी को त्यागकर 
उठ खडे हुए शौर १७६८ ई० में [,97८87 3४[908 परीक्षा के लिये विदव 
के समक्ष प्रस्तुत करदी । 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि स्वच्छन्दतावादी काव्य के लिये किस 
प्रकार पूर्व॑-स्वच्छन्दतावादी युग मे समुचित प्रवृत्तियो का उद्भव होता गया। 
टॉमसन मे जो स्वच्छन्दतावादी भावना व्यक्त हुई थी वह क्रमश विकास को प्रात 
करती गई। बन्से भौर ब्लेक तक स्वच्छन्दवादिता के पल्‍लवित होने के लिये 
एक राजमार्ग प्रशस्त हो उठा, जिस पर कालरिज, वड्संवर्थ तथा पन्य 
स्वच्छुन्दतावादी कवियों को चलकर अ्रपने काव्य हारा विश्व को भाश्चयंचकित 
कर देना था । 
कवि, जो भावना-लोक का उपासक होता है, इतिहास की उपयुक्त परि- 
स्थितियों से भ्रपने को कंसे मुक्त रख सकता था | उसने भी काव्य मे कृत्रिमता 
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के बन्‍्धन को निर्मम होकर तोड दिया श्रौर उसे सरलता तथा स्वाभा- 
विकता के चौराहे पर लाकर खडा कर दिया । उसकी वाणी के प्रश्नय के लिये 
प्रकृति, मानव सहानुभूति, ईश्वर श्रौर जीवन की सरलता प्रस्तुत थी ही, फिर वह 
निराश क्यों रहता ? इन्ही का अवलम्बन लेकर वह विद्वास के साथ चल पडा । 
विश्व के मनीपियों मे इस नवीन काव्य-प्रगति को रोमाटिक नवोन्मेप (20778- 
707८ २०ए7४७/।) भ्रथवा रोमाटिक क्राति ( रिएएरआ४7८ रि९ए०६ ) 
सज्ञा दी। जो भी हो, किन्तु यह प्रमर सत्य है कि इस नवीन काव्य-घारा 
से मानवता और सरलता की पूर्णाझप से रक्षा हुई । काव्य के इस स्वरूप में 
स्वाभाविकता का भ्रद्ग होने के कारण काव्यानुरागियो ने उसका सभी प्रकार 
से स्वागत किया । 
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विदव का मानव माश्न समान रुप से रक्त, मास और मण्जा से निर्मित है । 
फलत बैपम्य की भावना रसना निम्सन्देह लज्जास्पद है। सभी में प्रेम श्रौर 
साहचर्य का पारस्परिक व्यवहार मानवता की रक्षा के लिये श्रावश्यक ही नहीं 
प्रनिवाय॑ है, किन्तु राजनीतिक, सामाजिक झौर घामिक १२म्परायें मानव को 
सत्पय से मुलाये है । वह परस्पर में घृष्ठा करता है भोर लट पडता है । एस 
विकार के विरुद्ध सतोगुरा में जोवन का शुवल-पक्ष निहित है, जिससे दया, स्नेह 
श्रौर करुणा का उद्रेक हो उच्ता है। इन्द्दी सदगुणों मे उस जगन्नियन्ता का 
निवास है। मानव उसी के कारण परस्पर स्नेह करे--तव ही विश्व की 
कुशल है । 
ब्लेक विश्व के शुबल-पक्ष वा कवि है। ससार जिसे बुरा कहता है कवि 
उसमे भी भलेपन की भावना ग्रहण कर उसके सोन्‍्दर्य को निखार देता है ! 
ससार जहाँ रुदन करता है कवि वहाँ “हास' की सामग्री प्रस्तुत कर देता है । 
इस प्रकार जनता का कवि, मानवता का कवि और प्रकृति का कवि ब्लेक झपने 
महत्तम व्यक्तित्व को लिकर भ्रपने युग की काव्य-प्रगति को ही भ्रभिश्चिचित नही 
करता; किन्तु भावी काव्य-परम्परा के लिये श्रद्वितीय सारल्य के साथ आध्या- 
त्मिक अनुभूति भी प्रदाव करता है। 
ब्लेक के द्वारा स्वच्छन्दतावादी भावना को प्रेरणायें ही नही मिली, किन्तु 
उसके व्यवितत्व श्ौर काव्य के प्रभाव के कारण वर्ड्सवर्थ शौर कालरिज जो 
काव्य के क्षेत्र में पूंजी की काव्य-सम्पदा को देखकर श्रपनी-भपनी प्रतिभा भौर 
शवित को झाँक रहे थे--ब्लेक के भ्मर सदेश से--अ्रपनी खुमारी को त्वागकर 
उठ खड़े हुए श्रौर १७६८ ई० में [,9770८०/ 39]20& परीक्षा के लिये विश्व 
के समक्ष प्रस्तुत करदी । 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि स्वच्छन्दतावादी काव्य के लिये किस 
प्रकार पू्व॑-स्वच्छन्दतावादी युग में समुचित प्रवृत्तियो का उद्भव होता गया 
टॉमसन मे जो स्वच्छन्दत्तावादी भावना व्यक्त हुई थी वह क्रमश विकास को प्रात 
करती गई । बल्स श्लौर ब्लेक तक स्वच्छुन्दवादिता के पल्‍लवित होने के लिये 
एक राजमार्ग प्रशस्त हो उठा, जिस पर कालरिज, वड्संवर्थ तथा अन्य 
स्वच्छन्दतावादी कवियों को चलकर अपने काव्य द्वारा विश्व को भ्राइवर्यंच्कित 
कर देना था । 
कवि, जो भावना-लोक का उपासक होता है, इतिहास की उपयुक्त परि- 
स्थितियों से अ्रपने को कंसे मुक्त रख सकता था ) उसने भी काव्य में कृत्रिमता 
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विदव की रहस्यात्मक भावना में वहुधा दु खबाद का भी मिश्रण रहता है । 
उसके काव्य मे भी यह प्रवृत्ति उपलब्ध होती है । जीवन के करुण पक्ष के साथ 
उसमे श्रन्य पक्ष भी देखने की क्षमता है--- 
09 धार्द छ06 27९ ज़0एशा) ६772, 
0. 20४978 407 ६86 50प तवाएा7९ 
एव ९एशए 80९र्श 27वें 9772 
रिप्ा5 8 00ए जाती डॉसिटा ज्ा० 
इ६ 75 कहा: 7६ 570प्रॉत 96 50 
शा ज़०8 70906 £07 [09 ४70 छ0९ 
67वें क्राशा!) एंपरिड ए8 778४67ए हए0फ्र 
5४९४ए ग0ए६४१ ६१९ फणत अ€९ 80 
(सुख-दु ख बडी सुन्दरता से बुने हुये देंदी आत्मा के लिये वस्त्र स्वरूप 
हैं। प्रत्येक शोक शोर व्यथा के श्रन्तर्गंत रेशमी धागा पर भ्रानन्द दौड 
लगाता है। यह ठीक है श्ौर ऐसा होना भी चाहिये । मानव वास्तव में सुख 
झौर दु ख के लिये ही वनाया गया था धोर ठीक रूप मे यदि हमे यह अवगत 
हो जाता है तव विश्व मे हम कुशलता-यूवेक प्रयाण करते है ।) 
जीवन के सुख-दु ख, हास-रुदन तया प्यार-घृणा ऐसे इन्द्र हैं, जो निरन्तर 
रूप से घटित होते रहते हैं ॥ जब मानव का भाग्य उन्हें सहन करने के लिये ही 
है तव वह मानव के समान ही उन्हे क्यो न प्रहतन करे ? इसी में उसके व्यक्तित्व 
की सफलता है। ब्लेक ने इस प्रकार के शब्दों द्वारा मनुष्य को सवल बनाने का 
प्रयास किया है । उसकी वाणी में विश्व-वन्धुत्व का भी विकास उपलब्ध होता 
है। यह भावना यही न समाप्त होकर ईश्वर के अस्तित्व को भी प्रमाणित 
करती है । 
20 ४ फ्रप७: 07९ ६१6९ 7प्रा870 ई077, 
का लिछ्ााीशा), प्रा ० ]०फ़, 
जा/॥९7०८ (९०८८५, [.,07९ 5४वें 777 7) -ऋ०८९!!, 
वृग्रौक#९ (७00 35 तैज्र०।78 ६00. 
-790788 0६ 7770९270९९--४९ 9772 77728९ 
( हिन्दुओ, मुसलमानों भर यहूदियो में हमे प्रत्येक मानव के साथ स्नेह 


करना चाहिये | जहाँ दया, स्नेह भोर करुणा का निवास है वहाँ भगवान भी 
निवास करते हैं ।) 
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